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निवेदन 


भारतीय साहित्यशास्न फे अध्ययन में यह मेरा तीसरा प्रयास है, जिसे मैं साहित्यिक- 
समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ । इसके पूर्व मैं धनञ्जय के सावलोक दशरूपक की 
हिंदी व्याख्या "हिदी दशरूपक' तथा ध्वनिसम्प्रदाय के शब्दशक्तिसंवंधी विचारों पर 
“धवनिसम्प्रदाय और उसके सिद्धांत, भाग १ ( शब्दशक्तिविवेचन )' विद्वानों के सम्मुख 
प्रस्तुत कर चुका हूँ। 'ध्वनिसम्प्रदाय और उसके सिद्धांत भाग १' मेरा डाक्टरेट का 
प्रबंध है तथा इसे नागरीप्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया है। (हिदी दशरूपक? पर 
उत्तरप्रदेश सरकार ने पुरस्कार घोषित कर मुझे प्रोत्साहन दिया है। विद्वानों ने इन 
दोनों ग्रन्थों को समुचित प्रोत्साहन देकर मेरे उत्साह में अभिवृद्धि की है। अब मैं 
भारतीय साहित्यशाख्न विषयक इस तीसरे पुप्प को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। प्रस्तुत 
व्याख्या के गुण-दोयों के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने यहाँ ठीक उसी पोली 
का आश्रय लिया है जो "हिंदी दशरूपक' में पाई जाती है। कितु 'हिंदो दशरूपक' से 
इस व्याख्या में एक विशिष्टता मिलेगी । तत्ततु अलंकार के साथ मैंने विस्तृत टिप्पणियों 
की योजना कर मम्मट, रुग्यक, पंडितराज जगन्नाथ आदि के अलंकारसंबंधी मतों के 
| साय दीक्षित के मतों की तुलनात्मक समालोचना को है । इसके अतिरिक्त कुवळ्यानंद 
|. की उपलब्ध दो टीकाओं--गंगाधर वाजपेयी कृत रसिक रंजनी तथा वैद्यनाथ तत्सतु कृत 
| अ अलकारचन्द्रिका--का समुचित उपयोग कर उनके मतों का भी संकेत किया गया है । 
| 


| | 
| 
| 


आशा है, विद्वानों को ये दोनों बातें रुचिकर प्रतीत होंगी । अलंकारशाख़ बडा गहन 
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बिषय है तथा कई अलंकारों की वारीकियों के विषय में स्वयं अधिकारी आलंकारिकों में 
भी ऐकमत्य नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं-कहीं कुछ त्रुटि रह जाना संभव हो सकता ग 
; है। मैं अधिकारी विद्वानों के परामर्श का स्वागत करूंगा तथा भावी संस्करण में उसके FE 
समुचित उपयोग से अपने को धन्य समकूंगा । 
पुस्तक के आरंभ में मेने एक विस्तृत भूमिका दी है। इसमें दो दृष्टिकोण रखे | 
गये हैं, एक वैज्ञानिक शोधसंबंधी दृष्टिकोण, दूसरा प्रमुख अलंकारो के सामान्य परिचय | 
देने का विचार । इसीलिए भूमिका को दो भागों में बाटा गया है । प्रथम भाग में दीक्षित - 
का परिचय, उनकी अन्य दो कृतियो में पल्लवित विचारों का संकेत दिया गया है । इसी 
भाग में दीक्षित के द्वारा उद्धावित नये अलंकारों की मोमांसा वाला अंश अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है, जिसमें भोजराज, शोभाकरमित्र, रम्यक, जयदेव, पंडितराज, विश्वेश्वर 
तथा नागेश को .कृतियों का उपयोग कर उनका तुलनात्मक शोधपूर्ण अध्ययन दिया 
गया है। इससे अलग अंश भी कम महत्त्व का नहीं दै, जहाँ दीक्षित के द्वारा चित्र- 
मीमांसा में १२ अलंकारो के विषय में उपन्यस्त किये गये विचारों का उल्लेख किया 
गया है। यह अंग प्रमुख १२ अलंकारों की बारीकियों को जानने में जिज्ञासुओं को 
सहायता कर सकेगा। साथ ही यह अंश 'हिदो कुवल्यानंद' का पूरक कहा जा सकता है। 
भूमिका के अगले भाग में एक ओर काव्य में अलंकारों का स्थान तथा अलंकारों के 
वर्गीकरण पर अतिसंक्षिप्त संकेत किया गया है, दुसरो ओर ६० के लगभग अलंकारो का 
स्वरूप तथा उनके परस्पर साम्य-बैपम्य पर विदुशैली में विवरण दिया गया है. जो 
अलंकारों के मुल तत्त्व को (कारिका या वृत्ति को भी) स्पष्टरूप से समझने में 
मदद करेगा । तत्ततु अलंकार की वास्तविक आत्मा जानने की इच्छा वाले साहित्यिकों 
तथा विद्याधियों के लिए यह अंश अत्यधिक उपयोगी है । 


काव्यालंकारो का विषय भारतीय साहित्यशास्त्र में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । 
नयेपन की धुन में मदांध साहित्यिक अलंकारों को पुरानी काव्यरूढियाँ कह 
कर इन्हें तोड्ने में ही अपनी क्रांतिकारिता का परिचय देते हैं। पर चाहे वे 
लोग अलंकारों का विरोध करते रहें, काव्य से अलंकार का सर्वथा विच्छेद करने में 
वे अशक्त हो रहेंगे। हिंदी का बया छायावादी कवि, क्या प्रयोगवादी कवि सभी 


ने अपनी कविता-कामिनी को अलंकार-सज्जा से सजाया है यह री बात है कि 
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के कवि के अप्रस्तुत ठीक वे ही न हों, जो पुराने कवि के थे तथा वह आजके आलंकारिक 
न चमत्कार को उपमा, उत्प्रेक्षा, रुपक आदि नामों से अभिहित करने मे नाक-भों सिकोडता, 

हो। पर पुराने नामो तक से घृणा करना उसकी दूषित तथा कुत्सित मनोवृत्ति का 

| परिचायक है । आज की प्रगतिवादी तथा मानवतावादी आलोचना ने भी साहित्यशाख्र , 

| के अध्ययन को तथा शुद्ध साहित्यिक पर्यालोचन को करारा धक्का पहुंचाया है। में . 
प्रगतिवादी तथा मानवतावांदी आलोचना को हेय नहीं कहता, वह भी कवि तथा कृति 
के महत्त्व का पर्याळोचन करने के लिए उपादेय है, क्रितु एकमात्र वही नहीं । मानवतावादी 
> मापदण्ड के साथ जब तक साहित्यिक मापदण्ड का उपादान न होया, आलोचना पूर्ण 
न होगी, वह समाजशास्त्रीय लेख मात्र बनी रहेगी । इन नये सेवे कें आलोचको के गुरु, 
डी० एस० इल्यिट तक ने अपने एक निबंध में साहित्यिक पर्यालोचन में मानवतावादी 
तथा साहित्यश्चात्रीय दोनों तरह के मानों का प्रयोग करने की स्पष्ट सलाह दी थी । 
वस्तुतः दोनों शैलियों का समन्वय करने पर ही हम 'आलोचन-दर्शन' को जन्म दे 
सकंगे। हिदी में इस प्रकार की शैली के जन्मदाता आचार्य रामचद्ध शुक येक्षथा, 
मेरी समझ में आलोचना को वही शैली स्वस्थ है । रस, ध्वन, रीति, अलंकार फा 
समुचित ज्ञान एक साहित्यिक के लिए अत्यावश्यक है, वह उसे 'हृढियाँ” कह कर उसकी 
आलोचना भले ही करे, नये अलंकारों की कल्पना करे, नये नामकरण करे, नये प्रयोग 
करे, पर पुरानों को समझ तो ले। यदि ऐसा नहीं, तो स्पष्ट है कि वह किसी सीधे 
रास्ते से ही यश के गौरीशिखर पर पहुंचना चाहता है तथा वास्तविक साहित्यिक 
गुत्थियो में अपना समय उलझाना वेकार समझता है । हं का विषय है कि इधर 
हिदी के कुछ विद्वानों का ध्यान इन साहित्यशास्रीय विषयों की ओर जाने 
लगा है, डॉ० नगेन्द्र इन विद्वानों के अग्रदूत कहे जा सकते हैं। रोति, वक्रोक्ति, 
ध्वनि, रस आदि के साथ ही अळंकारों के विकास पर भी एक गवेषणापूर्ण अध्ययन 
की हिंदी में आवश्यकता है जिसमें आचार्य भरत से लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक के 
अलंकारसंवंधी विचारों का विवेचन करते हुए प्रमुख अलंकारो का ऐतिहासिक तथा 
* साहित्यिक पर्यालोचन हो । इन पंक्तियों का लेखक शीघ ही 'भारतीय साहितयश्षा तथा 
काव्यालंकार' के नाम से एक प्रबंध प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा है । आशा है, 


यह्‌ भ्रवंध उक्त कमी को कुछ पूरा कर सकेगा । 
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अन्त में, मैं उन सभी लेखकों का आभारी हूँ जिन्होंने जाने-अनजाने मुझे इस ग्रन्थ 
के प्रणयन में प्रभावित किया है । में पुनः इस. व्याख्या को श्रुटियों के लिए क्षमा 
चाहता हूँ । इस ग्रन्थ को मैं अपने दिवंगत पितृव्य पं० विष्णुदत्त जी व्यास काव्यतीथे, 
धर्मशास्त्र की पवित्र स्मृति में श्रद्धोजलि के रूप में समपित करता हूँ । 


काशी ब्रोलाशकर व्यास 
नि } भोलाशंकर ड 
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पिछळे सेवे के उन आलंकारिको में, जिन्दोनि अलंकार शास के विकास में एक निश्चित योग दिया 
है, तीन गोलिक अन्धकार तथा तीन प्रसिद्ध टोकाकार हैं। मौलिक ग्रन्थफारों में अप्ण्य दीक्षित, * 
पंडितराज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर पंडित का नाम लिया जा सकता है, तथा टीकाकारो में गोविन्द- 
उक्युर्‌ नागेश भट्ट एवं यैयनाय तत्सच का । यद्यपि "अलंकारात के क्षेत्र गे पंडितराज जगन्नाथ 
तथा विश्वेश्वर का महत्त्व दीक्षित से कष्टी अधिक है, क्योंकि पंडितराज ने जिस मौलिकता से 
तत्तत्‌ समस्याओं पर विचार किया दै, तथा विदवेश्वर ने जिस पांडित्यपूर्ण शैंडी में विपयविवेचन 
उपन्यस्त किया है, बह दीक्षित में नहीं मिळते, तथापि दीक्षित फा भी अपना एक स्थान है, 
जिसका निपेष नहीं किया जा सकती । दीक्षित का व्यक्तित्व एक समेतंत्रस्वतन्त्र पंडित फा व्यक्तित्व 
द, जिसने वेदांत, मीमांसा, व्याकरण, साहित्यशाख असे विविध विपयों पर अपनी लेखिनी 
उठाई ऐै। इस दृष्टि से दीक्षित की तुलना नागेश भट्ट से की जा सकती है, यदपि नागेश 
का अपना क्षेत्र व्याकरण तथा सादित्यशाज ही रा दै, तथा उनके मौलिक अन्य व टीआएं 
इन्हीं दो झाखों से सम्बद्ध हैं । दीक्षित मूलतः मीमांसक ईँ, तो नागेश मूझतः वैयाकरण । 
दोनों ने अपनी सादित्यवित्ता का परिचय देने के ही लिये अलंफारशाल पर रचनाएं 
की है । यथपि दीक्षित मौलिक रचनाओं के लेखक एँ तथा नागेश टीकाकार 
तथापि दीक्षित के तीनों ग्रन्थों में मौलिकता का प्रायः अभाव है, जपकि नागेश की 
टोकराओं--उदयोत तथा श॒रुममंप्रकाश--में भो मौलिक निचार बिखरे हुए हैँ । यह तथ्य नागेश 
तथा दीक्षित के तारतमिक मूल्य फा संकेत दे सकता है । दीक्षित ने कुवलयानन्द तथा चित्रमीमांसा 
में कुछ मौलिक विचार देने की चेष्टा अवश्य की है, भिन्द उन सभी मौलिक उद्भावनाओं का 
पंडितराज ने सफलतापूर्वक खण्डन किया है तथा उनकी मौलिकता संदिग्ध दो पठती है । इतना 
दोते हुए भी अप्पय दीक्षित के अन्थों का दो कारणों से कम महत्त्व नदी ऐै-प्रथम तो उनके 
कुवलयानन्द में उनके समय तक उद्भावित समस्त अलंकारो का साधारण परिचय मिल जाता दै, 
दूसरे उनका उल्लेख स्थान-स्थान पर रसगंगाधर, अलंकारकौस्तुम, तथा उद्योत में भिलने फे कारण 
इन ग्रन्थों के अध्येता के लिए दीक्षित के विचारों को जाननएजरूरी दो जाता है। 

अप्पय दीक्षित के स्वयं के ऐी ग्रन्थ से उनके समय का कुछ संकेत मिळता है। कुवलयानन्द 
के उपसंदार में वदाय गया दै कि वइ दक्षिण के किसी राजा येकट के लिए लिखा गया था। 

असुं दृप्पदीणितः। 

नियोगाह्रेछटपतेनिरुपाधिकपानिधेः ॥ 


( १५३५ १० के लगभग ) भ । किन्तु हुत्श फे मतानुसार इनका आश्रयदाता पेछफोण्डा का 
राजा वेंकट प्रथम था, जिसके १५८६६० से १६१३ ३० तक के छेख मिलते ६११ ५शेवादित्यमणि- 
अपम था / १७ Se 


१. कस विद्वान्‌ रेशो (६०००५ ) चे “छ रेतोरोके सोत्कातर ( Le Hhetoriqne Sar 
०५६४४ ) पु० ३७५ पर अणय दीक्षित को विजयनगर के इशारा ( १५२० ० ) का समसास- 
यिक माना दै, जो भांति दै । 
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दौपिका' की पुष्पिका में अप्यय ने चिन्नवीर के पुत्र तथा लिंगमनायक के पिता, चिन्नबोम्म को | 
अपना आश्रयदाता वताया है। चिन्नबोम्म बेलूर का राजा था तथा इसके १५४९ ई० तथा १५६६ | 
३० के रेल मिले हैं। इस प्रकार अप्पय दीक्षित का रचनाकार मोटे तौर पर १५४९ ३० तथा | 
१६१२ ३० के बीच जान पढ़ता है । अतः दीक्षित को सोलइवीं झतो के अतिम चरण में रखना | 
असंगत न होगा । इसकी पृष्टि इन प्रमाणों से भो हो जाती है क्रि भप्पय दीक्षित का उल्छेख | 
कमलाकर भट्ट (१७ बीं शती प्रथम चरण ) ने किया है तथा उन्हीं दिनों पंडितराज जगन्नाथ ने । 
अप्पय दीक्षित का खण्डन भो किया है । सतरहर्वी शती के मध्यभाग में अप्पय दीक्षित के | 
आतुष्पौत्न नीलकण्ठ दीक्षित ने चित्रमीमांसादोपधिफार की रचना कर पंडितराज के चित्र- | 
मीमांसाखण्डन का उत्तर दिया था. । | 
अप्पय दीक्षित के नाम के तोन रूप मिलते ऐँः--अप्पय दीक्षित, अप्पय्य दीक्षित तथा अप्प 
दोक्षित। कुवलयानन्द के ऊपर उद्धत पथ में 'अप्पदीक्षितर रूप मिलता है, पर प्रायः इसका 
अप्पय तथा अप्पय्य रूप छी देखा जाता है। पंडितराज ने दोनों रूपों का प्रयोग किया है छः 
देखिये अप्पय दीक्षित ( रसगंगाघर १० १४ ),/अप्पय्य दीक्षित (१० २१० ) वेते चित्रमीमांसा 
खण्डन की भूमिका के पद्य में अप्यय रूप ही मिलता है :-- 
सूचमं विभाष्य मयका समुदीरितानामप्पय्यदीक्षितकृताविद्द दूषणानाम्‌ । 
निर्मश्सरो यदि समुद्॒रणं विदृध्यादस्याइमुज्ज्वलमतेशरणी बहामि,॥ 
( चित्रमीमांसाखण्डन. काव्यमाला ए० १२१ ) 
अप्पय दीक्षित एक सबंशारुश विद्वान्‌ थे, जिनके विविध शार्जो पर लिखे ग्रन्थों की संख्या 
१०४ मानी जाती हैं । इससे अधिक अन्यकृतिर्यो का पठा अमी नहों लगा है । वरदराजस्तव के 
कुछ पर्थो को तो कुवल्यानन्द तथा वृत्तिवास्तिक में उदाइत किया गया पै । वृत्तिवार्तिक में 
उद्धृत विष्णुस्तुतिपरक कुछ पथ संभवतः इसी के हैं; यथपि दीक्षित ने यदद नहीं कहा दे कि वे 
इससे उद्धृत हैं । कुबलयानन्द में उन्होंने स्पष्टतः “मदीये वरदराजस्तवे” कहकर अभ्रस्तुतप्रशंसा 
अलंकार के प्रकरण में तीन पद्य उपस्थित किये हैं। अप्पय्य दीक्षित के १०४ ग्रन्थों में प्रसिद्ध ग्रन्थ 
निम्न हैं :-- 
१. अष्ेतबेदान्तविपयक ६ अन्थ :--प्रीपरिमल, सिद्धांवलेशसंग्रह, वेदांतनक्षत्रवादावली, 
मध्वतस्त्रमुखमुदेनम्‌ , मध्वमतविध्बंसुनम्‌ , न्यायरक्षामणि । E 
२, भक्तिविषयक २६ रचनाएँ :-सिखरिणीमाला, दिवतरस्वथिचेक, अक्षतपोस्तव (लघुविवरण), 
आदित्यस्तबरस्तम्‌ तथा इसकी व्याख्या, शिवाद्रेतविनिर्णय, शिवध्यानपद्धति, पञ्चरत्न तथा 
रपद ब्याख्या, आत्मार्पणं, मानसोछास, शिवकर्गारृतग्‌, आनन्दलहरी, चरिद्रका, शिवमदिमकाछि- 
कास्तुति, रत्नत्रयपरीक्षा तथा इसकी ब्याख्या, अरुणाचलेरवरस्तुति, अपीतकुचाम्बास्तव, चन्द्र- 
करस्तव, शिवाकेमणिदीपिका, शिवपूजानिधि, नयमणिमाला तथा इसकी व्याख्या । 
३. रामानुजमतविषयक ५ अन्थ :--नयनमयूखमालिका तथा इसकी ब्याख्या, ओबेदांत- 
देशिकविरचितयादयाभ्युदय कौ ब्याख्या तथा वेदान्तदेशिकविरचित पादुकासइस्र फी ब्याख्या 
एनं बरदरामस्तव। 
४. माध्वसिदांतानुसारी २ अन्थ :--न्यायरस्नमाळा तथा इसकी ब्याख्या । 
५. भ्याकरणविषयक १ अन्य :--नक्षत्रवादावडी । 
३. पूषमीर्मासाशाज पर २ अन्य :--नक्षत्रवादावडी तथा दिधिरसायनम्‌ । 


००0. १० ऽण्‌ 14/1०/1621, हजरत अपळउलनठह॥। Gyaan Kosha 
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अप्पय दीक्षित मूलतः “मौमासक एवं वेदांती हैं। उनका निम्न पच्च तथा उसकी कुवलयानन्द 


की वृत्ति में की गई व्याख्या अप्पय दीक्षित के तद्विषयक पांडित्यका संकेत फर सकते दै :-- 


आश्रित्य नूनमस्ृतद्युतयः पद्‌ ते देहक्र्‍योपनतदिब्यपदाभिसुख्याः । 
छावण्यघुण्यानेचयं सुहृदि स्वदास्ये विन्यस्य यांति मिहिरं प्रतिमासभिन्नाः ॥ 


(कुवलयानन्द ए० १०९ ) ˆ 
जहाँ तक दीक्षित के सादित्य्रशाजीय पांडित्य का प्रश्न है, इनमें कोई मौलिकता नहीं दिखाई 


देती । क्या कुवलयानन्द, क्या चित्रमीमांसा, क्या वृत्तिवार्तिक तीनों अन्यों में दो क्षित का संग्राइक 


«रूप ही अधिक स्पष्ट होता दै । वैसे जहाँ कष्टी दिक्षित ने मौलिकता बताने की चेष्टा की दे वे 


असफल दी हुए हैं तथा उन्हें पंडितराज के कड आक्षेप सदने पढे हैं । पंडितराज ही नहीं जलफार- 
कौस्तुमकार पिश्वेश्वर ने भी अप्य दीक्षित के कई मतों फा खंडन किया है । अप्पय दीक्षित 
के इन तीन मरन्थों में बृत्तिवातिक तथा चित्रमीमांसा दोनों अन्थ अधूरे दी मिलते है. । इन दोनों 
अन्थो में प्रदर्शित विचारों का संक्षिप्त विवरण एम भूमिका के आगामी पृष्ठ में देंगे वृत्तिवातिक 
में केवळ अभिषा तथा लक्षणा शक्ति का विवेचन पाया जाता है । चित्रगोमांसा उत्प्रेक्षान्त मिलती 
है, कुछ प्रतियों में अतिशयोक्ति का भी अधूरा प्रकरण मिलता 


अप्पय दीक्षित के अलंकार संबंधी विचारों के कारण अलंकारशाख में एक नया वाद-विवाद 
उठ खड़ा हुआ है । पंडितराज ने रसगंगाधर में दीक्षित के विचारों का कस कर खण्डन किया 
है तथा उन्हें रुव्यक एवं जयरथ फा नफळची घोषित किया है । इतना दी नहीं, बेचारे अप्पय 
दीक्षित की गालियां तक सुनाई है । व्याजस्तुति के प्रवरण में तो अप्पय दौक्षित को महामूलं तया 
वेलू तक बताते हुए पंडितराज कहते ऐैः— “उपालम्भरूपाया निन्दाया आचुर्थानापत्तेः प्रती ति- 
विरोधाचेति सहृदयराकळनीय किसुक्तं द्रविड पुंगवेनेति॥' (रसगंगाधर ए० ५६३) अप्पय दीक्षित 
तथा पंडितराज के परस्पर वैमनस्य की कई किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनके विवरण में इम नहों 
जाना चाहते । सुना जाता है फि यवनी को रसैरू रसने के कारण पंडितराज को जातिबदिष्कृत 
करने में दीक्षित ददी प्रमुख कारण थे। अतः पंडितराज ने दीक्षित के उस व्यवहार का उत्तर 
गालियों से दिया है । कुछ भी दो, पंडितराज जैसे मद्दापंडित के लिए इस प्रकार की भाषा का 
प्रयोग करना ठीक है या नहीं, इस पर विद्वान्‌ हवी निर्णय दे सकते ऐ । अप्यय दीक्षित के विचारों 
का खण्डन एक दूसरे आलंकारिक ने भी किया था--ये हैं भीमसेन दीक्षित । भीमसेन दीक्षित गे 
अपनी काव्यप्रकाश की रीका सुधासागर में बताया है कि उन्होंने 'कुवल्यानम्दखण्डन' 
नामक ग्रन्थ कौ रचना की थी, जिसमें अप्यय दीक्षित के मतों का खण्डन रा होगा । यह ग्रन्य 
उपलब्ध नहीं है। 

कुवलयानन्द पर दस टीकाओं का पता चलता है, जो निम्न हँ । इनमें तीन टौकायँ प्रकाशित 
दो चुकी ऐ 1 


(१) रसिकरंजनीरीका :--इसके लेखक गंगाधर वाजपेयी या यंगाधराध्यरी एँ। इसने 
अप्यय दीक्षित को अपने पितामह के भाई का गुरु ( अस्मरिपतामइसहोदरदेशिदेद्र ) कदा है। 
गंगाधर तंजौर के राजा शा जी ( १६८४-१७११ ३० ) के आश्रय में था । यद रीका दाखास्य 
नाथ की टिप्पणी के साथ कुंभफोणम्‌ से सन्‌ १८९२ में प्रकाशित दुई दै । कुवलयानन्द के पाठ 
के लिए यह टोका प्रामाणिक मानी जाती है 1 
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(९) बैयनाध तत्सत. कृत अढंकारचन्द्रिका यह कुवल्यानन्द पर प्रसिद्ध उपळष्ध 
रोका ऐ, जो कई वार छप चुकी दै। 
` (३) अछंकारवीपिका :--शसके रचयिता आशापर हैं, जिनको एक अन्य कृति 'निवेणिकार 
प्रो० वडकनाथ शर्मा के संपादन में प्रकाशित हो चुकी दै । आशाधर को दीपिका टीका कुबछया- 
नन्द के केवल कारिका भाग पर है, आझाधर ने कुवलयानन्द के वृत्तिभाग तथा उदादरणों की 
व्याख्या नहीं की है। 


(४, ५ ) अळंकारसुधा तथा विषमपदुव्याल्यानपट्पदानंद्‌ :--ये दोनों टोकार्ये प्रसिद 
चैयाकरण नागोजी भट्ट की लिखी हैं, जिन्होंने काब्यप्रकाशप्रदीप, रसगंगाधर, रसमंजरी तथा 
रसतरंगिणी पर भी टीकार्ये लिखी हैं । पली टोका है, दूसरी टीका में कुवलयानन्द के केवल 
विषम ( जटिल ) पदों का व्याख्यान है। दोनों के उद्धरण स्टेन कोनो के केटछोग में मिलते हैँ । 
प्रायः इन दोनों टीवारओ दो एक समझ लिया गया है । 

(६) काब्यमंजरी --इसके रचयिता न्यायवागीझ भट्टाचाये थे । 


(७) मधुरानाथ कृत कुवछ्यानन्दुटीका । 

(८) झवल्यानन्द टिप्पेण >-शसक रचयिता कुरबीराम एँ, जिन्होंने विश्वगुणादर्श 
तथा दशरूपक की भी टोका की है । 

(१) खच्वछंकारचन्द्रिका इसके रचयिता देवीदत्त है । 

(१०) युधरंजनी इसके रचयिता बेंगल्सूरि हैँ । यद वस्तुतः चन्द्रालोक के अर्थाङंकार 
वाळे पंचम मयूख की रीका दै, जिसके साथ अथय दीक्षित के कुवलयानन्द की टीका भौ की गई है । 

चित्रमीमांसा पर तीन टीकाये है :--धरानंद कौ पुषा, बाळकृष्ण पायशुण्ड की गूढाथंप्रका- 
पिका तथा अशात लेखक की चित्राछोक नामक टोका । वृत्तिवातिक पर कोई ' टीका उपलब्ध नहीं 
है। कुवल्यानन्द के केवळ कारिकामाग का जमन अनुवाद आ९० रिमद्त ने विन से १९०७ में 
प्रकाशित कराया था तथा इसी अंश का अंग्रेजी अनुवाद सुब्रमण्य शर्मा ने इससे भी पहले 
१९०३ में प्रकाशित किया था । 


* (२) 

अप्पय दीक्षित ने अडंकाराँ के अतिरिक्त शब्दशक्ति तथा काव्य-भेद के विषय में मी विचार 
किया है । यद्यपि दीक्षित की इस मीमांसा में कोई नवीन कलपना नहीं मिलती, तथापि सादित्य- 
शास्त्र के जिशासु के लिए इनका इसलिए महत्त्व है कि अप्पय दीक्षित ने अपने पूर्व के आचार्यो 
के मत को लेकर उसका सुंदर पल्लवन किया दे । जैसा कि एम वता चुके हैं बाद के प्रायः 
समी आलंकारिकॉ ने ध्वनिसिद्धांत को मान्यता दे दो दै । दीक्षित के उपजीव्य जयदेव स्वयं नी 
चस्द्रालोक में व्यञ्जना वृत्ति' तथा ध्वनि का विवेचन करते हैं । सप्तम तथा अष्टम मयूख में 
चन्द्रालोककार ने व्यक्षना, ध्वनि तथा गुणीभूतब्यंग्य का वर्णन ध्वनिवादियों के धी सिद्धान्तों 
का सहारा छेकर किया हे! अप्पय दीक्षित ने चन्द्रालोककार की भाँति काव्य के समस्त 


१. सांमुख्यं विदथानायाः स्फुटमर्थान्तरै गिरः । 


न , करां शव लोछाक्या व्यापारी व्यक्षनात्मकः ९ ( चन्द्राहोक ७-२) ` 
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उपकरणों का वर्णन नहीं क्रिया है। उनका ढक्ष्य प्रमुख रूप से अलंकारों तक ही रहा है, पर 
नृत्तिवातिक तथा थित्रमीमांसा के प्रस्तावनाभाग में क्रमशः शब्दशक्ति तथा काज्य के ध्वनि, 
आुगीभूतन्यंग्य एवं चित्रकाव्य नामक भेदों का संकेत अवश्य मिलता है। दु 
अष्पय दीछ्षित कथा झब्दशक्ति /--इत्तिवातिक में अप्पय दीक्षित को योजना खनिवा, 
सक्षणा तथा व्यंजना पर विशद विचार करने की थी, किन्तु प्रस्तुत अन्थ केबल प्रथम दो झक्तियों 
पर दी मिलता है । लक्षणा के प्रकरण के साथ दी यद छोटाऱ्सा ग्रन्थ समाप्त ऐजातार। ` 
वृत्तिवातिंक के भरतावना इलेकॉ*से पता चलता है कि दीक्षित व्यना पर भो विचार करना « 
च्याएते गे 1१ अस्तुत अन्ध अधूरा क्यों रइ गया इसके बारे में कुछ घात नौं, छिन यद 
लिप्त है कि अप्यय दीक्षित ने वृत्तिवार्तिक तथा सित्रमीमांसा दोनों अर्न्यो को पूरा णस 
*हीनथा। 
वृततिवािका का आरंभ अभिषा शक्ति के प्रसंग से होता ऐै। एम देखते हुँ कि कोई सी शम्द 
सर्वप्रथम अपने भिश्चित संकेदित'अर्थ कौ प्रतीति कराता है। शब्द का यह निश्चित संडेपित 
अर्थ वाच्यार्थ या मुख्यायै कहलाता दै । इस प्रकार के मुख्याथ फी प्रतीति कराने याले व्यापार के 
डौ अभिषा" कहा जाता है, अमिषा का दूसरा नाम 'शक्ति! भी दै। शक्ति इसका नाम इसलिए 
है कि शब्द में अपने संकेतित अर्थ कौ योतित करने की क्षमता होती दै । संकेत को एस शक्ति 
का सन्निवैश, नैय,यिर्को के मतानुसार इंइवरेच्छा के अनुसार दोता ऐ। इर दी सर्वप्रथम 
अमुक शब्द से अमुक अर्थ का ग्रदण करना चाहिए? इस संकेत की सृष्टि करता है, जढाँ तक 
पारिमापिक शब्दों का प्रश्‍न है, उनमें संकेत को फरपना शाखकारादिकृत दोती है। दीक्षित ने 
ड्सीछिए अभिषा की परिभाषा यइ दो है कि वहाँ शक्ति ( सुख्यावृत्ति) से प्रतिपादित करने 
चाळा ( प्रतिपादक ) व्यापार पाया जाता है । 
दाकत्या प्रतिपादुकस्वमसिधा ॥ 
दीक्षित डो यद परिभाषा ठोक नहीं जान पड़ती, क्योंकि शक्ति तया अभिधा दोनों एक एी 
| शब्द व्यापार के नाम हैं, ऐसी स्थिति में 'शक्ति के द्वारा प्रतिपादक होना अभिधा है? यए वाक्य 
दूसरे शब्दों में 'अभिषा के द्वारा प्रतिपादक होना अभिधा है? इस अर्थ को प्रतीति फराता है। 
अतः अभिधा की परिभाषा में यह कना कि 'जढाँ अभिधा से अर्थ प्रतीति ऐो, यहाँ अमिपा ऐोगी' 
कुछ विचित्र-सा छगता दै । बस्टुतः यद्‌ परिभाषा दुष्ट दै। तभौ तो पंडितराज ने इस परिभाषा 
का संडन करते छुए बताया है कि अप्पय दाक्षित की अभिधा की परिभाषा अस्तंगत है। एम देखते 
है कि अभिषा के दारा किसी शब्दविशेष से साक्षात संकेतित किसी अर्थविशेष का शान होता है, 
इस प्रकार दीक्षित के लक्षण में प्रयुक्त 'प्रतिपादक' शब्द का तात्पर्यं है उस शान का हेतु धोना। 
यह प्रतिपादकत्व' वस्तुतः शब्द में नियमान होता दै, तो फ्या इमें किसी शब्द में प्रतिपादकत्व 
दव इतमे से शान से अर्थ प्रतीति दो जाती है १ यदि ऐसा होता ऐो, तो फिर प्रतिपाइकत्व 
मभिषा' जैसा लक्षण बनाना ठीक एोगा। यदि नहीं, तो ऐसा लक्षण क्यों बनाया गया १ यदि 
“प्रतिपादकत्व” का अर्थ यद छिया जाय कि जिस ब्यापार से बंसा शान दो सके (प्रतिपत्त्यमुकूछ ) 


क्कः 


१, वृत्तयः कान्यसरणावरंकारप्रबन्धुभिः । 
अमिषा लक्षणा प्यक्तिरिति तिस्रो निरूपिताः ॥ 
तत्र फचित्फचिद्‌दुदै पिशेषा नस्फुटी कृतानू । 
निर्टकयितुमस्माभिः कियते डृत्तिवातिकम्‌ ॥ ( वृत्तिवार्दिक १० १५ ) 
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वह अमिधा व्यापार है, तो फिर वह व्यापार शात होने पर ही वाच्याथं की प्रतीति कराने में 
समर्थ होगा । इसीलिए पंडितराज अभिधा की परिभाषा में इस वात का संकेत कर देना आवश्यक 
समझते हैं कि वह अथे का शब्द के साथ, तथा शब्द क्रा अर्थ के साथ स्थापित संवंधविशेष है । 
इस संबंध को शक्ति भी कषा जाता है। 
शाक्त्याख्यो <र्थस्य शब्दगतः, दाउदस्याथंगतो वा संबंधविशेषो 5मिधा । {रसगंगाधर ए०१७६) 
अभिधाशक्ति को तीन तरह का माना है :--रूढि, योग तथा योगरूढि । रूढि वहाँ शोती ऐ, 
जहाँ कोई शब्द अखण्ड शक्ति के द्वारा ही किसी अर्थ की प्रतीति कराये।' भाव यह दै, जदाँ 
समस्त शब्द की अखण्ड शक्ति उस शब्द के अवयर्वो के अलूग-अड॒ग अर्थ का योषन कराये बिना 
ही अखण्डाथं प्रतीति कराती हो, वदां रूढि ( अभिधा) दोती है।* अभिधा का दूसरा प्रकार 


योग है। जहाँ कोई पद केवळ अवयवशक्ति के हौ द्वारा समस्त पद के एक अर्थ की प्रतीति कराये, , 


बढ्दा योग अभिधा होती दै ।_ तीसरा प्रकार योगरूढि दै । यहाँ पद की अवयवशाक्ति तथा समुदाय" 
. शक्ति दोनों की अपेक्षा ,होती है तथा उनकी सम्मिलित शक्ति से पद के अर्थ की प्रतिपत्ति होती 
है।* अप्पय दीक्षित ने इन तीनों प्रकारों के अनेक उदाहरण देकर इन्हें स्पष्ट किया है। इसी 
संबंध में दीक्षित ने बताया दै कि कमी-कमी किसी योगरूढ पद का प्रयोग होने पर भी उसकी 
शक्ति अवयवा दी में नियन्त्रित दो जाती दै, तब उक्त अथं की प्रतीति कराने के लिए पुनः 
समुदायाथ॑वाचक रूढ पद का प्रयोग करना पढ़ता है । जैसे 'कुयाँ हरस्यापि पिनाकपाणेयैंय॑च्युतिं 
के मम धन्विनोऽन्ये' इस पथ में 'पिनाकपाणि? योगरूडपद है, अवयवशक्ति से इसका अथं है 
"पिनाक को द्वाथ में धारण करने वाळा? समुदायश्चक्ति से इसका अर्थ दै (शिव? । इस अकार यहाँ 
योगरूढि होने पर मी 'पिनाकपाणि' पद केवल अबयवार्थ कौ प्रतीति में दी नियंत्रित हो गया ऐै, 
क्योंकि यहाँ कवि का भाव यह दै कि "पिनाक धनुष बढ़ा सामथ्यँशालो है, ऐसे धनुष को जो 
ब्यक्ति धारण करता है, वह कितना सामथ्येशाली दोगा'। जब "पिनाकपाणि' पद इस तरए 
नियंत्रित दो गया है तो वद 'विशेपण? भर दो गया है, विशेष्य? के रूप में “दिव! की प्रतीति नहीं 
करा पाता । अतः कवि को पुनः समुदायदक्ति ( रूढि ) से 'शिव” की प्रतीति कराने वाळे "रस्य? 
पद का प्रयोग करना पड़ा है। इस प्रसंग में दीक्षित ने योगरूढ पदों के प्रयोग के विभिष उदाहरण 
देकर अपवाद स्यर्लो की मीमांसा की है । यहीं दीक्षित ने यहद भी बताया है कि “पूज? पद का 
“कमल” अथे लेने पर नैयायिक यहाँ लक्षणा शक्ति मानते हैं, क्योकि “पंकज' का वाच्यार्थ तो 
“कौचड में उत्पन्न धोने वाला? दै, । जिसमें कुमुदिनी आदि भो आ जाते हैं ' यह कारण है कि 
नेयायिक यहाँ रूढि या योग नहीं मानते । दीक्षित यहाँ "अभिधा? शक्ति हो मानते हैं । 
इसके बाद दीक्षित ने "संयोगादि? अमिधानियामकों का संकेत किया है, जिनके द्वारा अनेकार्थे 
शब्दों को अमिषा किसी एक अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है। इस संबंध में एक महत्त्वपूर्ण 
शाखीय प्रश्‍न उपस्थित होता है। द्वथंक पदों का प्रयोग होने पर कभी तो यह स्थिति होती दै 
“कि फवि केवल एक ही अथे कौ प्रतीति के लिए उनका प्रयोग करता है, संयोगादि के कारण 


अमिषा शक्ति केरळ उसी अथै में नियंत्रित दो जाती है, अतः ऐसी स्थिति में तो दूसरे अर्थ की 
प्न यीय ५1 2726: की 


१. रसगंगाधर पृ० १७७, 

२. अखण्डशक्तिमात्रेणेकायंप्रतिपादकत्वं रूढिः । ( वृत्तिवातिक प० १ , 

१. अवयवशक्तिमात्रसापेक्षे पदस्मैकार्थप्रतिपादकत्द योगः । ( बृत्तिवार्तिक पृ० २) 
४. अवयवसयुदायोमयशकिसापेक्षमेकायंप्रतिपादकत्वं योगरूढिः । ( वढी ए० ३ ) 
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उद्भावना तक का सवाल पैदा नहीं होता, ओता को “संयोगादि” के कारण केवळ विवक्षित अये कौ 
ही उपस्थिति होगी, अविवक्षित अथे की नहीं। किन्तु कभो-कभो कवि दव्थेक पदों का प्रयोग 
किसी खास कारण से करता है, उसकी विवक्षा दोनों गर्था में शोती है । ऐसी स्थिति में मी दोनों 
अर्थी में तोन तरह का संबंध पाया जाता हैं :-- र 

(१) या तो दःनो अर्थ समान मद्व के होते हैं, दोनों प्राकरणिक होते हैं । 

(२) या दोनों अर्थ अप्राकरणिक होते हैं तथा कवि किसी अन्य प्राकरणिक के उपमान के रूप में . 

उन दोनों का प्रयोग करता दै । 
(३ ) या इन अर्थो में एक प्राकरणिक दोता है, भन्य अप्राकरणिक तथा उनमें परस्पर उपमानोप" - 
मेय माव की विवक्षा पाई जाती है । 

प्रश्‍न होता है, क्या इन अर्थों की प्रतीति अभिषा दी कराती है १ जर्दा तक प्रथम एवं द्वितीय 
स्थिति का प्रश्‍न दै, किसी विवाद की युक्षायश ही नहीं, क्योंकि बाँ दोनों पक्षों में 'संयोगादि! के 
द्वारा “अभिधा? शक्ति का व्यापार, पाया जाता है । अतः वहाँ दोनों प्राकरणिक अर्थ या दोनों 
अप्राफरणिक अर्थ वाच्यार्थे दी होंगे । यही कारण है कि यहाँ समी भिद्वान्‌ इलेप अलंकार मानते हैं । 

किंतु क्या उस स्थल पर जहाँ एक अर्थ प्राइरणिक दै तथा अन्य अग्राकरणिक, दोनों अर्थ 
वाच्यार्थ हैं! क्या यहाँ भी इछेप अलंकार है! इस प्रइन का उत्तर देते समय आछंकारिक दो 
दलों में बेंट जाते है । अभिनवयुप्त, मम्मट, विश्वनाथ आदि शुद्ध ध्वनिवादियोंके मतानुसार यर्दी 
प्राकरणिक अर्थ ही वाच्यार्थ है, क्योकि भमिषा शक्ति उसी अर्थ में गियंनित दोती ऐ। उसके 
नियंत्रित झै जाने पर भी जिस अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति धोती दै, वह अभिषा से नदीं दो 
सकती, क्योकि अभिधा का व्यापार समाप्त दो चुका है, अतः यहाँ व्यजना वृत्ति माननी पड़ेगी, 
फलतः अप्राकरणिक अर्थ व्यंग्याय है, वाच्यार्थ नहीं। अतः यहाँ इछेप अलंकार भी नहीं शो 
सक्रेगा, अपितु शब्दशक्तिमूलक ध्वनि पाई जाती हैँ। ( मम्मटादि के मत के लिए दे०--टिप्पणी 
पृ० १००-१०१ ) 

दोक्षित को यदद मत मान्य नदी । वृत्तिवार्तिक में दोक्षित ने बिस्तार से व्यशनावादी के मत 
का खंडन करते हुए इस मत की स्थापना को है कि इस स्थल पर भो दोनों ( प्राफरणिक तथा 
अप्राकरणिक ) अथ वाच्यार्थं दी हैं, दो उनमें परस्पर उपमानोपगेयभाव स्थापित करने वाला 
अलंकार अवश्य व्यंग्यार्थ माना जा सकता दै । यद्दी कारण दै कि दीक्षित यहाँ मी एलेप अलंकार 
मानते हैं। दीक्षित ने वताया है कि प्राकरणिक अर्थ में एकळाभिधा के नियन्त्रित धोने पर दिल 
शब्द अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति अभिधा से न कराते हों, ऐसा नहीं ऐै, अपितु वे दोनों अर्था की 
प्रतीति अभिधा से दी कराते हैं :-- 

“तद्वीस्या न कर्थचिदपि प्रकरणाप्रकरणादिनियमनं शक्यशक्खम्‌ । तस्मात्‌ प्रस्तुताप्रस्तु- 
तोभयपरेऽपि ग्रस्तुताप्रस्तुतो मयवाच्याथे$भिघेव बृत्तिः ।' ( वृत्तिवातिक ए० १५ ) 

इस संबंध में दीक्षित ने इस बात का भो संकेत किया दै कि प्राचीन आलंकारिकों ने इस , 
स्थल पर शाग्द्री व्यक्षना तथा ध्वनि क्यों मानी दै ! वस्तुतः प्राचीन आलंकारिको का यह अभिप्राय 
नहीं दै कि दोनों अर्थ वाच्यार्थ नहीं है, वे केवळ इस बात का संकेत करना चाहते हैँ कि दसै 
स्थलों पर सदा उपमादि अर्थाळंकार की व्यञ्चना अवस्य पाई जाती है और उस अंश में सदा 
ध्वनित्व होता छै । उनका भाव यइ कमी नहीं दै कि अप्राकरणिक अर्थ में भी व्यअना व्यापार 
पाया जाता दै । 
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यु ाचामप्रस्तुते शकिसूलव्यक्षनदुस्यनिधानस तदप़रस्तुताथंप्रतीतिमूळके यथा 
व्ठव्‌यमारूढः' एत्यादिविशेषणविशिष्टः एथिवीपतिः स्वल्पेर्माशेधने्छ्ोकस्य हदयं रक्षयति, 
पदे सथामूसअम्द्रमा खबुलेः किरणेः, इत्वादिड्पेण प्रतीयमाने उपमाथर्धाछङ्वारे तद्वश्य- 

आावरूदीकरणाभिप्रायेण । न तु तन्नापि चस्तुतो व्यज्षनज्यापारास्तिस्वाभिप्रायेण ए 
अ ( दृत्तिवातिक १० १६ ) 


अभिधा के बाद दीक्षित ने छक्षणाशक्ति पर विचार किया है। सेप्रथम दीक्षित ने गोणी 
झक्षणा से सर्वथा भिन्न शक्ति मानने वाले मीमांसंकों का खंडन किया है तथा इस वात को स्थापना 
की दै कि सादृश्य भी एक प्रकार का संबंध दोने के कारण गोणी का समावेश सक्षणा में दो हो 
जाता है । सर्वप्रथम लक्षणा के दो भेद, किए गये हैं :--गौणी तथा झुद्धा । इसके याद रूढिमती तथा 
प्रयोजनबूतती ये दो भेद किये गये हैं, निगदे दीक्षित ने निरूढलक्षणा तथा फललक्षणा कहा दै। 
हछछक्षणा के दीक्षित ने सात भेद माने ऐ:-(१) जएस्लक्षणा, (२) अजद्दल्टक्षणा (२) जदृदजहस्लक्षणा, 
(४) सारोपा, (५) साध्यवसाना, (६) शुद्धा तथा (७) गौणी । जएरुरूक्षणा तथा अजइल्लक्ुणा कोद्दी 
अम्मटादि छक्षणलक्षणा तथा उपादानलक्षणा कएते हैं । जरदजइल्लक्षणा का संकेत मम्मटादि में नहीं 
मिलता । येदांतियो ने 'तरवमसि? 'सोऽयं देवदप्तः में इस छक्षणामेद को माना ह, जिसे वे भाग- 
क्षणा मी फइते ऐ। दीक्षित ने गृत्तिवातिक में इसके उदाहरण गमो दरथः, 'पुष्पितं वनम दिये 
है। सब गाँव कै किसी हिस्से में आग लग जाने पर एम कहते ऐँ “गाँव जल गया! तो यहाँ जदद- 
लहस्सक्षणा ऐ है, क्योंकि आराम? पद के एफ अंझ का इम ग्रहण करते एँ, एक अंश का त्याग कर 
देते हैं । एसी तरए यन के कुछ भाग के पुष्पित होने पर 'वन पुष्पित हो गया? कहने में भी यही 
लक्षणा छोगी। 

दीक्षित नै यताया है कि गौणी में केवळ सारोपा तथा ताध्यबसाना ये दो हौ भेद होते एँ, 
जगफि शुद्धा में जदल्लक्षणा, अजइस्लक्षणा, जहृदजहल्लक्षणा, सारोपा तथा साध्यवसाना ये पाँच भेद 
होते हैं । इस तरए लक्षणा के सात भेद दोंगे। कुछ लोग गौणी में मी जएर्लक्षणादि भेद मानते 
हैं। दीक्षित इस मत से समत नहीं तथा एस मत फा खण्डन करते ऐँ। ( दे० वृत्ति- 
यातिक प० २२) 

अप्पय दीक्षित और काष्य का यर्गोंकरण ;--दीक्षित ने मम्मरादि के अनुसार ही काम्य 

तीन प्रकार का माना है, ध्वनि, गुणीभूतन्यंग तथा चित्रकाब्य । चित्रमीमांसा के प्रस्तावना भाग 
में दीक्षित चे तीनों प्रकार के काव्या का अतिसंक्षिप्त उल्लेख किया है। अर्थचित्र फा प्रपंच आरम्भ 
करने के लिए काव्य के इस त्रिविध वर्गोंइरण का संकेत कर देना आवश्यक हो जाता है। 
शसोठिए प्रसंगवश दीक्षित ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग का भी कुछ संकेत कर देते हं । इस संबंध में 
दाक्षित फी निजी मान्यताएं कुछ नहीं जान पढ़तों वे प्राचीन ध्वनिवादी आचार्यों फा दो 
अनुसरण करते हँ । 

दीक्षित ने ध्वनिकान्य वरा माना ऐ, जहाँ काव्यवाक्य का व्यंग्याथ वाच्यार्थ से उत्कृष्ट दो । 
( यमन वाय्थातिष्ायि प्यंग्यं स ध्वनिः--चित्र० प० १ ) श्सके तीन उदाइरण दिये गये हॅ, 
जिनमें दिएमान्न उदाइरण यह है :-- 


रिथिताः खण पण्ञसु सादियावराः पयोधरोस्येधमिपालचूणित्ाः : 
षढीड स्याः स्खाकिता: अदेदिरे चिरेण नारि पथसोद्विद्वः ॥ 
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करुण भर के लिए पार्वती को सघन बरौनियों पर उदे हुए. उसके ओठ पर गिरकर वाद में 

-- उन्नत पयोधर पर गिरने से चूर्ण विचूर्ण प्रथम वर्षाबिंदु उसके जिवलि पर लढक कर वव देर में 
जाफर नाभि में पहुँच गये 7 च न 

इस पद में कमिळ्ने वर्षायिदुर्ओ की गति के द्वारा एक ओर पार्तो के तत्तदर्गो की सुन्दरता-- 
बरीनियां को सपनता, अधर की कोमलता, पयोधर की कठिनता, त्रिवछि को तरंगमयता तथा 
नामि को गम्भौरता--की ज्यंजना कराई है, दूसरी ओर प्रथम बृष्टि के समय भौ पार्वती कौ 
समाधि निश्चल वनी रद्दती है,, सकी भी व्यंजना कराई है । यहाँ व्यंग्यार्थ बाच्यार्थ से उत्कृष्ट 
सोने के कारण ध्वनि काव्य ऐै। ध्वनि काव्य का एक अन्य उदाहरण 'निःदोपच्युतचंदनं? आदि 
असिड पथ दिया गया है, जिसी व्याख्या करते समय दीक्षित ने इस तरइ विवेचना फी ई कि 
अलंकार मन्यां में एक विवाद खड़ा दो गया दै। दीक्षित ने जिस ढंग से इस पध की व्याख्या फी 
हे उस ढंग से व्यंग्याथे वाच्यार्थ कू लपस्कारक वन बैठता है तथा उक्त प में ध्वनि काव्य न 
रहकर युणीभूतव्यंग्य दो जाता दै । पंडितराज ने दीक्षित फॉ इस ब्याख्या का खण्डन किया 
है तथा उक्त पथ की यथोचित व्याख्या बी दै । ( इसके लिए दे० चित्र० पृ० ३. तथा 
रसगंगाधर पू० १५-१९ )। 

गुणीभूत व्यंग्य काम्य वरो होता है, जहां व्यग्याथं वाच्याथं से उत्कृष्ट नहीं होता । ( यन्न 
ज्यंस्यं वाच्यानदिश्ञायि तद्णुणीयूतब्यंग्यम्‌ ।-चित्र० ५० ४) इसके दो उदाहरण दिये गये 
हूँ । एक उदाहरण यइ है :— 


प्रदरविरतो सध्ये वाहस्ततो5पि परेऽथवा 

किसुत सकछे याते वाहि प्रिय त्वमिदैष्यसि । 
इति दिनशतग्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो 

इरति गमनं पाछाछापेः सवाप्पगलञ्जलेः॥ 


व्हे प्रिय तुम एक पहर बाद लोट आवोगे ना ! मध्याए में तो आ जाबोगे ना ! अपराए में 
तो अवश्य.आ हो जावोगे ना १ अथवा शाम तक सूर्य के छिपने तक लोट आवोगे !--इस तरए 
के वचनों को कती प्रिया बहुत दूर ( सैकड़ों दिन में प्राप्य ) देश जाने के लिए उथत प्रिय फे 
गमन को आँखों से आँसू गिरातो रोक री है? र 

दौक्षित के मतानुसार यहाँ गुणीभूत व्यंग्य काब्य है । इसका व्यंग्याथे है--'मैं दिन के ब!द 
आर्णो को नहीं रोक स कूंगी' और वाच्याथे दै प्रिय रामन का निवारण । उक्त व्यंग्योथ यहाँ वाच्याथ 
का उपस्कारक है, अतः यद्द शुणीभूतम्यंग्य कास्य है । पंडितराज ने दीक्षित का इस व्याख्या का भी 
खंडन किया है। वे यहाँ ध्वनिकास्य मानते हैं, क्योकि इस पथ में निप्रलभश्रक्षार रूप असंलक्ष्य- 
क्रम व्यंग्य ध्वनि विद्यमान है, जो उक्त वाच्याय से उत्कृष्ट दै । अतः यहाँ मध्यम काव्य मानना 
दीक्षित झो भसहददयता है। पंडितराज का मत विशेष समीचीन रै । 

तीसरा काम्य चित्रदाव्य दै । अहाँ अन्यंग्य ( किंचित्‌ व्यंग्यार्थ ) होते हुए भो वाच्यार्थ 
सुन्दर हो, मदो चित्रकाब्य होता दै । (यदब्यंग्यमपि चार तथ्चित्रम्‌ ।-चित्र० ५०५) इसके तीन 
अकार होते हैं :--१. शब्दचित्र अर्थात शब्दालंकार प्रधान काव्य, २. अर्थचित्र अर्थात्‌ अर्थाजकार 
प्रधान काव्य, ३. उनयचित्र अर्थात शब्दार्थोभयालंकार प्रधान काव्य । दीक्षित ने इन तोर्नो का 


तव उदाहरण दिया दै दिएमात्र के लिए उभयचित्र काम्य का उदाइरण निम्न है :-- 
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घराहः कल्याणं वितरतु स वः कए्पविरमे, 
विनि्घुन्दन्नौदन्वतसुदकमुर्वीसुदवहत्‌ । 
खुराघातचुव्यस्कुलशिखरिकूटप्रविळुठ-- 
हि्ङाकोरिस्फोटस्फुटघदितमंगएपरः ॥ 
प्रलयकाछ में समुद्र के जल को दिलाते, पृथ्वी को धारण करते, वे वराद भगवान्‌; जिनके 
खुरपुर्यो फो चोट से कुरूप्यतों की चोटियों कौ शिलाओ के अभभाग के चूणे बिचूणे हेने से 
-मंगलपटह की ध्वनि पैदा की गई दै; आप लोगों को कल्याण प्रदान करें। १ 
इस पद्य में एक ओर अनुप्रास नामक शब्दालंकार है, दूसरी ओर निद्शना नामक 
अर्थालंकार । अतः यहद उमयचित्र काव्य है। यथपि इस पथ में कवि का वराइपिपयक्र रतिभाव 


( ब्यंग्याथ ) व्यंजित होता है, तथापि.वह नगण्य दै तथा बास्तविक चारुता उक्त अलंकारों की ही ` 


है। अतः वाच्याथे प्रधान होने के कारण यह चित्रकाब्य दै । 4 


(३) 


अप्पय दीक्षित के कुवलयानन्द का अलंकारझाख के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
इस न्थ में अप्पय दीक्षित के पूर्व के प्रायः सभी आलंकारिको के द्वारा उद्भावित अलंकारो का 
विवेचन पाया जाता है । कुषछयानन्द में लगभग १३३ अलंकारो का विवरण पाय 
जाता है, जिसमें चन्द्रालोककार जयदेव के द्वारा निर्दिष्ट सभो अर्थालंकार आ जाते. 
हैँ । दोक्षित ने जयदेव या शोभाकर आदि कौ मोति कुबल्यानन्द में झब्दाछंकारों का 
विवरण नहीं दिया है। न इनका विचार चित्रमोमांसा में हो क्रिया गया है । चित्रमीमांसा में 
दीक्षित ने बताया है कि शज्दचित्र काव्य-झब्दाळंकारप्रधान काव्य--नीरस धोता है, अतः 
कबिगण उसे बिशेष आदर की दृष्टि से नही देखते, साथ ही दाब्दालंकारों के संबंध में विशेष 
विचारणीय विषय भी नहीं है, इसलिये हमने शब्दालंकारों को छोड़कर यहाँ ( चित्रमीमांसा में ) 
केवल अर्थालंकारो की बिस्तृत मोमांसा करने का उपक्रम किया है । 

“ब्दूचित्रस्य प्रायो नीरसत्वाज्ञात्यन्त तदाद्वियन्ते कवयः, न चा तत्र विचारणीय- 
सतीवोपळग्यत इति शाब्दुचित्रांशमपद्दायार्थचित्रमीमांसा प्रसन्नविस्तीर्णा प्रस्तूयते ।? 

र ( चित्रमीमांसा ५०५) 

जैसा कि प्रसिद्ध दै कुवलयानन्द के अर्थालंकार विचार का उपओब्य चन्द्रालोक का अर्थालंकार 
प्रकरण है। अप्पय दीक्षित ने जयदेव के ददौ लक्ष्यलक्षण इलोकों को लेकर उनपर अपना 
निजी परलूवन किया दै । जयदेव का चन्द्रालोक अनुष्डप छन्द में लिखा मन्थ है, जिसके पूर्वां में 
लक्षण तथा उत्तराधे में लक्ष्य ( उदाहरण ) पाया जाता है । चन्द्रालोक के पंचम मयूख में जयदेव 
ने १०४ अलंकारों का विचार किया है, जिनमें ८ शब्दालंकार ऐ--छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, 
छाटानुप्रास) स्फुटानुप्रास, अर्थानुप्रास, पुनरुक्प्रतीकाश्च, यमक तथा चित्रालक्ार । इसके बाद 
९६ अर्थालक्लारो का विवेचन पाया जाता दै। कुवल्यानन्दकार ने इन अलक्कारों में से कई के. 
नये भेदों कौ कल्पना की है तथा इनसे इतर १७ नये अरूछुएरों का संकेत किया है। परिशिष्ट में 
भप्पय दीक्षित ने ७ रसवदादि अख्कारो तथा १० प्रमाणाअलक्कारो को भौ अछङ्कार कोटि में माना 
है । चन्द्राढोककार ने मो सात रसबदादि अल्यारों का संकेत किया है, पर चे इसे दूसरों का 
मत वताचे हैं जिससे पता चलता है, जयदेव को इनका अलक्कारत्व अमोष्ट नददो। 
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रसवस्मेयऊर्जस्विसमाहितमयामिधाः 1 
आवानामुदयः सन्धिः शबकस्वमिति त्रयः ॥ 
अळंकारानिमान्‌ सत्त केचिदाहुमंनीषिणः ॥ (चन्द्रालोक ५,११८) 
जयदेव ने प्रकृक्षादि १० प्रमाणो को भलर नहीं माना दै । इससे स्पष्ट है कि दीक्षित जयदे 7 
के अतिरिक्त अन्य आङङ्कारिको के भौ ऋणी हैं । दीक्षित ने खास तीर पर चार आलक्कारिको 
के विचारों से छाभ उठाया है :--भोजराज; रुग्यक, जयदेव तथा शोभाकर | इनके अतिरिक्त 
दीक्षित ने कुछ अन्य आहछूझारिकों के विचारों को भी अपनाया है, जिनका आब इमे पता 
नहीं दे । इन्हीं में से एक मइस्वपूर्ण कृति अशातनामा लेखकका “अलङ्कार भाष्य? रदा दोगा, जिसका 
संकेत विमशिनीकार जयरथ तथा पंडितराज दोनों ने किया है। अर्थालह्वारों की तालिका में दीक्षित 
ने जिन नये तथा चन्द्राडोक-से अधिक अङङ्ारो की उद्भावना कौ ऐँ, वे निम्न हँ 
३ अस्तुतांकुर, २ अल्प, ३ क्ठारफदीपक, ४ मिथ्याध्यवसिति, ५ ललित, ६ अनुशा, ७ मुद्रा, 
८ रत्नावली, ९ विशेषक, १० गूढोफि, ११ विवृत्तीक्ति, १२ युक्ति, १३ लोकोक्ति, १४ छेकोत्ति) 


१५ निरुक्ति, १६ प्रतिषेध, १७ विधि । 


इन अछङ्वारो की कल्पना का श्रेय दीक्षित को नहीं दिया जा सकता । वस्तुतः दीक्षित एक 
संग्राएक मात्र हैं । उपयुक्त अलक्कारो में छलित तथा अनुशा दो अलवार ऐसे हैं, जिनका उल्लेख 
पंडितराज जगन्नाथ ने भी किया दै तथा अनुश के बिरोधी तिरस्कार अलंकार का भी विवेचन 
किया है, जिसका संकेत कुवलयानन्द में नहीं मिलता । कुबलणनन्द फा कारकदीपक अलंकार 
कोई नया अलंकार न होकर दीपक का वह भेद है, जहाँ कारक वाला दोपक अलंकार का भेद 
पाया जाता है। चूँकि इस भेद में गम्योपम्य नहीं पाया जाता, इसलिये अप्पय दीक्षित ने इसे 
अलग से अलंकार माना है तथा इसका संकेत बाक्यन्यायमूछक अलंकारों के साथ किया है । 
दीक्षित के अन्य उपयुक्त अलंकारो में कुछ का हवाला भोजराज, शोभाकर तथा यदास में पाया 
जाता दै । एम यहाँ प्रत्येक अलंकार को लेकर उसका संक्षिप्त विवरण देने की चेष्टा करेंगे । 

१. प्रस्तुतांकुर :--अस्तुतांकुर अलंकार का संकेत हमें कुवल्यानन्द ही में मिलता ऐूँ। रुब्यक, 
जयदेव, शोभाकर या पंडितराज किसी ने भौ इस अलंकार को नहीं माना दै! प्रस्तुतांकुर अलंकार 
का संबंध अप्रस्तुतप्रशंसा से जोडा जा सवता है । अप्रस्तुतप्रशंसा में बाष्यरूप अप्ररतुत वृत्तांत 
के द्वारा व्यंग्य रूप प्रस्तुत वृत्तांत को व्यञ्चना द्दोती है। यदद सप्रस्तुत उृत्तांत किसी न किसी रूप में 
प्रस्तुत वृत्तांत से संबद्ध होता है, या तो उनमें कार्यकारणसंबंध होता दै, या सामान्य विशेष-संवंध या 
फिर बे समान (तुल्य) छोते हैं । इस तरद्द प्रथम दो संबंधों में कारण से कार्य दो व्यंभना, कार्य से 
कारण की व्यंजना, विशेष से सामान्य की व्यंजना, सामान्य से विशेष छा व्यंजना तया तुल्य से 
तुल्य की व्यक्षना--वे पाँच अप्रस्तुतप्रशंसा प्रकार माने जाते हैँ । अप्रस्तुतप्रझ॑सा में वाच्या सदा 
अप्रस्तुतपरक छोता है । किंतु कभो-कभो ऐसा भी देखा जाता दै कि पथ में दो अथ होते ऐ, एक 
वाच्यां, दूसरा ब्यंग्याथं तथा दोनों अथं प्रस्तुत होते हैं । ऐसी दशा में प्रस्तुत कार्यकारणादि से 
प्रस्तुत कायेकारणादि की व्यंजना पाई जाती दै । इस स्थळ में समासोक्ति अलंकार तो हो नहीं 
सकता, क्योंकि यहाँ एक प्रस्तुत अभे व्यंग्य होता है, साथ दी यहाँ अप्रस्तुत्तप्रशंसा भी नहीं दो 
सकती क्योंकि वहाँ वाच्याथ अप्रस्तुत होता दै, नव कि यहाँ वह प्रस्तुत होता दै । ऐसी स्थिति में 
यहाँ कोई नया अलंकार मानना होगा । इसी को दीक्षित अस्थुतांकुर कहते द । मान लीजिये किसी 
नायिका ने किसी व्यक्ति को दुट्चरिवा रमणीके साथ उथान में रमण करते देखा, उसने उसे मुना 
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कर पास नें केतकी पर बैठे भौरे से कहा-'भोरे, इस कांटो से भरी केतकी से क्या, जब कि 
मालतो मौजूद है? । तो यहाँ अमर वृत्तान्त ( वाच्य ) तथा कामुकदृत्तान्त ( व्यंग्य ) दोनों प्रस्तुत 
हैं, अतः यहाँ अप्ररतुतप्रशंसा से भिन्न चमत्कार दोने से अन्य दो अलंकार मानना होगा । 

प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य थोतने ग्रस्दुत्तांकुरः । हट 

किं बफ, सत्यां मालत्यां फेतफ्या कण्टक्ेद्धया ॥ ( का० ६७) 

प्रस्तुतांकुर अलंकार के रुचिर उदाइरणों के रूप में एम हिन्दी छृष्णभक्त कवियों के मर" 

आत? के पर्दो का संकेत कर सकते हैँ, जहाँ उद्कर आये हुए प्रस्तुत 'नोरे के वदाने गोपियो ने 
प्रस्तुत व्यंग्य रूप में उद्धव की भत्संना फी है । 

प्रश्‍न ऐता है, फ्या इसे अप्रस्युतप्रशंसा से भिन्न माना जा सकता है १ अन्य आलंकारिको ने 
इसे अप्रत्तुतप्रश्रंसा में दौ अन्तर्भावित माना है। उनका मत दै कि जहाँ दो प्रस्तुत माने जाते ह, 
वहाँ भी कबि की प्रथानविवक्षा एक ऐ पक्ष में होतो दै, दोनों में नहीं, अतः प्रधानगौण भाव 
से पक प्रस्तुत दो दी जाता ऐै। उदाहरण के छिए ऊपर के पथ में कामुक वृत्तांत में ही कवि 
त्तथा वक्ती नायिका की प्रधानविवक्षा है, अतः ददी प्रस्तुत है, चुम्न वृत्तांत गौण होने के कारण 
अप्रस्तुत दी सिद्ध होता है। इस तरह यहाँ वाच्य ( अप्रस्तुत ) मृग वृत्तांत से व्यंग्य ( प्रस्तुत ) 
कामुक पृत्तांत थी प्रतीति होने से अप्रस्तुतप्रशंसा का लक्षण परित हो ही जाता है। फिर 
अस्तुतांकुर जैसे नये अळंकार की कल्पना करने की आवश्यकता क्या ऐ ! 

पंडितराज जगन्नाथ ने रसगङ्गाधर के अप्रस्तुतप्रशंसा प्रकरण में प्रस्तुतांकुर को अलग से 
अलंकार मानने का खंडन किया है । # 

“पतेम? द्वयोः भ्रस्तुतत्वे भस्तुतांकुरनामान्यो5लंकारः इति कुबछयानन्दायुक्तमुपेत्- 
णीयम्‌ । किंचिह्ैलरण्यमान्रेणेवा्ंकारान्तरताकर्पने वाग्भंगीनासानन्त्यादळंकारानन्स्यः 
असंग इत्यसृदावेदितत्वाव्‌।' ( रसगंगाधर १० ५४५ ) 

नागेश ने भी काम्यप्रदोप की टीका उद्योत में कुबलयानन्दकार का खण्डन किया ६ । बै 
बताते हैं कि या तो यहाँ कुछ लोगों के मत से समासोक्ति अलंकार माना जा सकता है, क्योंकि 
भ्रमरवृत्तांत प्रस्तुत है तथा नायकनायिद्धावृत्तांत उसकी अपेक्षा युणीभूतब्यंग्य दो गया है, या 
यहाँ नायकनायिका वृत्तांत में कवि दो प्रधान विवक्षा मानने पर तथा उसे व्यंग्य मानने पर 
अमरविपयक वृत्तांत गौण तथा अप्रस्तत हो जाता है, इस तरद यहाँ अप्रस्तुतप्रशंस्ता दोगी। 
नागेश को द्वितीय बिकल्प ( अप्रस्तुनप्रशंसा ) दी स्वीकार ऐ। 


भन्नेद योध्यम्‌--भग्नस्तुतपदेनञ्चुस्यतात्पर्यं विपयी सूतार्थातिरिर्त्रेऽथों ग्राह्मः। एतेन- 

कि खङ्ग सत्यां माउव्यां केतक्या केरकेद्धया' इत्यत्र प्रियतमेन साकसुथाने विद्दरंती काचिदू 
अगं भ्रत्येवमाहेति प्रसतुतेन प्रस्तुतांतरद्योतने प्रस्तुतांकुरनामा भिद्नोऽलंकार इत्यपास्तम्‌ । 
अदुर्रीत्यास्पा एव संभवाद्‌। यदा झुख्यताप्पर्यदिपयः अस्तुतश्च नायिकानायकबृत्ता- 
न्ततदुस्कर्पतया गुणीभूतच्यंस्यस्तुदाऽत्र सादश्यसूला समासो क्रिवेति केचित्‌ । अन्येस्वप्र- 
स्भुतेन प्रश॑सेत्यप्रस्तुतप्रशंसाशाब्दार्थः। एवं च वाच्येन व्यं्येन वाअप्रस्तुतेच वास्यं ष्य्तं चा 
अस्तुतं यत्र साद्द्ाद्यन्यतमग्रकारेण ग्रशस्यत उत्हृप्यत इस्यर्थाद्पीयमेवेत्याहुरिति दिक्‌ ॥ 
( उप्रोत १० ४९० ) 

२. भएप :--रीद्वितर के हारा निदिए 'अस्प? अलंकार मस्मटादि के द्वारा वणित “अधिक? अले- 

झार का विरोधी है। अधिक अलंकार वर्दों माना जाता दे, जद्ाँ अत्यधिक विद्याक आधार होने 
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पर भौ आधेय को उससे अधिक बताया जाय, अथवा जहाँ विशाळ आधेय से भो आधार की अधि- 
कता बताई जाय। अल्प अलंकार इसी का उलटा दै, दरा अत्यंत अल्प आधेय से मी आधार की 
अल्पतता वर्णित की जाय ।” जब इनुगान्‌ सीता से कहते हैं कि राम तुम्हारे विरद्‌ में इसने कुश हो 
गये हैं कि उनके हाथ को मुंदरा कंकण हो गई है, तो यदाँ अल्प अलंकार ९1 यहाँ दाथ को मुंदरी 
( आधेय ) सूक्ष्म हँ किन्तु कर ( आधार ) को अत्ि-सूक्षमता वर्णित की गई हद 
तुस पूछत कहि सुद्विके सौन होति या नाम । 
कंकन्‌ पदुदी दुई तुम बिन या कह राम ॥ 

पंडितराज जगन्नाथ ने इस अलंकार का बोई संकेत नहीं किया द । उनके अधिक अलंकार 
की परिभाषा से पता चछता है कि वे अल्प का समावेश नी अधिक में दो वरते है । 

आधाराधेययोरतिविस्तृतर्वसिद्धिफलकमितरस्यातिन्यूनस्वकर्पनमधिकस्‌ । 

s , ( रसगंगाधर पु० ६१० ) 

अलंकारकौस्तुभकार विश्वेधर तथा उथोतकार न।गेश ने दीक्षित के अल्प अलंकार का खण्डन 
किया ईै। उनकी दलाल है कि यददो आधार या आधेय में से किसी एक की दूसरे की अपेक्षा 
अस्ययिक सूक्ष्मता बताई जाती है, वहाँ प्रकारान्तर से किसी ऐक के मदर्य या आधिक्य की दी 
प्रतीत पोती है, असे, यदि एम बई कि बिरहिणी नायिका के दाथ का अंगुलीयक उसके दाथ में 
जपमाळ कै सदृश हो गया, तो यहाँ कर की अत्यधिक सूक्ष्मता के वर्णन से अंगुछोयक ब 
अधिकता ( महत्ता ) दी प्रतीत दोत दै, अतः कर ( आधार ) अंयुलीयक ( आधेय ) की मइत्व- 
कर्पना होने के कारण "अधिक? का लक्षण ठोक बैठ दी जाता है । अतः इन प्रकरणों में वास्तविक 
चमत्कार किसी एक पदाथ के “आधिक्य” में हो पर्थवसित शो जाता ऐै। इससे अल्प को अभिक से. 
भिन्न अलंकार मानना अयुक्तिसंगत है । 


“अढपं तु सूचमादाधेयायदाधारस्य सूचमता। मणिमाछोर्मिका तेऽ करे जपवरी- 
यते ॥? अत्रांगुळीयकस्य सूचमपरिमाणत्वेऽपि तद्पेक्तया करस्य सूचमस्वं वर्णितमित्यरपा- 
झ्यमळंकारांतरमिति, तचिन्त्यम्‌ । आधारापेक्षया आधेयस्य महरवकश्पनारूपाधिक्यभेदृ 
एव पयवसानात ॥ ( अलंकारफौस्तुम पू० ३८० ) 

इसी बात को उद्योत में नागेश ने भो संकेतित किया दै :-- 

प्लेन यत्र सूषयरवातिषायवत आधाराधेयाद्वा तदुन्यतरस्यातिसूचमस्वं षयते तत्राप्या- 
यस्‌ ( अधिकं), यथा-'मणिमाळोर्मिफा ते$द्य करे जपवरीयते? अन्न मणिमाळामयी 
ऊर्मिका अंगुलीमितरवादतिसूचमा, साऽपि विरहिण्याः करे तस्फंकणवस्रवेशिता तस्मिञ 
पमाळावदछम्त्रते इश्युषस्या ततोऽपि करस्य विरदकाश्यादृतिसूचमता दर्शिता । एतेन ईएशे 
विपयेऽदपं नाम एथगळंकार इत्यपास्तम्‌ ॥ ( उथोत पृ० ५५९ ) 

३. कास्कदीपक :--कारकदीपक का संकेत इम कर चुके ऐ कि यह कोई नया अलंकार 
नहीं दै, अपितु प्राचीन आलंकारिको ने इसे दीपक का दी एक प्रकार माना दै । 

४. मिथ्याध्यवसिति =-रीधित्र ने मिथ्याध्यवसिति बाँ मानी ऐ. जदाँ किसो मिथ्यात्व की 
सिद्धि के लिए दूसरे मिथ्यात्त को कस्पना की जाय। जैसे जो व्यक्ति गगनकुसुमो की माला पहनता 

१. अट्पं तु सूक्ष्मादाथेयाद्यदाथारस्य सूक्ष्मता । 

मणिमारोमिका सेऽघ करे जएवरोयते ॥ ( का० १७ ) ( कुवल्यानंद ए० १६७) 
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है, बही बेश्या को वंश मे कर सकता है।' यहाँ वेश्या को वद्य में करना मिथ्या दै, इसके छिए कवि 
ने 'गगनकुसुमवद्दन” रूप अन्य मिथ्यात्व कौ कल्पना दी है । पंडितराज ने इस.अलंकार का खण्डन 

«किया है तथा वे इसका समावेश प्रौढोक्ति में करते हैं :-एकस्य मिथ्यात्वसिद्धयथं मिय्याभूत- 
वस्त्वंतरकछ्पनं मिथ्याध्यवसिताख्यमलंकारान्तरमिति न वक्तव्यम्‌ भौढोद्स्येव गताथरवात्‌ः। 
(रसगंगाधर १० ६७३ ) पंडितराज ने यहाँ यहद दलोल भी दो है कि मिथ्याध्यवसिति को अलग 
अलंकार मानने पर तो सत्वाध्यवसिति को भी एक अलंकार मानना चाहिए । साथ छौ पंडितराज 
“बेश्या वञ्चयेत्‌ स्रजं वहन में उक्त अलंकार न मानकर निद्शना मानते हैं । ( दे०--कुप्रलया- 
नन्द हिंदी व्याख्या, टिप्पणी १० २१३ ), दीक्षित के इस अलंकार का खण्डन कौस्तुभकार विश्वेश्वर 
ने भो किया है। वे इसका समावेश अतिशयोक्ति में करते ह । अतिशयोक्ति प्रकरण के अंत में 
बिशेश्वर ने दीक्षित के तीन अल्कारो- परौढोक्ति, संभावन तथा मिथ्याध्यवसिति--का, जिनमें 
प्रथम दो को जयदेव तथा प्रोढोक्ति को पंडितराज भौ मानते हैं, खंडन किया दै । पिश्वेश्वर ने 
मिथ्याध्यबसिति का अन्वर्भाव 'यद्चर्थोकी कर्पनम” वालो मम्मयेक्त तृतीय अतिशयोक्ति में 
किया है :-- 


यक्तु-असंबंधे संवंधरूपातिशयो क्तितः किंचिन्मिथ्यास्वसिद्धयर्थ सिध्यार्थातरकदपना" 
विरिछित्तिविशेषेण मिथ्थाध्यवसितेर्मिन्नत्वमिति, तद्सत्‌। यद्र्थो्तिरुपातिशयोक्तेविंशेपस्य 
दुवंचस्वात्‌।' ( अलंकारकौस्तुभ ए० २८४) वस्तुतः मिथ्याध्यवसिति का अतिशयोक्ति में ही 
समावेश करना न्याय्य है । 

च. छछित ३--छलितालंकार का संकेत केवल दो हो आउंकारिको में पाया जाता ऐ--अप्यय 
दीक्षित तथा पडितराज। ललित अलंकार का संकेत रुव्यक, जयदेव, झोभाकर, या यशस्क किसी 
में नहीं मिलता । ललित अलंकार निदर्शना का हौ एक प्ररोह माना जा सकता है, जिसे दीक्षित 
तथा पंडितराज दोनों ने कई दलीलें देकर स्वतन्त्र अलंकार सिद्ध किया है। निदर्शना गन्यौपम्य 
योरि का अलंकार दै। जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में परस्पर वस्तुसंबंध के होने पर या न दोने 
पर बिंबप्रतिबिंवभाव से दोनों का उपादान किया जाय तथा उनमें ऐक्य समारोप दो, व्दों निद्शना 
पाई जाती है। इस अकार निदशंना में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों शब्दोपात्त ऐते हैं। कमो. 
फमौ कि ऐसा करता है कि प्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन करते हुए उससे संबंध विपय या धर्म का 
वर्णन न कर उसके प्रतिविंवभूत अन्य श्रमे का वर्णन कर देता है,* ऐसी स्थिति में निदर्शना तो होगी 
नहीं, क्योंकि कवि ने दोनों--प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत--विपयों का पूर्णतः वर्णन नहीं किया है; अतः 
यहाँ दीक्षित ललित अलंकार मानते हैं । उदाइरण के लिए हम कालिदास का निम्न पथ छे खे: 


फ सूयंप्रभवो वंहः फ़ चात्पविपया सतिः। 
तितीघुंदुंस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
कडा सूयंकुलोत्पन्न रघुवंशी राजाओं का वंश और कहाँ मेरी तुच्छ बुद्धि? मैं 
किसी ढोंगी से समुद्र तैरने की इच्छा कर रहा हूँ । थ व 


१. िंचिन्मिथ्यात्वसिद्धथै भिथ्या्थीतरकस्पनम्‌ 1 


मिथ्याध्यवसिति बेंश्यां वशयेत्‌ खत्तजं बढ्न्‌ ॥ ( कुवलयानन्द १० २१२ ) 
२. वर्णय सयादवण्यवृततान््रतिर्विवस्य वर्णनम्‌ । 
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यहाँ प्रस्तुत वण्यंबिपय अल्पविषयक बुद्धि से सूर्य वंश का वर्णन करना है। तुच्छ बुद्धि से 


सूयकुछ के वणन का उपक्रम करना, छोटी सी डोंगो से समुद्र को तेरने बो इच्छा करना दै।, 


यहाँ कमि ने वण्ये विषय के धर्म “सूर्यवंश का वर्णन करने! का उल्छेख न कर उसके प्रतिविम्ब 
"डॉगी से समुद्र तैरने की इच्छा? का वर्णन किया है ।! अतः यहाँ निदशना नहीं है, लळित है । 


यद्रि यहाँ कवि यों कहना--'मेरा अल्पविपयक बुद्धि से सूर्य बंश का वर्णन करने का उपक्रम करना 


उडुप से सागर की तैरने की इच्छा करना है!--तो निदशना हो सकती थी । 


मम्मटादि ने लछितालकूर नहीं माना है, वस्तुतः ये यहाँ निदशंना ही मानते दै । नतय 
आल्कारिको फा भी एक दल ललित अलङ्कार को नहीं मानता । स्वयं पंडितराज ने दो इनके 
मतका उल्लेख किया है । इन लोगों के मतानुसार ललित तथा निदर्शना के स्वरूप में कोई 
विलक्षंगता नहीं पाई जाती, अनः इन्हें अभिन्न हदी मानना चादिए। 'निदशंनाललितवोसत्तु 
स्वरूपाबेलप्य॑ प्रदुशितमित्येकाछंकारत्वमेव' इत्याहुः । ( रस० प० ६७४ ) इस पक्ष के विद्वानों 
का कथन है कि ललित का समावेश आथाँ निदशेना में मजे से हो सकता है। अळंकारम! स्तुभकार 
विधेश्वर का यददो मत दै । कौरतुभ के निदर्शनाप्रकरण में उलितालंकार को मानने वाळे पूर्वपक्षी 
के मत का विस्तार से उल्लेख कर विश्वेश्वर ने सिद्धांत पक्ष यहां स्थिर किया है शि ललित अलग 
से अळंकार नहीं है । वे वताते हैं कि इस विपय में कोई विवाद नहीं कि जहाँ एक धर्मिक 
प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों के व्यवद्दारो का उपादान पाया जाय, वहीं निदर्शना दोती है तथापि 
वाक्यार्थनिदशना वहाँ होती है, जहाँ दो व्यवद्दारों के र्मी में पररपर अभेद प्रतिपादन करने 
से उनके दोनों व्यवद्दारो में भी परस्पर अभेद आश्षिप्त दो जाता है । जब हम देखते हें कि 
वाक्र्यार्थनिदशना में धर्मी ( प्रस्तुताप्रस्तुत ) में अभेद दोने से उनके व्यवद्धार या धम में भो 
अभेद होता है, तो यद जरूरी नहीं है कि यह सामानाधिकरण्य औत ( शाब्द ) धी हो, यदू 
आर्थ भो हो सकता दै। इस तर्द . प्रस्तुत अर्थ के अनुपादान करने पर भौ यदि आर्थ अभेद 
प्रतीत ोता है, तो वहाँ निदशंना ही मानना उचित होगा । “क सूर्य'"'सागरम! में यदी बात 
पाई जाती है, यहाँ अह्प युद्धि से सूर्य वंद्य वर्णन शब्दतः उपात्त नहीं है, किंतु उसका तया उडुप के 
द्वारा समुद्रतितीर्षा का आर्थ अभेद प्रतीत होता धी है, अतः इसमें निदर्शना का लक्षण पूरी तर 
घटित दो दी जाता दै । यदि केवळ इसीलिए ललित को अलग से अलंकार माना जाय कि यहाँ 
बण्ये बिषय के धर्मे के स्थान पर उसके प्रतिर्विबभूत धर्म क उपादान किया जाता है, तो फिर 
छप्तोपमा को भी उपमा से सर्वया भिन्न अछंकार मानना पड़ेगा । 


'यद्यप्येकधर्मिकप्रसतुताप्रस्तुतव्यवहरद्वयोपादाननियंधना निदृरानेस्यत्र विवादाभावः । 
तथापि व्यवहारद्वयवद्धम्यंभेदमतिपादनाच्िप्तो ब्यवहारद्वयामेद्‌ इति वाकयाथंनिदर्शना- 
स्वरूपस्‌ । तत्र च प्रतिपादन श्रौतमेवेत्यत्र नाग्रह; किंतु प्रतिपादनमात्रम्‌ । पुवं च 
प्रस्तुतार्थस्य शाब्दाबुपादानेईपि आथ तदादायव निदशनायामेवतद्न्तर्भाव उचितः 
अन्यथा लप्तोपमादेरप्युपमाबदिर्भावापत्तेः।! ( अजंकारकोस्तुम ए० २६८ ) 

१, देखिये--कुवल्यानंद प० २१८ । 

साथ द्वी--'एवं च “क सूये सागरम्‌? इत्यत्र काग्यप्रकाशकारो यक्षिदर्शनामुदादार्पंत्तदसंगत- 
मेव । छलितस्यावश्याथ्युपगम्यत्वाथिदशनाया अत्राप्राप्तेश् । तदित्यं हलितस्यालंकारान्तमुराकुर्वंता- 
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स्पष्ट है, बिशेश्वर यहाँ आथों निदर्शना ही मानते हैं। ठीक यृही मत नागेग का है । उद्योत 

में चे ललित फा खण्डन करते एँ :-- 

(नितरां निर्गते नीरे सेतुमेपा चिकीर्षति” इत्यादी किंचिहाद्षिण्यसमागततस्कालोपेरित- 

- प्रतिमिदृत्तनायिकान्तरासक्तनायकानयनाथ सखीं प्रेपयितुछामां न'यिकासुद्दिऱ्य सख्या 
» चजनेऽप्याथी निदर्क्षनेव । एतेनात्र छलिताळंकारः। वर्णनीयवाक्यार्थमडुकस्यै्च वषये 
, घर्मिणि तरस्वरूपस्य कस्यचिदप्रस्तुतवाक्याथंस्य वर्णनरूप हृत्यपास्तम्‌ ।' (उथोत १० ४८१) 

६. अनुज्ञा +--दीक्षित तया पंडितराज दोनों ने ही अनुशा अलंकार का संकेत किया दै । 
अनुज्ञा अलंकार बहा माना जाता है, जहाँ किसी दोप की इच्छा इसलिए की जाती है कि उस 
दोप में किसो विशेष गुण की स्थिति होती है। पंटितराज ने इसके ठोक बिरोधी अलंकार 
धतेरस्कार! का भी संकेत किया है, जहाँ फिसी गुणको भी अनिच्छा इसलिए की जाती है कि 
उसमें किसी दोप कौ हिंपति दोती दै । दीक्षित ने तिरस्कार का उल्लेख नहीं किया हैं और शसके 
लिये पंडितराज ने दीक्षित की आलोचना भी की है। ( देखिये-कुवलयानन्द-हिँद। व्याख्या, 
टिप्पणी ५० २२८ ) अन्य फिन्हीं आलंकारिकों ने इसका संकेत नहीं किया दै । 

७, सुब्रा, ८. ररनावको :--दोक्षित के ये दो अलंकार जयदेच आदि किसी आलंकारिक 
में नहीं मिळते । मुद्रा अलंकार पाँ माना गया है, जहाँ प्रस्तुत्ताथंपरक पर्दो के द्वारा सूच्य अर्थ 
दी व्यंजना कराई जाय । रत्नावली अलंकार वहाँ होता है, जहाँ प्रत अर्थों का न्यास इस क्रम से 
किया जाय, जैसा कि वह छोकशाजादि में पाया जाता दै । मुद्रा अलंकार का संकेत इमे भोजराज 
के सरस्वतीफंठामरण से मिलता है। भोजराज ने मुद्रा को अर्थाल्कार न मानकर शब्दालकार 
माना दै'तथा अपने २४ शब्दालंकारो में इसका भो वर्णन किया दै । भोजराज के मतानुसार 
जहाँ किसी गक्य में सामिप्राय वचन का संनिवेश किया जाय, वशाँ मुद्रा होती दै) इसे मुद्रा 
इसलिये कहा जाता दै कि यद सद्गदयों को 'मुदः ( प्रसन्नता ) देती दै \ 

_सामिग्रायस्य वाक्ये यद्ठचसो विनिवेशनम्‌ । 
दुता तां सुत्मदायित्वाव्फाब्यसुद्राविदो विदुः ॥ ( सर स्वतीकंठाभरण २.४० ) 
भोजराज ने इसके छः भेद माने ऐ- पदगत, वाक्यगत, विभक्तिगत, वचनगत, समुञ्चयगत 
तथा संवृतिगत । (२५४१ ) रत्नावली अलंकार भोज में भी नहीं मिलता । किंतु भोजराज के 
शुम्फनार नामक शब्दालंकार में एक भेद 'क्रमकृता गुम्फना' दै। जदो एक वाक्य में शब्दार्थो 
की क्रम से रचना को जाय, यदा यदद भेद दोता है ।* यइ क्रम बुधजनप्रसिद्ध या तच शाखादि 
प्रसिद्ध दो सकता दै । ऐसा जान पढ़ता दै, दीक्षित के 'रत्नावली' अलंकार का वीज यदी दै । 
भोजराज ने क्रमता युंफना? का ठीक वही उदाहरण दिया है, जो दीक्षित ने रत्नावली का 
दिया है, साथ ही इस पच की विवेचना में भो भोज ने 'बुधजनप्रसिद क्रम रचना? में दी “फम 
शुंफना! मानी ऐ । 
'मकुता? यया— 
नीळाइञानां नयनयुगळद्राधिमा दत्तपत्रः, 
कुम्भावेभौ कुचपरिसरः पूर्वेपच्चीचकार । 


१. 'मुदं राधि आदत्ते इति मुद्रा! इति व्युत्पत्तेः । 
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श्रविभ्नान्ति्मदूनधदुषो विभरमानरववादी- 


इयन्रज्योस्स्नाशशघररुचं दूषयामास तस्याः ॥ 

अन्न पत्नदानपूर्वप्ो पन्यासानुवादुदूषणोज्ञावनानां बुघजनप्रसिद्धक्रमेण रचितत्वादियं 
क्रमरचना ।* ( सरस्वतीकंठामरण १० १८२ ) 

(९) विशेपक :--विशेपक अलंकार का उल्लेख केव दीक्षित ने ही किया है। दीक्षित ने « 
मीछित तथा सामान्य नामक अलंकारो के दो विरोधी गलंकारों का उल्ढेख किया है--उन्मीलित , 
तथा विशेषक । मोलित तथा उसक्गे` विरोधी उन्मीछित का संकेत तो जयदेव ने भी किया है, पर 
जयदेवं ने केवल सामान्य का विवेचन किया है, उसके विरोधी विशेषक का नहीं । सामान्य 
«अल्कार पहाँ होता है, जहाँ दो वस्तुएं साइश्य के कारण इतनी घुलमिल जायें कि उनमें परस्पर 
व्यक्तिभान न हो सके । इस स्थिति में जहाँ किसी विशेष कारण से व्यक्तिभान ऐो जाय, वहा 
विशेषक अलंकार माना जाता है। मोलित अलंकार तथा सामान्य अलंकार के संबंध में दौक्षित 
एवं मम्मट के मत भिन्न-भिन्न हैं। ( दे०-कुवल्यानन्द, हिन्दी, ब्याख्या, टिप्पणी प २४२ ) इसी 
दृष्टि से दीक्षित के उन्मीलित तथा विशेषक में भी ठीक वही भेद होगा । मम्मट के मतानुयायौ तो 
उन्मीलित तथा विशेषक अलंकार मानते नहीं हैं । पंडितराज ने भी इनको नहीं माना है तथा 
इनका सभावेश अनुमान में किया है। (ढे० हिन्दी कुवलयानन्द टि० १० २४३ ) दीक्षित के 
इन दोनों अलंकारों का आधार जयदेव का उन्मीलित तथा झोभाकर का “उद्भेद! नामक भ लकार 
है । दीक्षित ने इन्द के आधार पर सामान्य के विरोधी “विशेषकः की भी कप्पना की है। मम्मट 
के मत से सामान्य अलंकार मानने वालों के लिए विशेषक का उदाहरण यइ दोगा :-- 


जुवति जोन्ह में मिलि गई नेकु न देत लखाय । 
सोंधे के डोरे बंघी अळी चली सँग जाय ॥ ( बिदारी) 
जब कि दीक्षित के मतानुयायी यहाँ विशेषक न मानकर मीलित का विरोधी उन्मीलित 
मानेगें। उनके मत से 'विशेषकः का उदादरण निम्न पथ होगा, जहाँ मम्मट के मतानुयायी 
४उन्मोलित? मानना चार्देगे :-- 


चंपक हरवा अंग मिळि अधिक सोहाय। 
जानि परे सिय हियरे जब कुरिद्दिळाय ॥ ( तुलसा ) 
इसका स्पष्ट प्रमाण अजुन दास केडिया का 'भारती-भूपण? है, जहाँ उन्होंने विदारी के उक्त 

दोहे में 'उन्मीलित' अलंकार माना है 1" कम्हैयाळाळ पोदार ने काव्यकड्पद्रुम में केडिया जी की 
तरद दोनों अछंकारों का अलग-भळग से वर्णन न कर केवल उन्मीठित का ऐ वर्णन किया है तथा 
वे जयदेव के मत का अनुसरण करते हैं । उन्होंने "चंपक हरवा! इत्यादि बरवे को उन्मीलित के दी 
उदाहरण के रूप में लिखा है 13 हमारे मत से “चंपक हरवा? में मौलित का बिरोधी उन्मीलित है 
तथा 'जुवति जोन्ह? में सामान्य का विरोधी विज्ेषफ। उद्योतकार ने इन दोनों अल्कारो का 
निषेध किया दै। बे उन्मीलित को मीलित में समाविष्ट करते हैं तथा विशेषक का अन्तर्भाव 
सामान्य में मानते है । 


१. इस पद्य की व्याख्या के लिये देखिये । ( कुवलयानंद, हिंदी व्याख्या १० २३४) 
२. देखिये-भारती भूषण प० ३२९ | 


३. दे० काम्पकश्पद्रुम पू; १५२ । है 
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(१०) गूढोक्ति, ( १३ ) घिषुतोखि ४-गूढोक्ति तथा बिबृतोक्ति अलंकारों का उल्लेख 
अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । वस्तुतः ध्वनिवादियों की उस वस्तुध्वनि में जर्दा दिष्ट पदों का प्रयोग 
कर बक्ता किसी बात को तटस्थ व्यक्तियों से छिपाने के लिए किसी अभीष्ट व्यक्ति को अपना 
उद्देश्य प्रकर करता दै, कुछ पेसे आलंकारिकॉ ने जो ध्वनि को नहीं; मानते पे, भिकृतो क्ति 
दी कल्पना को होगी । ये आलंकारिक कौन थे, इसका पता नहीं है । इन्हीं आळंफारिकों ने उस 
. स्थल पर जहाँ कवि स्वयं वक्ता के इस प्रकार के रिलष्ट गुप्त वचन में उसके अभिप्राय को प्रकट 
कर देता है, विद्तोक्ति मानी दै । इस प्रकार गूढोक्ति तथा बिबृतोक्ति में बड़ा सूक्ष्म भेद ह: 
१, उनमें समानता यह दै कि दोनों में वक्ता दिलष्ट वचन का प्रयोग करता दै, जिससे तटस्थ या 
अनभीष्ट ओता उसे न समक्ष पाया; २. दोनों में दितीयार्थ प्रतीयमान दोता है । इसमें भिन्नता यदद 
दै कि गूठोक्ति में कवि पद्य में वक्ता के अभिप्राय का संकेत नहीं करता तथा सहृदय दी प्रकरणादि 
के कारण यद समझ लेता है कि वक्ता का अभिप्राय इस अथेदरय में अमुक है, डिलष्ट वचन का 
अयोग उसने दूसरों को ठगने के लिये किया है; जब कि विवृतोक्ति में कवि दिलष्ट वचन में वक्ता 
के विवक्षित अथे को विदृत ( प्रकट ) कर देता है । ध्यान देने पर पता चलेगा कि यह दोनों 
भेद ध्वनिवादी की वस्तुध्वजि तथा युणीभूतब्यंग्य में समाहित दो सकते हैं। गूढोक्ति 
में कुछ नहीं वस्तुध्वनि दै । इसका स्पष्टोकरण दीक्षित के द्वारा उदाइत--"नाथो मे विपणिं गतो 
न गणयस्येपा सपरनी च माँ? इत्यादि पथ ( दे० ९० २५३ ) से हो सकता दै । विुतोक्ति में 
कि बाच्याथ फो मुख्य बना देता दै, यहाँ व्यंग्याथे वाच्याय का उपस्कारफ बन जाता है, क्योंकि 
ब्यंग्या्थ फो कवि स्वयं दी प्रकट फर देता दै । ऐसी स्थिति में यहाँ युणीभूत्यंग्य नामक कान्य 
भेद होता है। इसकी पुष्टि दीक्षित के द्वारा बिवृतोक्ति के प्रकरण में उदात “बरसे सा या विषादं? 
“श्या केशव गोपरागहृतया” गण्छाम्यच्युतवुशनेन अवतः' इत्यादि ण्यो से होती है, ( दे० 
१० २५४-५५ ) जहाँ भानन्दबर्धेन ने गुणीभूतब्यंग्यत्व छौ माना है। हमारे मत से इन दोनों 
अलंकार का क्रमशः ध्वनि तथा युगीभूतब्यंग्य में दी समावेश होने से इनकी कल्पना ब्यथ है । 
प्रत्येक ध्वनिभेद एवं युणोभूतब्यंग्यभेद में नवीन अलंकार को करपना करने से अछंकारो का 
आनन्त्य होगा, साथ हो अलंकाये तथा अलंकार की विभाजक रेखा अस्पष्ट हो जायगी । 

१२, युक्ति:--युक्ति भौ कुवलयानन्द का नया अलंकार है । वस्तुतः यह कोई नया 
अलंकार न द्वोकर मम्मटादि के द्वारा वर्णित व्याजोक्ति नामक अलंकार का दौ एक प्ररोद्द मात्र 
है । व्याजोक्ति तथा युक्ति के परस्पर भेद को बताते हुए दीक्षित लिखते हैं कि जहा किसो अन्य 
देतु को बताकर उक्ति से किसी रइस्य या आकार को छिपाया जाय, वहाँ व्याजोक्ति अलंकार 
होता है तथा जहाँ क्रिया के द्वारा किसी रहस्य को छिपाया जाय, वहाँ युक्ति अलंकार होता है। 
ऽयाजोक्ति में आकार का गोपन किया जाता है, युक्ति में आकार से भिन्न वस्तु का? । ( व्याजों छा- 
वाकारगोपन युक्तौ तदुन्यगोपनमिति भावः । ( कुवल्यानन्द ए० २५६ ) इसो प्रकरण में दीक्षित 
2 एक हा मत अ हित दै, जिसके मतानुसार व्याजोक्ति में रहस्य का गोपन उक्ति 

बचन ) के द्वारा किया जाता है, युक्ति में क्रिया के द्वारा । ( यद्वा व्याजोक्तावप्युवत्या गोपन- 
मिह तु क्रिया गोपनम्‌, इति मेदुः। ( कुव० पृ० २५६ | क 

_मम्नरादि के अनुगमनकर्ता आलंकारिक युक्ति का समाबेश व्याजोक्ति में ही करते हैं। 
अलंकारकौस्तुभकार विश्वेशर ने दीक्षित के मत का उस्लेखकर खंडन किया दै तथा बताया दै 
कि व्याजोक्ति का लक्षण युक्ति में मी घटित दो ही जाता हॅ, क्योंकि एमारा व्याजोक्ति का लक्षग 
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विश्दीभवदुर्थस्यापढुतिर्मिपतः । ( अलंकारकौस्तुम प० ३५७) साथ दी यद्वि झळग-अळण 
प्रकार से रहस्य के गोपन में अलग-अलग अलंकार माने जाते है, तो अन्य अलंकारो की करपना 
करनी पढेगी । अतः युक्ति का व्याजोक्ति में-ही अन्तर्भाव हो जाता दै । - 
“यत्त “दम्पत्यो निशि जएपतो ` वाग्बन्धनस्‌? इत्यत्र यु्िरळंकारः। ब्याजोक्ती वचसा 
गोपनम्‌ , इह॒ तु क्रियया, इति द्वयोभेंद इति। तन्न । व्याजो फिछ्षणस्योभयसाधारण्यात्‌। 
तन्नोक्तिनिवेशस्य यौरवपराह्वतस्वात्‌ । अन्यथा प्रकारान्तरेण गोपनस्थलेडलंकारांतरप्रसं- ` 
यात्‌ । तत्राप्युक्तक्रियान्यस्वनिवेदास्य सुवचत्वादिति दिक्‌।' ( भलंकारकौस्तुम ए० १५८ ) 
इस संबंध में इतना संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि दीक्षित का युक्ति! अलंकार, 
जो अर्थालंकार है, ठीक इसी नाम वाळे भोजराज के शब्दालंकार से भिन्न दै। भोजराज के 
०२४ शब्दालंकारों में एक 'युक्ति' भो है। यह शब्दालंकार वहाँ माना गया है, जहाँ परस्पर 
अयुज्यमान शब्द या अर्थ की योजना को जाती है ।* इसके छः भेद माने गये है:--पदयुक्ति, 
पदार्थयुक्ति, वाक्ययुक्ति, वाक्यार्थयुर्फि, प्रकरणयुक्ति, प्रवंपयुक्ति । इनके उदाहरण सरस्वतीकंठा- 
भरण में देखे जा सकते हैं । प्रबंधयुक्ति फा उदाद्रण यहद है । मेघदूत में यक्ष के द्वारा मेष को 
संदेशवाहक बनाना असंगत प्रतीत होता दै, यद्द अर्थ को अयुज्यमानता है, इसकी योजना करने 
के लिए कवि ने आरंभ में ही अपने प्रबंव की कथावस्तु फो सोपपत्तिक बनाने के लिए इस बात 
की युक्ति दो दै कि 'कामार्त व्यक्ति चेतन तथा अचेतन प्राणियों के परस्पर भेद को जानने में 
असमर्थं रहते दै? तथा इस युक्ति से मेघ को संदेशवाहक वनाने की अनुपयुज्यमानता की पुनः 
योजना कर उसे संगत बना दिया दै । अतः निम्न पद्य में युक्ति अलंकार दै । 


घूमज्योतिःसलिळमरुतां सन्निपातः छ मेघः 
संदेशार्थाः फ पडुकरणेः प्रामिमिः प्रापणीयाः । 
इत्यौससुक्यादपरिगणयन्‌ गुद्यकस्त ययाचे 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥ 

स्पष्ट है, दीक्षित की “युक्ति! का भोजराज को “युक्ति” में कोई संबंध नहों । 

१३, लोकोक्ति, १४. छेकोक्ति :--ये दोनों अर्थालंकार भी सर्वप्रथम दोक्षित में ही 
दिखाई पड़ते हैं । पर इनकी कल्पना का मय भो दीक्षित को नदी जा पाता। भोजराज ने अपने 
सरस्वतीकंठामरण में दाया? नामक झब्दालंकार की करपना की है। शसो अलंकार के छः भेदो 
में दो भेद लोकोक्तिच्छाग्रा तया छेक्रेकिच्डाया है। भोजराज ने छोकोक्तिच्छाया वहाँ मानी है, 
जहाँ कबि काव्य में लोकोक्ति ( मुद्दावरे ) का अनुसरण करता है । इसका उदाहरण भोजराज ने 
«पातो मे झुजगश्यनादुस्थिते शाम्गपाणो रोपान्‌ मासान्‌ गमय चतुरो लो चने मीळयिरवा? 
इत्यादि पथ की 'लोचने मीलयित्वा! यदद लोकोक्ति दा दे। दोक्षित ने भौ लोकोक्ति अलंकार 
वदाँ माना है जहां काब्य में ठोकोक्ति का प्रयोग किया जाय तथा उनका कारिकाधं फा उदाहरण 
भी 'छोचने मीलयित्वा? ही दै । ( दे० कुवलयानंद पृ० २५७) भोजराज ने छेकोक्तिच्छाया 
बहा मानी है, जहाँ कनि काव्य में किसी विदग्ध ( छेक) व्यक्ति की उक्ति का अनुसरण 
करता है, दीक्षित की छेकोक्ति की कल्पना का आधार तो भोजराज फा हो मत्र है, किंतु 
दीक्षित ने इसे कुछ परिवर्तित फर दिया है । दीक्षित के मत से लोकोक्ति के एक विशेष प्रकार फा 


१. दे० सरस्वतीकण्ठामरण प० १७२ । 
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प्रयोग छेकोक्ति दै । जन कोई विदग्ध ( छेक ) वक्ता किसी लोकोक्ति का प्रयोग कर किसी अन्य 
गूड अथे की न्यंजना कराना चाइता है, तो वहां छेहोक्ति होती दै । इस तरह 'दौक्षित की छेकोक्ति 
लेकोक्ति का प्ररो मात्र है, जब कि भोजराज की छेकोक्ति लोकोक्ति से संरिल्ष्ट नहीं होती । दीक्षित 
तथा भोज की छेकोक्ति में समानता इतनी है कि दोनों का प्रयोक्ता कोई विदग्ध व्यक्ति दोता है। 


१५, निरुक्ति :--निरुक्ति अलंकार का संकेत अन्यत्र नहाँ मिलता । यह अलंकार वहाँ 
माना गया दै, जहाँ किसी नाम का यौगिक अर्थ लेकर अर्थ की कल्पना की जाय। निरक्ति 
को अलग से अलंकार मानना ठीक नहीं। इसका समावेश काम्यर्जिंगादि अन्य अल्कारो में दो 
सकता दे । 

१६ प्रतिपेध, १७ विधि :--जहाँ प्रसिद्ध निषेध का पुनः निपेष किया जाय, चर्षौ 
प्रतिपेष अलंकार होता है। विधि अलंकार इसका ठीक पिरोधो है, यहाँ सिद्ध वस्तु की सिद्धि 
करने के लिए पुनः विधान किया जाताहै। (इनके परिचय के लिये--दे० कुवल्यानंद 
१० २६४-६५ ) इन अळंकारों का जयदेव में कोई उल्लेख नहीं है। झोभाकरमिन्न के अलंकार- 
रक्षाकर में "विचि? नामक अलंकार का उल्लेख अवश्य है । शोमाकर के मत से 'विधि' अलंकार 
वहाँ होता है, जहाँ किसी असंमाम्य हेतु या फल के प्रति चेष्टा विवक्षित्त की जाय । ( असंभाष्य" 
देतुफ़लम्रेषणं विधिः-सूत्र ८२) इसके दो भेद होंगे १, असंभाव्यददेतुप्ेपण, २. असंभाम्यफङ- 
प्रेषण । इसमें प्रथम भेद का उदाहरण निम्न पथ दै, जहाँ लक्ष्मण ने पृथ्वी, शेप, कूर्मराज, दिग्गज 
आदि से स्थेये धारण करने को कदा रै। यहाँ पृथ्वी आदि का स्पैय॑ तो स्वतः संभाव्य है ही, 
अतः असंमान्यमानता केवळ उनके चांचल्य या अस्थिरता की हो दै। राम के द्वारा शिव-षनुष 
के तोड़े जाने पर, उसके कारण ( तद्धेतुक ) पृथ्ब्यादि की चंचछता असंभाव्य है, किंतु फिर 
मी कवि ने छक्षमण की उक्ति के द्वारा उसकी चेष्टा को पृथ्वी की चंचळता का कारण वताया है, 
अतः यहाँ हेतु वाळा विधि नामक अळंकार है ।* 


पृथ्वि स्थिरा भव झुजंगंम घारयेनां 
स्वं कूमराज तदिदं द्वितयं दुघीथाः । 
विक्केघराः कुरुत संप्रति संदिधीपा 
देयः करोति हरकामुंकमाततज्यम्‌ ॥ 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि रशाकर के 'विधिः नामक अलंकार से दीक्षित के 'विधि' नामक 
अलंकार का कोई संबंध नहीं दै । 'प्रतिपेष” नामक अलंकार रलाकर में नहीं दै, इस नाम का 
एक अलंकार यशस्क के 'अठंकारोदाइरण' में है। दीक्षित.ने इसे वहीं से छिया दे । 
कुबलयानंद के परिशिष्ट में दीक्षित ने रुव्यक तथा जयदेव के आधार पर सात रसबदादि 
अळंकारों का वर्णन किया है । तदनंतर २० प्रमाणालंकारो फा उल्लेख है । रसवदादि अलंकारो 
को तो प्रायः सभौ आलंकारिकों ने माना दै, यहाँ तक कि गुणीभूतब्यंग्य का विचार करते समय 
मम्मट तक ने उनके अळंकार माने जाने फा संकेत किया है, यद्यपि मम्मट ने दशम उषास में 
उनका वणेन नहीं किया है, किंतु प्रमाणालंकारों को केवळ एक ही आलंकारिक ने कल्पित 
किया दै । भोजराज ने सरस्वतोकंडामरण में जेमिनि के छः प्रमाणो को अपने २४ अर्थालंकारों की 
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तालिका में दिया है।' तृतीय परिच्छेद को कारिका ४६ से लेकर ५४ तक भोजराज ने 
मीमांसादर्शनसम्मत इन छः प्रमाणों का बिस्तार से सोदाइरण विवेचन किया है। दीक्षित के 
प्रमाणालंकारों का आधार यदी दै । पर दीक्षित ने इस भोर मोज से भी अधिक करपना से काम 
लिया ऐ। दीक्षित ने पौराणिकों के द्वारा सम्मत दसाँ प्रमाणों को अलंकार मान छिया है। 
यही कारण दै, दीक्षित ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति तथा अभाव के अतिरिक्त 
स्मृति, श्रुति, संभव तथा ऐतिहा इन चार प्रमाणों को भी अलंकार-कोटि में मान लिया है, 
जिनका कोई संकेत भोज में नहीं मिलता । हमारे मत से प्रमाणों को अलंकार मानना ठीक नहीं। ' 


(४) 


कुवल्यानंद में दीक्षित ने कुछ दो अळंकारों पर मिशद विचार किया है, रोप अल्कारो के 
केवल लक्षणेदादरण हो दिये गये हे । चित्रमीमांसा में दीक्षित ने उपमादि १२ भरुकारों पर 
जम कर समस्त ऊद्दापोह की दृष्टि से विचार किया है, जिनमें अंतिम अलंकार अतिशयोक्ति का 
प्रकरण अधूरा हैं। ऐसा जान पढ़ता है, चित्रमीमांसा में दीक्षित समस्त प्रमुख भर्थाछंकारों पर 
डर कर सव पक्षों को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाइते ये, किंतु दीक्षित की यह योजना 
पूर्ण न दो सकी । इम यहाँ तत्तत्‌ अलंकार के विषय में दीक्षित के चित्रमीमांसागत विचार का 
सार देने कौ चेष्टा करेंगे। 


(१) उपमा 


कुवड्यानंद में उपमा पर चलते ढंग से विचार "किया गया है, केवल 'तदेतस्काकताछीय- 

सवितर्कितसंभवम्‌? इस उदाइरण को स्पष्ट करने के लिए कुछ ब्याकरणसंबन्धी विवेचन पाया 
जाता है । यहाँ उपमा के केवल नौ भेदों--एक पूर्णा तथा आठ लप्ता-का संकेत मिळता है। 
मम्मटादि के द्वारा संकेतित भन्य उपमाभेदों का कोई उल्लेख कुवल्यानंद में नहीं किया गया है । 
चित्रमोमांसा में उपमा का विशद विवेचन है । आरंग में दीक्षित ने प्राचीन आलंकारिको 
विद्यानाथ, भोजराज आदि-के उपमाछक्षण को दुष्ट बताकर स्वयं अपना लक्षण दिया ऐ। तदनंतर 
उपमा के तत्त्वा, वाचक शब्द के प्रकार तथा साधारण धमे के तत्तद प्रकारों का उल्लेख दै। 
तदनंतर मम्मटादि के द्वारा वर्णित उपमाभेदों का विवेचन एवं उपमादोपॉ का संकेत किया गया 
है। चित्रमीमांसा की भूमिका में हो दीक्षित ने उपमा के महत्त्व पर जोर देते हुए बताया दै 
कि समस्त साधम्यंमूलक अछंकारों का आधार उपमा हो है । “उपमा दी वह नतेको है, जो 
नाना प्रकार की अलंकार भूमिका में काव्य मंच पर अवती होकर काब्यरसश्ो को आएादित 
करती रहती है ।? 

उपसेका हेळपी संप्राप्ता चित्रभूमिकासेदान्‌। 

रंजयति काब्यरंगे नृत्यन्ती तद्विदां चेतः ॥ ( चित्र, ० ६ ) 


१. जातिविभावना हेतुरहेतुः सूक्ष्ममुत्तर म्‌ । 
विरोषः संभवोऽन्योन्यं परिवृत्तिनिंदर्शना ॥ 
भेद: समादित आंतिवितर्का मौछित स्मृतिः । 


८०८0. ५०५७१४ लक हि विजन: तीक 3a २, 80) Gyaan Kosha ॥ 
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दोक्षित ने सर्वप्रथम प्रार्चीनो के तीन लक्षणों की आलोचना की है । उपमा का प्रथम लक्षण 
यह है ३-जहाँ उपमेयत्व तथा उपमानत्व के योग्य ( तत्तद उपमानोपमेय बनने की क्षमतावाले } 


दो पदासों का सुन्दर साइस्य बर्णित हो, वो उपमा होती दै! 


उपमानोपमेयस्वयोग्ययोरर्थंयो इयोः । 

हयं साधम्यंमुपमेस्युल्यते काब्यवेदिभिः ॥ 
इस: क्षण में तीन बातें ऐँ :-- कर 
(१) दो भिन्न पदार्थो में साधम्यं वर्णित किया जाय, 
(२) ये पदा क्रमशः उपमान तथा उपमेय ने के योग्य हों, 
(३) इनका साधम्ये सुंदर ( इय ) हो । 


अप्पय दीक्षित ने इस लक्षण में निम्न दोप माने हैं :-- र 

(१) आप लोगों ने 'अथेयो? के साथ 'दयोः विशेषण क्यों दिया है ! संभवतः आप 
इससे अनन्वय का निरास करना चाहते हैं, क्योंकि अनन्वय में उपमान तथा उपमेय दोनों 
पदार्थ एक हो वस्तु होती है। पर इतना करने पर भी आपका लक्षण दुष्ट ही है, क्योंकि इसमें 
उपमेयोपमा तथा प्रतौप का निरास नहीं हो पाता । 


(२) आपने 'उपमानोपमेयत्वयोग्ययो? के द्वारा'इस वात का संकेत किया है कि जहाँ 
दो पदार्थी में साधम्ये संमव छो, उसी बर्णन में उपमा होगी । इस तरह तो आपका लक्षण 
कल्पितोपमा को उपमा से बाहर कर देता है। वस्तुतः लक्षण ऐसा बनाना चादिये जिसमें 
करिपतोपमा भी समाविष्ट दो सके । 

(३) इस लक्षण में साधम्यं के 'निर्दुष्ट ( लिंगवचनादिदोषरदित ) होने का कोई संकेत 
नहीं, अतः रक्षण में अतिव्याप्ति दोष है, ऐसा छक्षण मानने पर तो सदोप साधम्येवर्णन में-- 
“हंसीव घबलश्रन्द्रः सरांसीवामळं नभ? इत्यादि पद्य मे-मी उपमा होगी, क्योंकि यहाँ हंसी 
तथा 'चन्द्र! 'सरोदर” तथा 'आकाइ में उपमानोपमेययोग्यत्व दै, साथ ही वर्णन में सुन्दरता 
मी दै दी, पर यहाँ प्रथम में लिंगदोप है, ( इंसी खौकिंग दै, चन्द्रमा पुँछिग ) तथा द्वितीय मे 

बचनदोष दै ( 'सर|धि” बहुवचन दै, 'नमः' एकवचन )। दीक्षित की इस दलील का उत्तर 
तो मजे में दिया जा सकता है कि “झं विशेषण 'निर्दुष्ट की ब्यंजना करा देता ऐ, क्योंकि वर्णन 
की सुन्दरता तमी मानी जा सकेगी, जब वदद 'निर्दोप' हो । | 
(४) एस लक्षण में चौथा दाप यह बताया गया है कि इसमें उपमाध्वनि का भी अन्तमाँच 
हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपमाध्वनि अलंकार न होकर अलंकाये है 1) [ 
दीक्षित ने दूसरा लक्षण प्रतापरुद्रीयकार विधानाथ का दिया है। विद्यानाथ के मवसे,  , 
“जहाँ स्वतःसिड, स्वयं से भिन्न, संमत ( योग्य ) जन्य ( अवण्ये, उपमान ) के साथ किसी धर्म 1 
के कारण पक शी बार वाच्यरूप में साम्य का प्रतिपादन किया जाय, वहाँ उपमा होती है ।? 1 
स्वतः सिद्धन मिन्नेन संमतेन 'द धर्मंतः। 
साम्यमन्येन वण्यंस्य वाच्यं चेदेकदोपमा ॥ ( प्रतापरुद्रीय ) 


निरा 
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इसमें निम्न वाते हूँ :-- 

( १ ) उपमान 'स्वतःसिद्ध' हो, कविकडिपत या संभावित न दो । इसके द्वारा उ्मेक्षा अलंकार 
का निरास किया गया है। + 

(२) वह स्वयं ( उपमेय ) से भिन्न हो. क्योंकि भिन्न न धोनेपर उपमा न ऐकर "अनन्वय? 
हो जायगा। 

(३ ) वह संमत (योग्य) अर्थात्‌ निदुष्ट हो । इससे तत्तत्‌ उपमादोषों की व्यावृत्ति को गई है। - 

(४) उपमानोपमेय का साम्य “धमर के आधार पर वर्णित किया जाय, 'शब्द! के आधार, 
पर नहीं । इससे धदलेप” अलंकार की व्यावत्ति की गई है, क्योंकि वर्षी शब्द? 
आधार पर साम्य वर्णित होता है । 

(५) "अन्य? ( उपमान ) केद्वारा ण्ये ( उपमेय ) को समानता वर्णित की जाय । इससे 
प्रतीप अलंकार की व्यावृत्ति की गई है । प्रतीप अलंकार में वण्ये उपमान दो जाता है, 
अवण्यं उपमेय । - 

(६ ) 'बाच्य? विशेषण के द्वारा व्यंग्योपमा का निराकरण किया गया दै । 

(७) 'रकदाः-एकवावयगततप्रयोग-के द्वारा उपमेयोपमा का निराकरण किया गया है, 
जहाँ दो वाक्यों का प्रयोग पाया जाता है । 

दीक्षित ने इस लक्ष में भी निम्न दोष बताये एँ :-- 

(१) यदद खक्षग कदिपतोपमा में घटित नहीं होता, क्योंकि 'स्वतः फ्रिद्धेच' पद का प्रयोग 
किया गया है। साथ हो उठ्रेक्षा कौ व्यावृत्ति के रिए इसका प्रयोग करना व्यर्थं है, क्योंकि 
उत्प्रेक्षा का निराकरण तो 'साम्यं' पद से दा दो जाता दै। उस्रेक्षा में 'समानता' नहीं होती, 
वहाँ 'तादात्म्यादिसंभावन।” पाई जाती दै । 

(२) 'भिन्नेन? पद का प्रयोग अनन्वय के वारण के लिए दिया गया दै, पर कभी कभी 
उपमा में ऐसा देखा जाता है कि उपमेग्र सामान्यरूप दोता दै, उपमान विशेषरूप, ऐसी स्थिति 
में दिशेप सामान्य से भिन्न तो कद्दा नहीं जा सकता, क्योकि विशेष तथा सामान्य में परस्पर संबंध 
होता है । अतः "भिन्नेन? विशेषण का प्रयोग व्यर्थ है। 

(३ ) "धर्मतः? पद के द्वारा विद्यानाथ ने 'शब्दसाम्य' का निषेध किया दै, पर इम देखते 
हैं. कि उपमा 'शब्दसाम्यः को लेकर भी पाई जातो दे । इस बात पर रुद्रट ने जोर दिया दे कि 
उपमा में 'शब्दसाम्य भी हो सकता है । 

स्फुटमर्थाङङ्वारावेताबुपमासमुच्चयौ किन्तु । 
आश्चित्य शढ्दुमात्रं सामान्यमिहापि संभवतः ॥ 

विद्यानाथ के लक्षण के अनुसार 'सकळकलं पुरमेतञ्चाते सम्प्रति सुधांशुबिंबमिव' 
(यइ नगर इस समय चन्द्रबिब की तरह सकछकछ ( पुरपक्ष मे- कलकल शब्द से युक्त; 
चन्द्रपक्ष मे- समस्त फलाओं वाला ) दो गया है? में उपमा न हो सकेगी । अतः यद्‌ लक्षण दुष्ट दँ। 

(४) “अन्येन? पद जो प्रतीप के निराकरण के लिए प्रयुक्त दुआ है, ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ 
पहले प्रयुक्त पद 'मिन्नेन! की पुनरुक्ति पाई जाती दे । 

(५) साथ दा 'अन्येनः का तात्पर्यं है, वण्ये से अन्य अर्थात अप्रकत । इस तरइ जर्दा. 
प्रकृत उपमान से प्रकृत उपमेय का तुलना की जाती ह, उस 'समुश्चितोपमा? में यदद लक्षण 
घरित न दो सकेगा । 


१. चित्रमीमांसा प्‌० ८ । 
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(६ ) 'र॒कदा' पद के द्वारा विधानाथ ने उपमेयोपमा का वारण किया है, पर इम देखते हैं 
कि कई स्थलों पर दो वावर्यो में भी उपमा हो सकती है, जैसे 'परस्परोपमा! में, अतः यइ 
"पद व्यथे दै ।* : 

इसके बाद दीक्षित ने भोजराज के लक्षण यो सदोप बताया है। भोज का लक्षण यदद ऐ-- 
“ह दो पदार्था में प्रसिद्धि के कारण परस्पर अवयव-सामान्य का योग ( भवयवों की समानता ) 

` का वर्णन किया जाय, वहाँ उपमा दोती है!” 
प्रसिद्धेरनुरोधेन यः परस्परमर्थयोः। < | 
भूयोञ्चयवसामान्ययोगः सेहोपमा मता ॥ ( सरस्वतो० ) न 
इसमें दो दोप हैं :--( १) पहिले तो उपमानोपमेय का साधम्यं अवयव ( आकृति ) मूलक . 
माना है, जब कि उपमा में गुण, क्रियादि को लेकर भी साधम्यं वर्णन हो सकता दै, (२) इसमें 
भी कल्पितोपमा का समावेश नहीं दो पाता, क्योंकि वहाँ 'प्रस्तिद्ध का अनुरोध? नहीं होता ।“ 
दीक्षित ने उपमा के दो लक्षण दिये हैं :-- 

(१) जिस साइश्य वर्णन में उपमिति क्रिया की निष्पत्ति हो, ब उपमा दै । 

(उपमितिक्रियानिष्पत्तिमस्साधश्यवर्णनमुपमा ।-चित्र० ए० २० ) 

(२) जो साइद्थयर्णन अपने निषेध में पर्यवसित न हो, वहाँ उपमा होती है । 

( स्वनिपेघाप्यंवसायिसाइर्यवर्णनझुएमा--वही ए० २०) 

अप्पय दीक्षित ने बताया है कि इन्हीं लक्षणों के साथ 'अदुष्टं' तथा 'अव्यंग्य' विशेषण लगा 

देने पर उपमा अछंकार का लक्षग वन जायगा । 

( अळंकारभूतोपमालछणं त्वेतदेवादु टाब्यंग्यत्वविशेषितम्‌--( वदी १० २०) 

इस प्रकार वह साढृश्यवर्णन, “जो निर्दोप हो तथा वाच्य ( व्यंग्य न ) हो, एवं उपमिति क्रिया 
में निष्प हो अथवा जो अपने ( साइश्य ) के निपेध में निष्पन्न न दो, उपमा है ।? 

उपमालक्षण पर विचार करने के बाद दीक्षित ने उपमा के पूर्णा तथा छक्ता भेदों का संकेत 

किया है। पूर्णा के साधारण भम का विचार करते हुए दीक्षित ने बताया है कि साधारण धर्म 
निम्न प्रकारों में से किसी एक तरह का दो सकता है :--१. अनुगामिरूप, २. बस्तुप्रपिवस्तुमाव- 
रूप, २, बिंबप्रतिबिबमावरूप, ४. दिलष्ट, ५. औपचारिक, ६. समासान्तराश्रित ७. मिश्चित। इसी 
सम्बन्ध में वे बताते है फि छप्ता'म केबल अनुगामिरूप हो धर्म पाया जाता है । पंडितराज ने 
दीक्षित के इस मत को नहीं माना है। वे बताते हैं कि 'मळ्य इव जगति पाण्डुर्वहमीक इवाधि- 
धरणि एतराष्ट्रः जैसी छ॒ह्तोपमा में भी साधारण ध्म विंबप्रतिर्वियमावरूप हो सकता दै । दाक्षित 
ने निस्तार के साथ एक-एक साधारण घमे के रुचिर उदाइरण उपन्यस्त किये दै । मिश्रित साधारण 
धर्मे के अनेकों प्रकार उदाहृत किये गये ह । इम यहाँ इस प्रसंग में विस्तार से जाना अनाबश्यक 
समझते हैं, निशामुगण चित्रमीमांसा (० ११-२५ देख सकते हैं । दिङमात्र के लिए यहाँ मिश्रित 
साधारण धमे के दो उदाहरण उपन्यस्त किये जा रहे हैं, जिससे विषय को स्पष्टीकरण हो सकेगा । 


'नुपं तमावतंमनोज्ञनाभिः सा ब्यत्ययादुन्यवधूर् बिन्नी । 
महीधरं मार्गबशादुपेतं खोतोवहा सागरयासिनीद ॥' 


१. चित्रमीमांसा पृ० ९-१३. 
२, चित्रमीमांसा १० १६. 
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एघुवंश पष्ठ सग के इन्दुमती स्वयंवरवणंन का पद्य है। ( नदी की) भवर के समान 
सुन्दर नाभि वाली, भविष्य में अन्य की पत्नी होने याली, उस इन्दुमती चे उस राजा को इसी तरइ 
पीछे छोड़ दिया, जैसे सुन्दर नाभि के समान सेंवर वाली, समुद्र को जाने वाली नदी मागे में 
सामने आये पर्वत को प्रौछे छोड़ देती है? 
यहाँ इन्दुमती उपमेय है, नदी उपमान । इनके तीन साधारण धमे हैं :--्यत्यगात्‌र, « 
«अन्यबधूअवित्रौ-सागरगामिनी, “आवतंमनोशनाभि:?1 यहाँ प्रथम साधारण घर्मं 'किसी चीज को , 
पोछे छोड़ देने को क्रिया? है, यइ दोनों पक्षो--उपमानोपमेय--में एक सा अन्वित दोता हैं, 
अतः यद अनुगामी धर्म दै । दूसरा साधारण धर्म एक ही न धोकर दोनों पक्षों में भिन्न भिन्न दे । 
«इन्दुमती के पक्ष में बद यह दै कि 'इन्दुमती दूसरे ( अज ) की पली रोने जा रषी है?; जब कि नदी 
के पक्ष में वह यह है कि “वह समुद्र के पास जा रही है?। अतः ये दोनों धमं मिन्नःभिन्न होने पर 
भी इनमें परस्पर बिवप्रतिबिदभाय ऐ; पति को पली होने तथा नदी के समुद्र में गिरने में बिंवप्रति- 
विवभाव है, इसलिये यह साधारण धम बिंवप्रतिर्दिबभावापत्न है। तीसरा धम एक ही पद है, पर 
इन्दुमती के पक्ष में उसका बिगर दोगा--'आवतंवत्‌ मनोज्ञा नाभियंस्याः सा', जव कि नदी के 
पक्ष में इसया विरह “आवर्तः मनोजनाभिरिव यस्याः सा? दोगा । इस तरद यहाँ साधारण धर्म 
समासांतराभित दै । चूंकि इस पथ में तीन तरह के साधारण धर्म हैं, अतः यह गिश्रित साधारण 
धम का उदाहरण है । 


असौ मरुच्चुग्वितचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमंडळाम्रणी: । 
वियुक्तरामातुरदृष्टिचीक्षितो वसन्तकाळो इनुभानिवागतः ॥ 


“हुवा के द्वारा हिलते सुंदर पुष्पकेसर वाला, प्रसन्न चन्दरर्बिब से युक्त, वियोगिनी रमणियों 
चौ आहुर दृष्टि के द्वारा देखा गया यह बसन्त ऋतु मरुत्‌ के द्वारा चूमे गये अयाछ बाले, प्रसन्न 
सुग्रीव की सेना में प्रमुख, सीता-बियोगी रामचन्द्र को आतुर दृष्टि से देखे गये इनुमान्‌ को तरह 
आ गया दै? 

इस पद्य में कई साधारण धर्म हैं :--'आगतः तथा 'आतुरदृध्वीक्षितः? ये दोनों साधारण धमे 
अनुगामी हैं । “मरुचचुम्बितचारुकेसरः' पद में उपचार तया इलेप का मिअण दै । यहाँ “चुम्मित? पद 
का बसन्त पक्ष में औपचारिक ( लक्ष्य ) अर्थ--स्पश युक्त, दिळते हुए-द्ौगा, जब फि इनुमस्पक्ष में 
सीया अर्थ होगा । इसी पद में “केसर” फा दिलष्ट प्रयोग है, जो ऋमशः 'पुष्पकेसर? तथा 
"हनुमान्‌ के अयार' के लिए प्रयुक्त हुआ है । इसी तरइ “ताराधिपमण्डल' तथा "राम ( रामा ), 
शब्द के दिलष्ट प्रयोग में भी साधारण धमं के दुह्रे अथं होंगे। इस प्रकार यहाँ अमुगामिता, इलेप 
तथा उपचार का मिश्रण पाया जाता है । 

दुप्तोपमा के प्रकरण में दीक्षित ने केवळ आठ भेदों का दी सोदाहरण संकेत किया दै । इसके 
बाद दीक्षित ने मम्मटादि के २५ उपमाभेर्दो-- ६ पूणभिद तथा १९ उप्तामेर्दो--का भी संकेत 
किया है पर व्याक़रणशाख के आधार पर किये गये इस भेद-प्रकरपन से अरुचि दो दिखाई दै । 

'एबमयं पूर्णालुक्ताविभागो वाफ्यसमासप्रत्ययविरोपगोचरतया पाब्दुदा्नबयुर्पस्चिः 
कौपाउम्रदर्शनमात्रप्रयो जनो नातीवाळंकारशास्त्रे ब्युरपायतामति ।? (विश्रमीमांसा १० ३१) 

दोशित ने उपमा को पुनः तोन तरह का बताया दै :-- 

(१) स्ववैचित्र्यमात्रचिश्रान्ता, जाँ उपमा का चमत्कार स्वयं में दी समाप्त हो जाय अन्य 
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(२) उक्तार्थोपपादनपरा, जहाँ किसी प्रतिपादित विषय ( उक्त अर्थ ) को और अविक स्पष्ट 
करने के लिए उपमा का प्रयोग किया जाय । 

(३) ब्यज्ञयप्रधाना, जहाँ ( वाच्य ) उपमा अलंकार किसी व्यंग्य वस्तु, अलंकार या रस का 
उपस्कारक बन जाय । 

इम यहाँ प्रत्येक के उदाहरण देकर विषय को लस्वा नहीं बढ़ाना चाहते । तदनंतर उपमा 
( अलंकार ) तथा नपमाध्वनि ( अलंकाय ) के भेद को स्पष्ट करने के लिए दीक्षित ने उपमाध्वनि 
के उदाहरण दिये है । इसके बाद न्यूनत्व, अधिकत्व, लिंगभेद, वचनभेद, असादूइय तथा असंभव 
इन छः उपमादोपों का तथा इनके अपवादरूप स्थलों का विस्तार से उल्लेख करते हुए उपमा 
प्रकरण को समाप्त किया गया है 1 


(२ ) उपभेयोपमा 


चित्रमामांसा का' दूसरा अलंकार उपमेयोपमा हे । इसमे भी दीक्षित ने पहले प्राचौनों के 
लक्षण को लेकर उसकी आलोचना की है। प्राचौनों का लक्षण यहद दै :--जहाँ दो वस्तुएं पर्याय 
से ( परस्पर ) एक दूसरे के उपमानोपमेय बनें, वहाँ उपमेयोपमा धोती. है, यह उपमैयोपमा दो 
तरह की ( साधारण या अनुगामी धर्मपरक तथा वस्तुप्रतिवसतुभावरूप धमेपरक ) होती हँ? 


उपमानोपमेयत्वं द्वयोः पर्यायतो यदि । 
उपमेयोपमा सा स्यादु विविधेषा प्रकीतिता ॥ 

इस लक्षण में निम्न वाते पाई जाती हैं :-- 

१) दो पदार्था का “प्याय से? ( पर्यायतः ) उपमानोपमेयरव वर्णित किया जाय, अर्थात्‌ दो 
व्यो का औत या आथे प्रयोग करते हुए प्रथम उपमेय को द्वितीय वाक्य में उपमान तथा प्रथम 
उपमान को द्वितीय वाक्य में उपमेय बना दिया जाय । यदि लक्षण में 'पर्यायतः का प्रयोग न 
किया जाता तो इस लक्षण की तुल्ययोगिता में अतिव्याप्ति हो जाती, क्योंकि तुल्ययोगिता में भी 
दो पदार्थ होते हैं, पर वहाँ उपमानोपमेयभाव “पर्याय से? नहीं होता । 

(२) साथ ही “प्यायते? के द्वारा व्यंग्य उपमेयोपमा का मो समावेश किया गया है । 
(२) इसके प्रयोग से 'रसनोपमा? कौ व्यावृत्ति कौ गई है, क्योकि रसनोपमा मँ--अणिविरिव 


मतिमंतिरिव चेष्टा चेट कौर्तिरतिविमला! में--पर्यायमेद से उपमानत्व तथा उपभेयस्व कल्पना 
पाएं जाती दै। क 


(४ ) 'द्विविधार के द्वारा इस बात का संकेत किया गया दै कि उपमा के प्रकरण में उक्त सात 


मकार के साधारण धर्मी में यहाँ दो हौ तरह के पाये जाते हैं :—अचुगामी ( साधारण ) तथा 
वस्तुप्रतिवस्तुभावरूप । 


इसमें दीक्षित ने निम्न दोष हूंढे हैं :-- 
(१) यद लक्षण एक वाक्यगत आर्थ उपमेयोपमा में घटित नहीं होता, यैसे इस पद्य में :-- 
स्वद्दल्युना युगपदुन्मिपितेन तावत्‌ 
सथः परस्परतुळामधिरोहतां द्वे । 
अस्पन्द्मानपरुपेतरतारमन्त- 
श्रुस्तव प्रचळितञ्रमरञ्च पत्मम्‌ ॥ 
र॒घु के वै तालिक उसको जगाने के लिए भोगाबछी का गान कर रदे हैं। 'हे कुमार, चंचळ 


एवं कोमळ कनीनिका वाले तुम्हारे नेत्र, तथा चंचल मोरों कमर दोनों प्र 
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समय ) सुन्दर विकास के कारण शीघ्र दी एक दूसरे फी तुलना (समानता ) को धारण करे |? 
यहाँ "नेत्र? तथा 'कमळ' को एक दूसरे का उपमानोपंमेय बताया गया है, यह “परस्परधुलामभि- 
रोइता' से स्पष्ट है। पर यहाँ दो वाबयों का प्रयोग नहीं हैं। वस्तुतः इस पथ में भी 
उपमेयोपमा ही दै। ० 
(२) साथ दी उक्त लक्षण निम्न पथ में अतिन्याप्त होता है, जब कि यहाँ उपमेयोपमा अलंकार . 
न होकर परस्परोपमा दै । 
रजोभिः. स्यन्दनोद्भूतेराजेश्च घनसंनिभेः । 
झुवस्तलमिव ब्योम कुवन्‌ ब्योमेव भूतळ्स्‌ ॥ 
यहाँ पृथ्बी तथा व्योम के साधारण धर्म भिन्न-भिन्न हैं :--एक स्थान पर हाथी है, दूसरे 
स्थान पर मेघ, इसलिए इनमें बिम्बप्रतिबिम्वभावरूप धमे हैं। उपमेयोपमा तभी दो सकती हूँ, 
जब धरम या तो अनुगामी दो या वस्तुप्रतिवस्तुभावरूप । अतः यहाँ “तृतीय सन्रक्मचारी के 
निषेध! ( इनके समान तोसरा पदार्थ संसार में दै दी नहीं ) को प्रतीति नहीं होती । उपमेयोपमा 
में यद आवश्यक ऐै फि वहाँ 'तृतोय सत्रक्मचारिव्यवच्छेद? दो प्रतीति हो ।१ फलतः यदाँ उक्त लक्षण 
का अतिव्याप्त धोना दोष दै । 
दीक्षित ने उपमेयोपमा का लक्षण यह दिया ऐ:-“बढाँ एक दी धमे के आधार पर उपमेय 
तथा उपमान में परस्पर पक दूसरे के साथ ब्यअना से या अन्य वृत्ति से उपमा प्रतिपादित की जाय 
बहाँ उपमेयोपमा दोती है | 
अन्योन्येचोपमा योध्या व्यकस्या बृत्यन्तरेण वा। 
एकधर्माश्चया या स्यास्सोपमेयोपमा सता ॥ 


( ३ ) अनन्वय 


चित्रमामांसा का तीसरा अलंकार अनन्वय है । अनन्वय का प्राचीनो का लक्षण यद है :-- 
'जहाँ एक ह पदार्थ उपमान तथा उपमेय दोनों हो, वाँ अनन्वय अलंकार होता दै?। (पुकस्य- 
चोपमानोपसेयस्वेऽनन्वयो मतः चित्र० ० ४७) । 

(१) 'एक हो पदार्थः ( एकस्यैव ) के द्वारा यहाँ सपमेयोपमा तथा रसनोपमा की 
व्यावृत्ति की गई है, क्योंकि वदाँ दो पदार्थ या भनेक पदाथे उपमानत्व तथा उपमेयरव 
धारण करते हैँ । 

(२) इसमें धमै सदा अनुगामी होता है । 

दीक्षित ने बताया है कि "एक दी पदार्थ? का उपमानोपमेयभाव कभी-कभी अनन्वय का क्षेत्र 
नहीं होता । इम देखते हैं कि कई स्थानों पर कवि उपमेय फो ही किसी भिन्न धर्म के आधार पर 
उपमान वना देता है, जैसे निम्न पय में- 

“उपाददे तस्य सदस्तरश्मिस्स्वष्ठा नये निर्मितमातपत्रम्‌ । 
स तदूबुकूळावुनिदूरमौलिर्वभो पतद्गङ्ग इवोत्तमाङ्गे ॥' 


१. न झत्र धर्मस्य सावारण्यं वस्तुप्रतिवस्तुभावो वास्ति। गगनस्य भूतलेन सादृश्ये रजोव्याप्तत्वं 
साधारणधःः। भूतलस्य गगनेन साइस्ये गजानां मेधानां च बिम्मप्रतिबिम्बभाव इत्यत्यन्तविकक्षण- 


(2 ठत्याइञआतयवता्यातर््रतपीला विटक लिहि 61: 2027 71 Rosha 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. 09126 


[ ४४ | 


“आतपत्रः से युक्त शिव जिनका मस्तक श्वेतातपत्र के रेशमी वख को छू रद्दा था, ऐसे दिखाई 
दे रहे थे जैसे गंगा से युक्त सिर वाले वे स्वयं ही हों ।' यहाँ उपमान तथा उपमेय दोनों 'शिव? ही 
है, पर इतना दोने पर उनके धमं एक नहीं हैं । अतः “एकस्यैव पद का प्रयोग ठीक नहीं है । 

दीक्षित ने अपना लक्षण यों दिया है :--“जहाँ एक पदार्थ की उपम स्श्यं उसी से दी जाय 
तथा वह केवल अनुगामी धमं के आधार पर हो, वहाँ अन्ये नाम वाला “अनन्वय? अळंकार 


होता है । 


स्वस्य स्वेनोपमा या स्यादनुगाम्येकघर्मिका । 
अन्वर्थचामघेयोऽयमनन्वय इतीरितः ॥ ( चित्र० १० ४९) 


(४) स्मरण 


स्मरण अलंकार के बिषय में दीक्षित ने प्राचीनों के लक्षण का खंडन नहीं किया है । स्मरण 
का चित्रमीमांसोक्त उक्षण यहद दै :--'जहाँ सादय के आधार पर ( किसी एक वस्तु को देख कर ) 
अन्य वस्तु की स्मृति षो भाये तथा वह स्मृति व्यंग्य न होकर वाच्य हो, वहाँ स्मरण नामक 
अलंकार शोता है । 


स्मरतिः सादश्यमूला या वस्त्वन्तरसमाश्चया । 
स्मरणालकृतिः सा स्याददव्यङ्गयत्वविदीपिता ॥ 
(चित्र० १० ५०) 
(१) स्मरण अलंकार वदां होगा, जहाँ साइइय के आधार पर किसी अन्य वस्तु का स्मरण 
किया जाय, अतः स्मृति संदारिमाब में स्मरण अळंकार नदी होगा । निम्न स्थलों में "स्मृति! संचा- 
रिभाव है, स्मरण अलंकार नहीं । 


(भ) छिप्त पुरो न जगुहे मुहुरिछुकाण्ड नापेक्षते स्म निकटोपगतां करेणुस्‌ । 

सस्मार वारणपतिः परिमीछिताच्मिच्ष्ठाविद्दारवनवासमहोत्सवानाम्‌ ॥ ( माध ) 
( भा ) सघन कुंज छाया सुखद्‌ सीतल मंद समीर । 

सन हे जात अजी "इहे वा जमुना के तीर ॥ ( विहारी ) 

(२) साथ ही साइश्यमूलक स्मृति के वाच्य होने पर छौ स्मरण अलंकार ऐो सकेगा, यदि 
यहाँ “ब्यंग्यत्वर होगा, तो वहाँ अलंकार ध्वनि होगी, अळंकार नहीं, जैसे निम्न पद्य में जहाँ 'दिरन? 
को बात सुनकर राम को हिरन के नेत्रों का स्मरण हो आता है, इससे उनके समान सीता के 
नेत्रों का तथा स्वयं सोता का स्मरण हो आता है । यह सीताविपयक स्मृति व्यंग्य है, वाच्य नहीं, 
अतः निम्न पद्य में 'स्मरणध्वनि' है, स्मरणालंकार नहीं । 

“सौमित्रे ननु सेव्यतां तरुतळं चण्डांथुरुज्जस्भते, 
चण्डांशोर्निशि का कथा रघुपते चन्द्रोऽयसुन्मीळति। 
वस्संतद्विदितं कथं नु भवता धत्ते कुरंगं यतः, 
फासि प्रेयसि द्वा ङुरंगनयने चन्द्रानने जानकि॥?' 


१. इस पथ को हिंदी व्याख्या के लिए ० लमा 
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(५ ) रूपक 


भेदाभेद प्रधान अलंकारो का निवेचन ऋरने के दाद दीक्षित ने अमेदप्रपान रूपक अलंकार 
का विवेचन किया है । यहाँ मी दीक्षित ने पहले प्राचीनों का निम्न लक्षण देकर उसकी सदोपता 
बताई है । १ 

"हाँ आरोप्यमाण ( बिषयौ, चन्द्रादि ) अतिरोद्दितरूप (अर्थात्‌ जिसका तिरोधान न किया " 
जाय ) आरोपविषय ( मुखादि ) को अपने रंग में रंग दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है !7 


आरोपविषयस्य स्यादतिरोहितरूपिणः । 
उपरज्जकमारोप्यमाणं तद्रूपकं मतस्‌ ॥ ( चित्र० ९० ५२ ) 
इस लक्षण में निम्न बात पाई जातो हैं :- 
(१) विपयी आरोप विषय का उपरंजक हो, अर्थात्‌ दोनों में अभेद स्थापना दो तथा विपय 
का उपादान किया जाय । इससे इस लक्षण में उत्प्रेज्षा तथा अतिशयोक्ति की अतिव्याप्ति न हो 
सकेगी, क्योंकि उत्प्रेक्षा में विषय, आरोप क्रिया का विषय ( आरोपविषय ) नहीं होता, तथा 


अतिशयोक्ति में विषयी विषय का निगरण कर लेता दै । अतः दोनों ही में आरोप नहीं दोता । 


(२ ) 'अतिरोद्तिरूपिण? पद के द्वारा संदेह, भांतिमान्‌ तथा अपछुति का वारण किया गया 
है, क्योंकि संदेए, आंतिमान्‌ अथवा अपछुति में क्रमशः विषय का संदेह, अनाहाय॑ मिथ्याशान 
अथवा निपे पाया जाता है। अंतः वहाँ विपय ( मुखादि ) का 'विषयत्व' ( मुखत्वादि ) तिरोदित 
रहता है। 

(३ ) “उपर? पद के द्वारा समासोक्ति तथा परिणाम का ब्यावतैन किया गया है। समा- 
सोक्ति में बिपयी विपय का उपरंजक नहीं होता, क्योंकि यहाँ रूपसमारोप नहीं पाया जाता । 
समासोक्ति में प्रस्तुत वृत्तान्त पर अप्रस्तुत वृत्तान्त का व्यवद्दारसमारोप पाया जाता है। परिणाम 
में भी विषय का विपयी के रूप में उपरंजन नहीं पाया जाता, अपितु उलटे विषयी स्वयं विषय के 
रूप में परिणत ददोकर प्रकृतोपयोगी बनता दै । 

दोक्षिन्न ने इस लक्षण में निम्न दोप ढूंढे है :-- 

(१) आपने 'आरोपनिपयस्य? पद के द्वारा उत्पेक्षा का वारण करना चाहा है । इस बिषय में 
यह प्रश्‍न पूछा जा सकता है कि आरोप तथा अध्यवसाय का: आप क्या भेद मानते हैं ! यदि 
आपका मत यहद दे जक्षाँ पिषय तथा बिपयौ दोनों का स्वशब्दतः उपादान हो तथा उनमें 
अमेद-प्रतिपत्ति हो, वहाँ आरोप दोता दै, तथा जदाँ विषय का निगरण करके विषयी की उसके 
साथ अमेद-प्रतिपत्ति पाई जाय, वह्दाँ अध्यवसाय होता है, तो फिर उत्प्रेश्षा अध्यवसायमूलक न 
होकर आरोपमूलक बन जायगी । क्योंकि उत्प्रेक्षा में विषय तथा विषयी दोनों का स्वशब्दतः 
उपादान होता है । फिर तो आपका लक्षग उत्प्रक्षा का वारण न कर सकेगा । वस्तुतः दोनों में 
अभेदप्रतिपत्ति नहीं होती । आरोप ( रूपक ) में ताद्रष्यप्रतिपत्ति दोती है, अध्यवसाय ( उस्प्रेक्षा 
तथा अतिशयोक्ति ) में अमेदप्रतिपत्ति दोती है-यह इन दोनों का वास्तविक भेद दै । अतः आपको 
उत्प्रेक्षा का वारण करने के छिए अपने लक्षण में 'ताद्रूप्यप्रनिपत्ति' का संकेत करना चाहिए था। 

(२) 'अतिगेद्तिरूपिणः' पद से आपने सन्देह, आंतिमान्‌ तथा अपछुति की व्यावृत्ति मानौ 
है। इसमें दो कमी हैं, पहले तो इससे अतिशयोक्ति तथा उत्प्रेक्षा का भी वारण छो जाता है, 
क्योंकि अतिशयोक्ति में विषय निगोण होता दे, अतः बह तिरोदित रूप माना जा सकता है. तथा 
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उत्प्रेक्षा में मी आहार्य संभावना के कारण बिषय "तिरोहित रूप” होता ही है । अतः इन दोनों 
के वारण के लिए प्रयुक्त प्रथम पद 'आरोपविपयस्य? व्यर्थ दै । साथ ही इस पद से अपहति का 
वारण किया गया दै, पर वस्तुतः अपहति में 'विषय' विरोदित नहीं, होता, क्योंकि 'नेदं सुखे फि 
तु चन्द्रः में सुखत्व का निषेध कर उन्द्रत्व का जो आरोप किया जाता है, वह केवल कल्पित होता 
है, अतः यहाँ प्रिपयी विषय का तिरोधायक नहीं होता। 

(३) इस रक्षण की निदर्शना में अतिव्याप्ति पाई जाती दै । क्यॉफि ताद्रूप्यारोप तो वहाँ भी 
पाया जाता दै, यह दूसरी बात है कि वहाँ उपमेयवाक्यार्थ पर उपमानवाक्याथ का आरोप होता 
है 1 अतः यह लक्षण दुष्ट है । 

इसके बाद दाक्षित ने भोजराज के रूपक लक्षण का भो खण्डन किया है। भोज के मता- 


चुसार, 'जहाँ उपमान के बाचक शब्दों का गौण वृत्ति ( लक्षणा) के आश्रय के कारण उपमेय कै 


अर्थ में प्रयोग हो वहाँ रूपक अलंकार होता दै? , , 
यदोपमानशददानां गौणबृत्तिव्यपाश्चयात्‌ । 
उपमेये भवेद्‌ बृत्तिस्तदा तब्रुपक विदुः ॥ ( सरस्वती कण्ठा० ) 


इस लक्षग में ससे बडा दोप यद है कि यद्द लक्षण अतिशयोक्ति में अतिव्याप्त होता है। 
अतिशयोक्ति में भी गौण वृत्ति का आअय लेते हुए उपमान का उपमेय के अर्थ में प्रयोग होता ही 
है। 'मुख चन्द्रः ( रूपक ) में गौणी सारोपा लक्षणा पाई जाती है, तथा मुख को देखकर "चन्द्रः? 
कहने में गौणी साध्यवसाना लक्षणा होती है । अतः केवल गौणी वृत्ति के आश्रय में रूपक मानने 
पर ( मुखं) चन्द्र: ( अतिशयोक्ति ) में भी रूपक का प्रसंग उपस्थित होगा । 

इसी सम्बन्ध में दीक्षित ने एक महत्वपूर्ण बात की ओर संकेत किया है । प्राचीन आलंकारिक 
रूपक तथा भतिशयोक्ति दोनों अलंकारो में लक्षणा का क्षेत्र मानते हैं। किन्तु ध्यान से विचार 
करने पर पता चलेगा फि लक्षणा का सच्चा क्षेत्र अतिशयोक्ति में हौ दै, रूपक में तो हम किसी 
तरह लक्षणा का निषेध भो कर सकते हे । अतिशयोक्ति में विषय के वाचक मुखादि पदों का 
अयोग न करते हुए बिपथिवाचक चन्द्रादि पदों के द्वारा उसका प्रतिपादन किया जाता है, अतः 
यहद लक्षणा माननी ही पड़ेगी । पर रूपक में तो विषयवाचक मुखादि तथा विपयिवाचक चन्द्रादि 
दोनों का प्रयोग होता है तथा उनमें फेबळ अन्वय के कारण हो अभेदप्रतिपत्ति होती है, अतः यहाँ 
लक्षणा क्यों मानी जातो है ? ˆ 

*वस्तुतस्स्वतिश्ञयोक्तावेद लक्षणा न तु रूपके इति शक्यं ब्यवस्थापयितुम्‌' तथाहि 
अतिहायोक्ती विपयाभिधायिमुखादिपदाप्रयोगाचन्द्रादिपदेनेव तत्मत्यायनं कार्यमिति तस्य 
तत्र छक्तणावश्यमास्थेया । रूपके विपयविपयिणोः स्वस्वचाचकाभिदितयोरभेद्रप्रतिपत्तिः 
संसर्गमर्याद्येव सम्भवतीति किमथं तत्र लक्षणा, अशक्या च तत्र ळढणाभ्युपगन्तुस ।" 

( चित्रमीमांसा ए० ५४ ) 

साथ हौ, भोजराज के लक्षण में तीन दोप और हैं :--प्रथम तो यदद लक्षण ब्यंग्यरूपक में 

घरित नहीं दोता, दूसरे झुद्धा सारोपा छक्षणामूलक रूपक अलंकार में मौ यद्द घटित नहीं होता, 


... ** कुछ आलकारिकों ने शुद्धा सारोपा सक्षणा में भो रूपक अलंकार माना है। इस मत का 
संकेत इमे शोभाकर के भलंकाररत्नाकर तथा विद्याधर की एकावली में मिलता है । इनके मत से 
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नोसरे 'गोवांहोकः' जैसे अचमत्वारी स्थलो में मो रूपझ अलंकार मानना पड़ेगा बर्योकि वहाँ यह 
लक्षण अनिव्य़ाप्त दोता है । 

इसके साथ दव दीक्षित ने 'उपमेव तिरोभूतभेदा रूपकसुच्यते? तथा 'तन्रुपकसमेदो श्यमुप 
सानोपमेययो? प्राचीनो के इन अन्य लक्षणों में भो अतिव्याप्ति आदि दोष बताये दै । दीक्षित 
रूपक फा निम्न लक्षण देते हैं :-- 


विम्बाविशिष्टे निर्दिष्टे विषये यद्यनिह्दुते । 
उपरज्ञकतामेति विषयी रूपकं तडा ॥ ( चित्र० पृ० ५६ ) 
“जहाँ बिम्बाविश्िष्ट ( विम्व्रप्रतिविम्बभावर हित ), शब्दतः उपात्त ( निर्दिष्ट), तथा अनिष्ठत 
«( जिसका निपेध या गोपन न किया गया हो ) बिषय ( मुखादि ) पर विषयी ( चन्द्रादि) उपरश- 
पु] कता को प्राप्त हों, अर्थात्‌ तदिंशिष्ट विषय को अपने रंग में रंग दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है ।' 
स लक्षण में निम्न बातें पाई जाती दै 
(१) विपय 'बिम्ब' रूप न हो अर्थात्‌ विषय तथा विषयी में विम्प्रतिविम्बभाव न हो, 
प्रतिविम्त्रभाव होने पर वहाँ निदशना अलंकार हो जायगा | अतः निदर्शना का वारण करने के लिए 
“बिम्बराविशिष्टे' कद्दा गया है । 
(२) साथ हो विपय का स्वशब्दतः निर्देश किया गया हो, फ्योंकि उसका स्वशब्दतः निर्देश 
न होने पर अतिशयोक्ति होगी । अतः “निर्दिष्ट के द्वारा अतिशयोक्ति का वारण किया गया है। 
साथ हौ इस सम्बन्ध में इसका भी संकेत कर दिया जाय कि व्यंग्य रूपक में विषय का तो निर्देश 
होता दी है, किन्तु विषयी का निर्देश नहीं दौता, अतः इस लद्वाण का समन्वय वहाँ धो ही 
जायगा । जो लोग क्वायेकारणमूछक या अन्य प्रकार के साइस्येतरमूछक आरोप में रूपक न मान 
| कर 'हेतु' अलंकार मानते हूँ, उनके मत से "विपये! का अर्थ “उपमेये? छेना होगा । किन्तु जो छोग 
| ९ एकायलोकार वियाथरादि ) वहाँ भो रूपक मानते हैं उनके मत्त से “विपये! का अर्थ केवळ 
| “वर्मिणि' लेना दोगा॥ 
j (३) 'अनिएुते' के द्वारा इस लक्षण में इस बात का संकेत किया गया है कि यदाँ विषय का 
| निषेध नहीं किया जाता, अतः इससे निपेषपरक ( अपह्बमूलक ) अपएुति का वारण हो जाता हैँ । 
| (४) 'उपरक्षकतां' का अर्थ दै--आद्दार्यताद्रुप्यगोचरता' अर्थात कवि मुखादि तथा चन्द्रादि 
+ को कल्पित ( स्वेय्दाइत, आहायं ) ताद्रूप्य का विषय बना दै । इसके द्वारा सन्दे, अप्रक्षा, 
समासोक्ति, परिणाम तया ञंत्रिमान्‌ का बारण हो जाता दै । संदेद तथा उत्पेक्षा में निश्चय नदीं 


| सः इस्येतरसंबन्ध’ होने पर भी जहाँ कारण पर कार्यं का आरोप पाया जाता दै, बहाँ रूपक 
| अलडार हो होता हे, जैसे इस पय में, जद्दों “चन्द्र! ( कारण ) पर 'नेत्रानन्द? ( कार्य ) का आरोप 
पाया जाता है :-- 


BT SSO 


"ततः कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना । 

नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहंद्री दिगलंकृता॥? 
| पण्डितराज ने इस मत को नहीं माना हूं । वे प्राचीनों के इसी मत को प्रतिष्ठापना करते है 
> फि साइइय सम्बन्ध होने पर दी रूपक हो सकेगा । दीक्षित ने चित्रमीमांसा में एक दूसरा मत 
| भो दिया है, जो कारण पर कार्ये के आरोप में रूपक न मानकर देतु? अलंकार मानते हैं : 

( दे० चित्रमोमांसा १० ५५-५६ ) 
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होता समासोक्ति तथा परिणाम में ताद्रूप्य नहीं होता, क्योंकि समासोक्ति में व्यवद्दारसमारोप | 
होता है, परिणाम में विपयी दव स्वयं निपय के रूप में परिणत होता दै । भ्रांतिमान्‌ में वास्तविक | 
या कटिपत्त आन्ति अनाहाये या रवारसिक होती है । . | 

उपयुक्त लक्षण केवल 'रूपक? का है, अलंकार का नहीं। इसके साथ “अध्यंग्ये? विशेषण लगा | 
देने पर यही रूपक अलंकार का विशेषण हो जायगा । 


पण्डितराज ने इस लक्षण का खण्डन किया है । दीक्षित ने इस बात पर जोर दिया दै कि 
रूपक में विम्बप्रतिविम्बमाव नहीं होता, जव कि निदशना में बिम्वप्रतिबिस्बभाव पाया जाता हे । | 
पण्डितराज ने इस मत को दुष्ट बताया है । विमर्शिनीकार जयरथ की साक्षी पर बे बताते हूँ कि 
रूपक में मो बिम्बप्रतिबिम्बभाब दो सकता है। अतः दीक्षित का यह लक्षण दुष्ट है। ( देखिये-. 
हिन्दी कुवलयानन्द टिप्पणी प० १५-१६ ) । 
चित्रमीमांसा में दीक्षित ने रूपक के केवलनिरवयव, माछानिरवयवादि आठ प्रकारों का सोदा- 
हरण उपन्यास किया है । ( दे०-हिन्दी कुवल्यानन्द टिप्पणी प० २१-२२ ) | 


(६) परिणाम 


परिणाम अळंकार के विपय में दीक्षित ने अपना कोई लक्षण नहीं दिया है। आरम्भ में 
प्राचीनों के लक्षण को लेकर उसकी परीक्षा की गई है। श्राचीनों का लक्षण है :--'जहाँ आरोप्य- 
माण ( बिपयी, चन्द्रादि ) प्रकृतोपयोगी हो, वहाँ परिणाम होता है? ( आरोप्यमाणस्य प्रकृतो- 
पयोगित्वे परिणामः | ) यह लक्षण अलंकार सवंस्वकार रुय्यक का है । ( दे० अलंकार सबंस्व 
१०५१ ) इस लक्षण के विषय में कुछ शंका की जा सकती है । इस शंका का आधार 'प्रकृतो- | 
पयोगित्वे! दै । के 
हम देखते दै कि रुख्यक ने विपयो के प्रकनकार्योपयोगी होने में यहाँ परिणाम माना है, पर 
स्वयं रुव्यक ने कई उदाइरण रूपक अलंकार में ऐसे दिये हैं, जहाँ आरोप्यमाण (बिपयो ) में 
प्रकृतकार्योपयोगित्व पाया जाता है । दीक्षित ने ऐसे तीन उदाहरण लिये हैं, जिनमें एक यह हैः-- 
“पुतान्यचन्तीश्वरपारिजातजातानि वारापतिपाण्डुराणि । | 
सम्प्रस्यह पर्यत दिग्वधूनां यशःप्रसूनान्यवतंसयासि ॥' | 
यहाँ अवन्तीश्वररूपी कल्पदृद्ध के यझःप्रसूनॉं को दिर्वधुओं के कर्णामूपण ( अवतंस ) बनाने 
का वर्णन है । इस पय में 'मयूरव्यंसकादि? ( उत्तरपदप्रधान ) समास होने से 'पसून? की प्रधा- 
नता हो जाती है । प्रसून? ( आरोप्यमाण ) अवतंसनक्रिया में उपयोगी है ही। फिर तो परि- 
णाम का उक्त लक्षण मानने पर यहाँ भी परिणाम मानना पड़ेगा। अतः यदद लक्षण अतिव्याप्त 
हो जाता है । 
साथ दी इसमें यह भो दोप है कि इसको अतिय्याप्ति भ्ञांतिमान्‌ , अपछुति, अतिशयोक्ति तथा 
अनुमान में भी पाई जातो है, क्योंकि वहाँ मी प्रकृतकार्योपयोगित्व पाया जाता है । इम प्रत्येक 
का उदाहरण छे लें । 
भिन्नेपु रस्नकिरणेः किरणेप्विहेन्दो-- 
रुच्चावचैरुपगतेपु सहस्तसंख्यास्‌ । 
दोपापि नूनमहिमांशुरसौ किलेति 


व्याको शकोकनदुतां दुधते नलिन्यः ॥ 
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“इस रैवतक पेत पर होने बाले रत्नों की किरणों से मिश्रित चन्द्रकिरणो के सहन संख्या 
धारण करने पर, पश्मिनियां रात में भी यदद सोच कर कि यए तो (चन्द्रमा नहीं) सूये दी है, 
अपने कमको फो विकसित कर देती दै! । इस पद्य में रैवतक पर्वत के रत्नों की काति से मिश्रित 
चन्द्रकिरणों को सूर्य का प्रकाश समझ लेने में आंतिमान्‌ अलंकार है। यहां मी "अहिमांचु? 
( सूर्य-आरोप्यमाण ) बिकासरूप प्रकृत कार्य में उपयोगी है छो । अतः उक्त लक्षण की यहाँ . 
नतिव्याप्रि होगी । 

'विकसवृमरनररीनेभ्रनीलाब्नखण्डा- 
न्यधिवसति सदा यः संयमाघः्कृतानि । 
न तु रुचिरकळापे वर्तते यो मयूरे 
वितरतु स कुमारो ब्रह्मचयश्रियं वः ॥? 

“बे स्वामिकातिकेय जो देव-रमशियों के संयम के कारण अवनत, प्रसन्नता से प्रफुलित नेत्र 
रूपी नाल कमठवर्नो पर विराजमान रहते हैँ, सुन्दर पूंछ वाले मयूर पर नहीं, आप लोगों को 
अद्वाचये प्रदान करें । 


यहां कुमार के वास्तविक वाइन “मयुर” का निषेध कर अप्रकृत 'अमरनारीनेत्रो की स्थापना 
की गर दै, अतः अपहुति अलंकार है । इस पथ में 'अमरनारीनेत्र? रूप अप्रस्तुत नक्षचयंबितरण 
रूप प्रकत कार्य में उपयोगी शो रदा दै, अतः यहां भी उक्त लक्षण की अतिव्याच्चि होगी । 

उरोझुवा कुंभयुगेन जृम्सित नवोपहारेण वयस्कृतेन किस्‌ । 
त्रपा सरिदूदुर्गमपि प्रतीय सा नलस्य तन्वी द्वव॒यं विवेश यत्‌ ॥ 

"क्या यौवन के द्वारा उपहार में लाये गये ( जिनके समीप द्वार था), वक्षःस्थरू पर पैदा होने 
वाहे कुम्भयुगल के द्वारा अपना विस्तार प्रकट किया गया था? प्योंकि तमी तो उस सुन्दरी 
दमयंती ने रूज्जारूपी नदी के दुर्ग के पार कर नछ के द्वदय में प्रवेश किया ।? 

यहां अतिशयोक्ति है, क्योकि 'कुम्मयुगेन' ( विपयी ) ने 'कुचयुगल? ( विषयी ) का निगरण 
कर छिया है । इस पय में मी विषयी सरित्तरण रुप प्रकृतकाये में उपयोगी पाया जाता है। अतः 
उक्त लक्षण की यदां भी अतिन्याप्ति हो रद्दी है। 

इसी तरह दीक्षित ने अनुमान में भी शसको अतिव्याप्ति तिङ की है । 


दीक्षित ने पूर्वपक्षी के मत से इसका समाधान यो दिया है कि इस लक्षण का अथं यए [है :-- 
“जहाँ भारोप्यमाण परकृत के रूप में उपयोगी हो ( प्रछतात्मना उपथोगिस्वे) यहाँ परिणाम होता 
है? ऐसा अर्थ छेने पर रूपक आदि में अतिव्याप्ति न ऐोगी । “प्रत? शब्द के दारा हमारा तात्यये 
“बिपयर है । इस प्रकार “जहाँ आरोप्यमाण आरोपविषय के रूप में स्थित दोकर प्रकृतगमक का 
उपयोगी हो वहाँ परिणाम अलंकार धोता है ।' दीक्षित ने परिणाम का स्वयं कोई लक्षण निवद नहीं 
| किया दै, अपितु प्रतापरुद्रीयकार बिधानाथ के ही निम्न लक्षण को कुछ ऐरफेर के साथ मान 
छिया है. जिसका अर्थ इम अमी-अभो दे चुके हैँ :-- 


'आरोप्यमाणमारोपविष्यारसतया स्थितम्‌ 
प्रकृतस्पोपयोगि स्यारपरिणाभ उदातः ॥? ( चित्र० प० ६६ ) 
दीक्षित के मतामुसार विधानाथ के इस लक्षण में इतना परिष्कार करना दोगा कि 'प्रकनस्य? 


पद खो व्याख्या 'प्रकृतगमकस्व” करनी धोगी। $ 
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- माता कं ७... 


हि 


परिणाम अलंकार दो तर का होता ऐश 

समानाधिकरण्यमूलक, वैयपिकरण्वमूजक । सामानाधिकरण्यमूलक में ,विषयी तथा विषय 
दोनों एक दी विमक्ति में छोते ऐैं। उदाहरण के खिये (तस्मै सौमित्रिमैत्रीमयमुपक्ृतवानातर 
नापिकाय! में 'आतर" ( विषयो ) तथा 'सौमिश्रिमेश्री' ( विषय ) दोनों एक दी विभक्ति में हैं। 
देयभिकरण्यमूछक परिणाम में विषयी तथा विषय अख्ग-अळग विभक्ति में दोते हैँ । जैसे निम्न 


। 

| 

[ ० 1 प | 

) 

| 

। 

उदाहरण में :-- गा | 

हुन्नागजालकेहारान्‌ फाश्वीः केयूर दामभिः || | 

कर्णिकाः कर्णिकारैश्च विद्वत विदधुदने ॥ | 

“उन रमणियों ने वन में विषार करने के लिए पुग्नार्गो के द्वारा हारों, कैयूरदाम के द्वारा | 
करधनी तथा कर्णिकार के द्वारा कर्णिकाएँ बनाई ।? 

यहाँ "दारादि? ( विपयी ) तथा 'पुन्नागजालकादि' ( विषय ) मिन्नविभक्तिक हैँ । 


(७ ) ससन्देह 

ससंदेद अलंकार के प्रकरण में दोक्षित ने सवंप्रथम प्राचीनों का लक्षण देकर उसकी परीक्षा 

की है। प्राचीनों का रक्षण यह है :-- र 
साम्यादप्रकृतार्थस्य या घीरनवधारणा । 
भरक्ृतार्थाभया तज्ञः ससंदेदः स इष्यते ॥ ( चित्र० ५० ७०) 

वहाँ साइइय के आधार पर प्रकृत (उपमेय ) पदार्थ में अप्रकृत पदार्थ की अनिश्चित बुद्धि 
उत्पन्न ऐ, उसे विद्वान्‌ छोग संदेह कहते है ।? 

इस लक्षण में कुछ दोप है :-- 

(१) यदि एम 'साम्याठ” पद में फलत्वेन हेतुत्वविवक्षा मानते है. तो 'आनीय दिपतां 
धनानि! आदि संदेइ के उदाहरण में इसकी व्याप्ति न दो सकेगी । 

(२) यदि एम इस पद में स्वतः देतुत्वनिवक्षा मानते हैं, तो “अयं मार्तण्डः कि! आदि पथ 
में संदेह न दो सकेगां। 

(३) साथ हो इस लक्षण की अतिव्याप्ति विकल्प अलंकार--'इद नमय शिरः कलिंगबद्दा 
समर मुखे करद्ाखदनुर्वा? में होगा । 

(४) लक्षण में प्रयुक्त 'अनवघारणा? पद का अर्थ क्या दै १ यदि उसका अथे अनिश्चयात्मकता 
है, तो इस लक्षण की अतिव्याप्रि उल्रेक्षा के उदाइरणो में होगी, क्योंकि बुद्धि की अनिश्चितता 
बढाँ भी पाई जाती दै । यदि 'अनवधारणा? का अर्थ यह है कि बुद्धि में अनेक पक्ष एक दूसरे को 
परस्पर ढकेलते रते हैं, तथा वह किसी एक कोटि में स्थिर नी हो पाती, अपि तु अनेक कोटियों 
का रपश करती है, तो फिर अपछुति के उदाहरण "अंक! केपि शंशविरे! (दे० कुवल्यानन्द ५० २९) 
में इसकी अतिब्याप्ति धोती है । 

(५) साथ ही 'प्रझृताथांश्रया” पद मी ठीक नहीं दै । क्योंकि कमी-कमी वर्णनीय॑ प्रकृत 
पदाथे संदेह का आश्रय नहीं होता, अपितु उसमें सम्बद्ध पदार्थ होता है, जैसे 'अस्थाः सगेविधो 
प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कांतिप्रदः इत्यादि पद्य में वर्णनीय नायिका संदेए युद्धि का आश्रय 
न होकर, वेदाभ्यासजड त्रक्षा संदेएवुद्धि का आश्रय दै । अतः इस उदाइरण में यद लक्षण लागू 
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| दीक्षित का स्वयं का लक्षण निम्न है: 

पु खुद्धिः सर्वात्मनान्योन्यचेपिनानाधंसंभ्रया । 

साइश्यमूका वार्थस्एकसंदेहाळंछृतिमंता ॥' 

| "जिस साइश्यमूल्क युर में, एक दूसरे को सब प्रकार से एटाते हुए अनेक पदार्थों का 

अनुभव हो तथा जो 'वा' अर्थ का स्प करती है, उसे संदेह अलंकार कहा जाता है! ४ 
इस लक्षण में ।अन्योन्याक्षेपिनानार्थसंग्रया पद विशेष मइस्व का दै । संमवतः कुछ छोग र 

इसकी अतिव्याप्ति विकल्प अलंकार" में मार्ने, किन्तु बहाँ समस्त अथे एक दूसरे का प्रतिक्षेप नहीं 

चरते । विकल्प में सदा दो पक्ष होते हैं तथा जिस व्यक्ति को जैसा फल चाहिए वह वैते पक्ष का 

आश्रय लेता दै । अतः ध्यान से देखने पर बद्दों एक ही पक्ष का मदर होता दै, प्रणत राजा 

के पक्ष में बह शिरोनमन 8; युद्ध करने कौ क्षमता वाले राजा के पक्ष में घनुर्नेमन । इसी तरए 

अपएति में भी दोनों पक्ष समानरूप से एक दूसरे के प्रतिक्षेपी नहीं ऐते। अतः यह लक्षण उनमें 

अतिब्याप्रि नहीं होगा । र 


(८) आंतिसान 


| 
1 
| 
i 
| 
| 
क 
1 
| 
1 
| चित्रमीमांसा में आंतिमान्‌ या निम्न लक्षण दिया गया दैः— 
“कविसंमतसादश्याद्विषये पिहितार्मनि। 
| आरोप्यमाणानुभवो यत्र स ञ्रान्तिमान्मतः ॥' ( चित्र० १० ७५) 
| जहाँ कविप्रनिभा के द्वारा कल्पित उस विषय पर, जिसका मिपयत्ब ( मुखत्वादि ) छिपा 
दिया जाय, अनुभविता फो आरोप्यमाण ( विषयी, चन्द्रादि ) फा अनुभव दो, वहाँ आंतिमान्‌ 
अलंकार होता है ए 

इस लक्षण में प्रयुक्त 'पिदितात्मनि' पद फे दारा इस बात की ओर संकेत किया गया ऐकि 
| विपय में विषयी का अनुभव स्वारसिक एवं कपिप्रतिमा के द्वारा करिपित एोता ऐ, रूपक की 
| भाँति आहाय॑ नहीं होता । इसलिये इस लक्षण की व्याप्ति रूपक आदि अन्य अलंकारो में 
| न हो सकेगी। 
| अप्पय दीक्षित ने इसके कई प्रकार दिये हैं:--( १) शुद्ध आंति, ( २) उत्तरोत्तर भांतिः 
| (३) भिन्नकवुंक उत्तरोत्तर ञ्ञांति, (४) अन्योन्यनिषयक आंति। इनमें दितीय तथा तृतीय 
रि प्रकार की भ्रांति में विशेष चमत्कार पाया जाता दै । दिङमात्र उदाइरण यह है :-- 
| पपोजानेमंअरीति स्तनकलक्षयुगं चुम्बितं चञ्चरीकेः 
| स्तस्त्रासोज्ञासलीलाः किसलयमनसा पाणयः कौरदृष्टाः || 
| तल्लोपायालपन्त्यः पिकनिनद्धिया ताडिताः काकलोक- 

रित्थं चोलेन्द्रसिंह स्वद्रिख्रगदृां नाप्यरण्यं शरण्यस्‌ ॥' 

“हे चोलराज, तुम्द्वारी शधुरमणियों को जंगल में भो शरण नहीं मिर ,पाती। उनके 
स्तनकल्यो को म्री समझ कर गूँबते भौरो ने चूम छिया; मोरा से डरने के कारण सविलास 
करपछयों को किसलय समझ कर तोतो ने काट लिया; और उन्हें भगाने के छिए चिछाती 

त्य ९ तुम्हारी शबुरमणियो को ) कोयल को वाणी समझ कर कौओं ने मार भगाया !! 

यहाँ मिन्नकर्तृक उत्रोत्तरभ्राति का निबंधन पाया जाता है । भोरे, तोते तथा कौर आंति से 


CEO क एवं वाणी को क्रमशः मंजरी, किसल्य एवं कोकिलालाप समझ बैठते ए! 
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इस पथ को लेकर पंडितराज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर दोनों ने रसगंगाधर एवं कौस्तुभ में 
दीक्षित का खंडन किया दै। उन्होंने इस पद्य की रचना यो एो अविसंष्ठुळ बताया ऐै, तथा 
इसमें कई दोप हूंढे है । पदले तो स्तनकल्यो में मंजरी. की आंति निवद करना व्यर्थ है, येकि 
उनमें सादृश्य कनिसमयप्रसिङ नहीं दै । अतः जब उनमें साइश्य ही नहीं है, तो आंतिग्गन्‌ 
कैसे दो सकेगा ! दूसरे, 'कौरदष्टा पद दुष्ट है, इसमें अविसृष्टविधेयांश दोर्प है। यहाँ 'कौरेदेष्टाः 
दोना चाहिए था। तीसरे, 'पिकनिनदविया? पद भी दुष्ट है। कौओं को रमणियों में कोकिलालाप 
की आंति नहीं होती, हों कोकिलाओं की आंति दो सकती दे। साथ दी बौए कोकिछाओं को दी 
मार भगाते हैं, कोकिळालाप ( पिकनिनद ) को नहीं। अतः यहाँ 'पिकनिकरधिया! पाठ शोना 
चाएिए । साथ हो कोयल का शब्द 'कूजित' कहलाता है, 'निनद' नहों, अतः यह भी दोप है । 
चौथे, इस पद्य में अन्वयदोष भी दै--त्वदरिस्गइशां? का अन्वय किसी तर्‌ प्रथम एवं द्वितीय 
जरण में तो खग जाता है, पर तृतीय चरण में 'तछौपायालयन्त्य” के साथ कैसे लगेगा १ यदि 
किसो तरए विमक्तिपरिणाम से अन्वय ठीक बेठाया जायगा, तो भी पथ की शिथिलता 
स्पष्ट है ही। 


पर देखा जाय तो यह खंडन दीक्षित का न होकर पथरचयिता कवि का है। दीक्षित का दोष 
तो एतना है कि उन्होंने ऐसे दुष्ट पथ को उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया हा 
आंतिमान्‌ अलंकार के प्रकरण में दीक्षित ने इस बात पर जोर दिया हे कि आंतिमान्‌ तथा 
संदेह दोनों अलंकार साइश्यसम्बन्ध होने पर दी हो सर्केगे । अतः निम्न पर्यो में क्रमशः संदेए 
. तथा ज्रातिमान्‌ नहीं माने जायेंगे । 
अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी तदा सळ ज्यां विधिलैः सनाथयन्‌। 
निमज्जयामास यणाँसि संशये स्मरखिछोकीविजयार्जितान्यपि ॥ 
व्यष्दी नल अते दुर्जेय ब्यक्ति को जीतने में साहस करते समय कामदेव ने अपनी कीरिं को 
संदे में डाल दिया-यइ संदेदनिवंधन साइइ्य-प्रयोजित नहीं है, अतः यहाँ संदेद अलंकार 
नीं है । 


|| 
इष्ट चाणुरमएठेन शतचन्द्रं नभस्तलम्‌ ॥ 
यहाँ कष्ण के हार्थो की करारी चोट पढ़ने पर चाण्रमछ को अक में सौ चोद दिखाई पडे-- 
बह आति मी सादृश्यप्रयोजित न होकर गाठममंप्रदार के व्रण ऐ, अतः यहाँ भी जातिमान्‌ 
अलंकार नहीं दै। 


(९ ) उल्लेख 


5 दीक्षित ने उल्लेख के दोनों प्रकारों का विवेचन किया दै। उल्लेख का लक्षण उपन्यस्त 
करते बताया गया दे कि “जहाँ एक ही वस्तु का निमित्तभेद के कारण अनेकों के द्वारा अनेक 
अकार सै उल्लेख किया जाय वहाँ उल्लेख होता है ।? 

निमित्तभेदादेकस्य वस्तुनो यद्नेकधा। 


प : - उप्लेखनमनेकेन तमुछलेसे प्रचत्तते ॥ ( चित्र ए० ७७) 
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इस लक्षण में मुख्य वाते ये हैं :-- 
(१) एक दी वस्तु का अनेक व्यक्ति निमित्त भेद के कारण अनेकपा अनुमव करे । इस प्रकार 
अनेकेन? के दारा मालारूपक का वारण ऐ जाता है, क्योंकि बहाँ अनुभविता एक हो होता 
है, भनेक नहीं। ° 
(२) साथ दवी यद अनुभव 'अनेक प्रकार? का दो । यदि अनेक ब्यक्ति एक सा ही अनुभव " 
करेंगे तो उल्लेख न होगा । ० 
(३) जिस बस्तु का 'अनेकषा' उल्छेख दो वह एक हौ हो, इस तरइ इस लक्षण को 
अतिव्याप्ति 'शिज्ञामैमंशरीतिः इत्यादि पद्य में न हो सकेगी, क्‍योंकि वहाँ तचत स्तनबलश्चादि 
अनेक बस्तु तत्तत मञ्चयाँदि के रूप में उल्लिलित हैँ । 
(४) साथ दी इस लक्षण में 'उल्लेलनं से तात्पये “निपेषास्पृष्ट” वणेन ४, भतः अपएुति की 
शी अत्तिब्याप्ति न हो सकेगी । 0 
इसके बाद दीक्षित ने इसके दो भेद किये हैं :--शुर उत्ढेख तथा अलंकारान्वरसंकीणे 
उल्लेख | इनके कई उदाएरण दिए गये हैँ । 
उल्लेख का दूसरा प्रकार वर्दों माना गया है, 'जदाँ ग्रदीता के एक दी होते हुए भी विषय के 
आश्रय भेद के कारण एक हो बत्तु का अनेकधा उस्छेख दो ।' 
अष्टीतृमेदाभावे5पि विपयाश्रयभेवृतः । 
एकस्यानेकघोल्लेखमप्युरलेखं प्रयक्षते ॥ ( थित्र० ९० ९०) 
इसके भी दीक्षित ने झुदध तथा संकीणे दो भेद किये हँ, तथा इनके अनेक उदाइरण दिये ऐं, 
जो चित्रमोमांसा में देखे जा सकते द । 


(१०) अपहरति 


अपछुति अलंकार का रक्षण निम्न दै: 

“प्रकृतस्य निषेधेन यदुन्यस्वप्रकदपनस्‌ । 
साम्यादूपहुतिर्वाक्यभेदामेदुवती द्विधा ॥! ( चित्र० १० ९२ ) 

"हों प्रछत पदार्थ के निषेध के द्वारा, साइश्य के आधार पर अप्रकृत की कश्पना की जाय, 
हाँ अपहुति अलंकार दोता दै । यद एक वाक्यगत ( बाकयानेदवती ) तथा दिवाक्यगत (वाष यमेदे) 
दो तरह की होतो दे |? 

इस लक्षण में निम्न बातें पाई जाती हैं :-- 

(१ ) अपि रूपक में 'अन्यत्वकल्पना!--प्रकृत में अप्रकृत कौ करपना (आरोप ) पाई जाती 
है, तथापि वहाँ प्रकत का निषेध नहीं पाया जाता। अतः “प्रकृतस्य निपेषेन? से रूपक फा 


FOES EET OTS EOS AS AOS 


चारण होता है। 
ति (२) आक्षेप अलंकार गें विषय का निषेष दी पाया जाता ऐ, बदी अन्यत्वदस्पन नशीं होता, 
साथ दो आष्ेप साहस्यमूछक अलंकार भौ नहीं है। अतः "साम्यात? दया “अन्यत्््पचं' से 
| 


साक्षेप का वारण ऐता है । 
७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ ४५४ ] 


(३) साय ही इस लक्षण फी अतिव्याप्ति “न पद्म सुखमेवेदं’ इस तत्त्वाख्यानोपमा ( नामक 
दण्डी के उपमाभेद ) में मी नहीं होगो, क्योंकि वहाँ अप्रकृत का निपेध कर प्रकत की कल्पना 
पाई जाती है, जो उक्त सरणि से ठीक उलटी बात है। 

(४) उक्त लक्षण में 'प्रकृतस्य निपेधेन' का प्रयोग करने का भो खास कारण है। कई 
आहकारिकों ने इसके लक्षण में पूर्व॑कालिक फ्रिया का प्रयोग किया ऐ--'प्रकृत प्रतिपिध्यान्य- 
स्थापनं स्थादपहुति/ या निपिध्य विषयं साम्यादारोपः--किन्तु ऐसा करना ठीक नदीं 
इग देखेंगे कि अपछुति अलंकार के दो प्रकार होते ऐैं--(१) कमी तो पहले वाक्य में प्रत 
का निषेष कर तदनंतर उस पर अप्रकृत का अरोप किया जाता है, (२) कभी पहले वाक्य में 
अप्रकृत का आरोप किया जाता है, तदनंतर प्रकृत का निषेध करते हैं। लक्षण में पूर्वकालिक 
क्रिया का प्रयोग करने पर यह लक्षण पहले भेद में तो संगत बैठेगा, पर दूसरे में नहीं । इसीलिए 

उक्त लक्षण में 'प्रकृतस्य निषेधेन? में तृतोयांत पद का प्रयोग किया गया है । 

अपएुति के सर्वप्रथम दो भेद होते हैं :--वाक्यभेदवती तथा वाक्यामेदवती । वाक्यभेदवती 
में सदा दो वाक्य दोगे, एक में प्रकृत का निषेध होगा, दूसरे में अग्रत का आरोप | इनमें से 
कयि कभी प्रकृत के निपेष बाळे वाक्य को पहले रखता है, कभी अग्रश्टत के आरोप वाले वाक्य 
फो । इसीछिए इसके दो भेद दो जाते दै :--(२) अपएवपूर्वंक आरोप (२) आरोपपूर्वक अपएव । 
एकवाक्यगता अपछुवि में छर, कैतव, कपट, ब्याज, बपुः आदि शब्दों के द्वारा अछत का निषेध 
कर प्रकृत का आरोप किया जाता है । इसमें उक्त दो भेद नहीं होते । 

चित्रमीमांसा में दीक्षित ने एक अन्य अपछुतिभेद का भी संकेत किया है । वे बताते ई कि 
कुछ विद्वानों का मत है कि जिस तरह सादरयब्यक्ति के लिए प्रयुक्त अपछव में अपहत्ि अलंकार 
शोता है वैसे छी अपएव ( प्र्त बस्तु के छिपाने के लिए ) प्रयुक्त साइश्यनिबंधन में भो अपधुति 
घकार होता है । दीक्षित के इस संकेत का आधार रु्यक का अलंकारसवेस्त्र है यथपि रुव्यक ने 
णपएुसि के प्रकरण में वक्ष्यमाण अपछुतिमेद का संकेत नहीं किया है, तथापि अलंकारसवेस्व के 
इंछेप प्रकरण के प्रसंग में निम्न पण को उद्‌ध्रत कर उसमें अपछुति का द्वितीय भेद माना है। पर 
इतना ऐोते हुए भी रु्यक तथा जयरथ इसे व्याजोक्ति में ही अन्तर्भावित मानने के पक्ष में दै । 

( दे० अलंकारसवंस्व १० १३१) 
'साइश्यव्यक्तये यत्रापद्दवो$सावपहतिः । 
अपद्दवाय सद्दिशयं यत्रास्स्येषाप्यपह्दुतिः ॥' ( चित्र० ५० ८५ ) 
दीक्षित ने इस भपहति को ही कुवल्यानंद में 'ठेकापछुति' कहा दै। इसका उदाहरण निम्न हः- 
आक्कप्यादावमन्दअ्रहमछकचयं वक्त्रमासञ्य ववत्रे, 
कण्ठे छः सुकण्ठः प्रसरति कुचयो दुंत्तयाढांगसंगः॥ 
चद्धासक्तिर्नितम्बै पतित चरणयो यः स ताइक्‌ प्रियो मे, 
चाळे छज्जा निरस्ता न हि न हि सरले चोलकः किं त्रपाकृत्‌॥ 

"पहले पळ जोरों से केशसमूह को खींच कर, सुख में मुख डाळ कर, वह सुन्दर फण्ठथाला 
फण्ड में लग कर, स्तनों का गादाछिंगन करता हुआ बढ़ता है, वह नितंब में आसक्त हो चरणों 
में गिरता है, ऐसा वइ मुझे बहुत प्यारा दै!--किसो सखी के इन वचनों को सुनकर दूसरी सखी 
फाएती ऐ--'बाढे, कया सचमुच तू वेशमं हो गई है (जो प्रिय के साथ की गई अपनी रतिक्रीडा 
कौ मातें कर रपी है )!। पहली सखी बास्तपिकता को छिपाने छै लिए कइतो है “नी, सरल पुद्धि 
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वाली सखी, नदीं, भळा कष्टी चोंक ( गले से पैरों तक पहनने का औरतों का लम्बा लवादा, 
जिते सिर से पहना जाता है) भी लज्जा का कारण वन सकता हेर 
इसी सम्बन्ध में दीक्षित ने यद भी बताया है कि उद्धटादि आलंकारिक व्याजोफि अलंकार नहीं 
मानते, अतः उनके मत से यदद अपझुति का ही भेद है, किन्तु रुचक ( रुब्यक ) आदि के मत में 
यहाँ अपछुति न होकर व्याजोक्ति मानी जायगी ।* 
जन्त में दीक्षित ने इस बात का भी संकेत किया दै कि दण्डी के मतानुसार साधरम्येतर " 
सम्बन्ध में मी अपछुति दोती रै । अतः दण्डो किसी भी वस्तु के निपेध रने तथा अन्य वस्तु " 
को करपना करने में अपति मानते है :-- 
अपहुतिरपहुस्य किंचिदन्यार्थसूचनस्‌। 
न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सहसरं पस्त्रिणामिति ॥' 


*( ११) उत्मेक्षा - 


अभेद प्रधान अळंकारों के वाद दीक्षित ने अध्यवसायमूछक अलंकारो को लिया दै । इस कोटि 
में केयळ दो अलंकार आते दै--उल्रेक्षा तथा अतिशयोफ्ति । उक्षा के प्रकरण में दीक्षित ने 
विद्यानाथ के अ्रतापरुद्रीय ते लक्षण देकर उस पर विचार किया है । विद्यानाथ का लक्षण यद्‌ है :-- 
ध्यन्नान्यधर्म संबंधादन्यस्येनो पतर्कितस्‌ । 
प्रकृतं हि भवेस्पाज्ञास्तामुस्पेत्षां प्रचचते ॥' ( चि० १० ८६ ) 
व्जहाँ अप्रकृत पदार्थ के धमेसंबंध के कारण प्रकत में अप्रकृत की कल्पना ( संभावना ) की 
जाय, उसे विद्वान लोग उत्प्रेक्षा अळंकार कहते पा 
इस लक्षण में निम्न बातें हैं: 
(१) प्रकृत में अप्रकृत की संमावना कौ जाती दै । 
(२) प्रकृत में अप्रकृत की संमावना किसी भसंबंध के कारण की जाती ऐै। 
उक्त लक्षण में 'उपतर्कितम? पद से छक्षणकर्ता का तात्पर्ये 'सभावना' है, 'निश्चय' से नहीं । 
यही कारण है, जिस धमंसंबंध के कारण उप्मेक्षा घटित होती है, वह केवल तादात्म्यसंभावना का 
हेतु है, उसे इम “पर्वतोऽयं बष्िमान्‌ , घूगात? में पाये जाने वाडे हेतु “धूम! की तरद निश्चयात्मक 
हेतु नहीं कद सकते । इसी संयंध में दीक्षित मे इस बात का भी संकेत किया दै फि कई स्थानों पर 
दब! शब्द के दारा भो संभावना की जाती है, जैसे 'सद्यो वसन्तेन समागतानां नखदातानीच 
चनस्थळी नास? में । ऐसे स्थानों पर इब? सादूदुयवाचक शब्द नहीं है, अतः यहाँ उपमा नहीं 
मानी जा सकती । दीक्षित ने दण्डी का प्रमाण देकर इस बात को पुष्ट किया है कि उन्दने 
उत्मेक्षावाचक झब्दों में इव? का समाबेश किया है, तथा काव्यप्रकाश के टीकाकार चक्रवर्ती के 
इस मत का संकेत किया दै कि जब उपमान छोकसिद्ध दो तो "इव? उपमावाचक शोता है भौर 
जब वह लोकसिद्ध न होकर कर्पित होता है तो इव? उस्ेक्षावाचक 'संगावना परक? होता है। 


१. अत्रेदमपदुतिकयनं ब्याजक्त्यङंकारं ५थगनंगीकुबंतामुदइटादीनां मतमनुसत्य । ये तु उद्धिष” 
बस्तुनिगूइनं व्याओोक्तिरिति र्‍्याजोक्त्यलंकारं वृथविच्छन्ति तेपामिदापि व्याओक्तिरेव मापषुधिः 
रिति रुचकादयः । ( चित्रमीमांसा ५० ८५) 
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(१) उक्त लक्षण का 'अन्यभमसंयंधाद” पद इस वात का संकेत करता है कि जहाँ किसी 
धमं को निमित्त वनाकर प्रछत में अप्रकृत की कल्पना की जायगी, वहाँ उत्प्रेश्ा छोगी। यही 
कारण है, इस उक्षण की अतिव्याप्ति 'यधर्योकौ च कस्पनन्‌? वाली अतिशयोक्ति तथा संभावना 
अलंकार में न हो सकेगी; क्योंकि यहाँ निनिमित्तक कर्एना पाई जाती दै । 

(२) साथ दी यद्द कल्पना सदा अप्रकृत के रूप में की गई पो, इस योत पा संकेत करने 
के लिए "अन्यस्वेनोपतर्कितम्‌? का गया है । यदि मक्त में अप्रछत छो फरपना न ऐौकर केवळ 
संभावनामात्र पाई जायगी तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार न दो सकेगा। अतः अहो धूळ को सामने 
उड़ती देखकर राम यर शंका करते हैं कि संभव दै एनूमान्‌ से राम का आगमन सुनकर ससैन्य 
अरत उनको आगवानी करने आ रहे हैं, वहाँ उत्मेक्षा अळंकार नहीं है । 


विरक्तसंध्यापरुप पुरस्ताधत्तो रजः पार्थिवसुडिञि्ीते । 
शकले हनूमत्कथितप्रदत्तिः परत्युद्ठतो मां भरतः ससेन्यः ॥ 
(३) 'उपतर्कितम? पद का प्रयोग अनुमान अलंकार का वारण करता है, क्योंकि अनुमान 
में हिंग के दारा लिंगी का अवधारण या निश्चय ऐ जाता है, वहाँ तके या कर्मना नहीं होतो । 
(४ ) साथ एी यए भी आवश्यक ऐ कि यह कर्पना प्रकृत से ही संब हो इसलिये 'प्रकृत 
पद का प्रयोग किया गया है। नष्ट कहीं अप्रकृत से संदद्ध कोई संभावना पाई जायगी, वहाँ 
उत्मेक्षा एोगी, जेसे “सीतायाः पुरतश्च इन्त शिखिनौ वर्षाः सगर्षा श्व' में, जहाँ अग्रस्तुतप्रशंसा 
अलंकार माना गया है । 
विरोधी विद्वान्‌ उक्त लक्षण में अव्याप्ति दोष मानते हैं । उनके मग से उत्मेक्षा के कई ऐसे 
स्थळ देखे जा सकते हँ, जहाँ वर्णित संभावना निमित्त या तो केवळ प्रकृतमात्र का भम होता हैं, या 
केवळ अग्रकृतमाश्र का । ऐसे स्थिति में दोनों के धर्मों में परस्पर संवंध न दोने से “अन्यपमेसंबंधाव? 
वाला लक्षणांश ठीक न बैठ सकेगा । फिर तो ऐसे स्थलों में आपके अनुसार उस्मेक्षा न दो सकेगी । 
अंगुळीभिरिच केशसंचयं संनियम्य तिमिरं मरीचिमिः। 
ङुग्राळीछृतसरोजलो चनं चुम्यतीच रजनीमुखं दाशी ॥' 
यहाँ 'अंगुलियों के समान किरणों के द्वारा केशपाश के समान अंधकार के अहण रूप निमित्त 
* के कारण चन्द्रमा के द्वारा रजनीमुख को 'चूमना संभावित किया गया है?। उक्त निमित्त केवळ 
प्रक्ृत का दी धमं है, अप्रकृत का नहीं, क्योंकि धर्माश में उपमा होने के कारण वहाँ 'किरणो? 
व 'अंधकार? की हौ मुख्यता दै । " 
साथ ही “अन्यत्वेगोपतर्कितम में प्रयुक्त 'अन्यत्वेन' का अर्थ केवर 'अप्रकृतत्वेन” है। अतः 
स्स ष्टि से जहाँ धर्मिसंबंधी यस्तृत्परेका या स्वरुपोठ्ेक्षा होनी, वर्दी यह लक्षण घटित हो सकेगा, 
एंतूत्मक्षा, फडोखेक्षा तया धर्मस्वरूपोप्रेक्षा में आपका लक्षण संगत न ए सकेगा, फ्योकि वहाँ तो 
अकृत की अन्यत्वकर्पना दोतो नहीं, ( अपितु प्रकृत के फल या हेतु की अन्यत्वकल्पना होती है )। 
अतः यह कडन रि पथ जैसे उसमेक्ास्थलों में लागू न न हो सकेगा । 
सपा स्थळी यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्ट मया रमेकसुर्ब्यास्‌ । 
अदश्यत स्वच्चरणारविन्द॒विस्लेपदुःखादिय पप्या 
डि सीता, यह ठीक वही जगए है, जदं तुम्हें ढूँढते हुए मैंने जमीन पर गिरे एक 
देखा या, जो मानों तुम्दारे चरणारविंद के वियोग के दुःख से मौन दो रशा व नमक इख से गोन दो रहा या! = | र 


२. इसकी हिंदी ब्यास्या के लिये दे० दिदी कुदल्यानंद पु० २९० | 
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| यहाँ नूपुर के 'मौनित्व” रूप निमित्त (धर्म ) के कारण उसके हेत दुःख! की संमावना की 
_. गई है। यदि यहाँ नूपुर में “दुःखी? ( मनुष्य ) की कल्पना की जाती तो वस्तूसेक्षा ऐ सकती इँ, 
किन्तु यहाँ ऐसी वात नहीं हैं। ० 

(५) इम कई ऐसे स्थल मो देखते है, जहाँ अप्रकृतपर्मिक उप्रेक्षा भी पाई जाती है, पर 
आपके लक्षण में 'प्रकृतं पद कै कारण यद्द स्पष्ट दै कि उत्प्रेक्षा अळंकार में केवळ प्रकृतपर्मिक | 
उत्प्रेक्षा दी हो । तब तो यहद लक्षणांश निम्न पथ में छागू न हो सकेगा । 
| इतसारमियेन्दुमंड्रछं दमयन्तरीवद्नाय वेधसा। 
। झतमभ्ययिळं विलोक्यते एतगंभीरखनीखनीछिंम ४ 


| « ऐसा जान पड़ता है कि मह्या ने दमयम्ती के मुख का निर्माण करने के लिये मानों चन्द्रमा 
+ के सारमाग का अप्रण कर किया १; तमी तो विव के बीच में रिक्त स्थान वाळे एस चन्द्रमा 
में गम्भीर गड्ढे के बीच से यद आकाश की नोलिमा दिखाई दे रदी दै! . 

इस पथ में चन्द्रमंटळ के विषय में य॒ उत्रेका की गई द. कि उसका सार दमयन्ती के सुख 
बी रचना करने के लिए ले लिया गया दै । इस प्रकार यहाँ अप्रकृतथर्मिक उळेक्षा दै। इस बात 
का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस पथ गें प्रकृवधर्मिक उत्प्रेक्षा नदीं ऐै। यदि कवि इस प्रकार 
की कल्पना करता फि दमयन्तो का सुख मानों चन्द्रमा के सार का अपदरण कर उससे बनाया 
गया दै तो यहाँ प्रकृत्तपमिक उत्प्रेक्षा हो सकती है। वस्तुतः 'हतसारमिर्ेदुमंडलं' में 'इव' का 
अन्वय 'दृतसार? के दाव दोगा, जो 'इन्दुमंटल' का विशेषण है, अतः संभावन।परक इव शब्द 
अप्रकृतधर्मिक उल्ेक्षा को ही पुष्ट करता दे 

दोक्षित के मत से उक्त क्षण दुष्ट नहीं ६ । दीक्षित ने शंकाकार को उपयुक्त झंकार्भो का 
यथोचित निरावरण किया है । 
॥ (१) उक्त उल्रेक्षाहक्षण की 'इतसारमिबेंदुमडछ' इत्यादि परथ में भव्याप्ति छो, पेसी बात 
| नहीं है। वस्तुतः प्रकृत शब्द से मारा तात्पयं केवळ 'उपमेय' ( सुखादि ) से ही न दोकर 
| "विषयत? मात्र से है । ऐसी स्थिति में उपमान? ( चन्द्रादि ) मो प्रकृत दो सकते हैं । 

(२) आपका यह कथन कि उक्त एक्षण हेतूस्ेक्षा, फलोत्प्रेक्ा तथा भर्मस्वरूपोत्मेक्षा मे लागू 

) नहीं ऐोगा, ठोक नहीं । वस्तुतः 'अन्यरवेनोत किंतम्‌? में “अन्यत्वन' का अर्थ 'अन्य प्रकार से! दे, 
॥ इस अर्थ के लेने पर दम देखते हैं कि जैसे एक पमां में अन्य भर्म को तादात्यसेभावना की जाती 
है, वहाँ अन्य घर्मी अन्य प्रकारः है दी, ठीक उसी तर जदा कोई एक धमे ऐतुरूप में, फछरूप 
में या स्वरूपतः संभावित किया जाता ह, बाँ भी वह धम अन्य प्रकार का होता ही है । इस तरद 
उक्त लक्षण इन उत्मेक्षाभेदो में भौ घटित हो ही जाता रै । 2 

उस़ेक्षा में उंपमा की भाँति अनुगामी, साधारण धर्म, बिदप्रतिविबभावरूप धर्म--सभी प्रकार 
का धर्म पाया जाता है। 

इसके वाद दीक्षित ने उत्मेक्षा के भेदोपभेद का संकेत किया हे । कुवळ्यानन्द में दीक्षित ने 
केबल छः उस्प्रेक्षाएं शो मानी हैं :--उक्तविषया तथा अनुक्तविषया बस्तुदेधुफडोतक्षा । अलकार- 
सबस्वकार रुथ्यक के भेदोपनेद का संकेत करते दीक्षित ने चित्रमीमांसा में बताया है कि रुव्यकने 
उत्प्रेश्ा के ९६ भेद माने हैं। प्रतापरद्रीयकार विद्यानाथ का उत्प्रेक्षा पिमाग विशेष विस्तृत है, 
उसने उपेक्षा के १०४ भेद माने हैं । इसके बाद दोधित ने प्रमुख-प्रमुख उजेक्षामेदों का विस्तार 


ते पियेचन किया दै, जो चित्रमीमांसा में द्रव्य दै । 
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( १९ ) अतिशयोक्ति 


जित्रमीमांसा में अतिशयोक्ति का प्रकरण अधूरा-ही मिलता है! दीक्षित ने प्रतापरुद्रीयकार 
दियानाथ के अतिशयोक्ति लक्षण को उपन्यस्त कर उसकी परीक्षा कौ है । विधानाथ का भतिश- 
योक्ति लक्षण निम्न दै :-- 9 
: 'विपयस्याजुपादानाद्विपय्युपनिवध्यते । 
यत्र सातिशयोक्तिः स्यारकविग्रौढो क्तिजीविता ॥' 
ध्जहोँ विषय ( उपमेय ) का अनुपादान करते हुए केवळ विषयी ( उपमान ) का ही निवंपन 
किया जाय, वहाँ अविश्योक्ति होती है । य अतिशयोक्ति कनिप्रौढोक्ति की आत्मा दै? र 
इस संबन्ध में दीक्षित ने बताया है कि उक्त लक्षण मानने वाले आलंकारिको ने अतिशयोक्ति 
के केवळ चार हो भेदू माने हैं :--मेदे अभेदः, अभेदे भेदः, -संबन्धे असंबन्धः, असंबन्धे संन्बथः । 
मम्मट तथा रुब्यक के द्वारा सम्मत अतिश्चयोक्ति के अन्य भेद--कार्यकारणपौर्वापये-का सं केत ये 
साइश्यमूछक अलंकारों में न कर कार्यकारणमूछक अलंकारो में करते हा 
दीक्षित ने उक्त लक्षण का विचार करते हुए पूछा है कि 'विपयस्यानुपादानात? पद से 
शियानाथ का क्या तात्पर्य दै १ इसके दो अर्थ हो सकते हैं या तो (१) विषय के प्रतिपादक को 
अभाव दो, ( २) या फिर विषय के वाचक पद का अभाव हो। विद्यानाथ का तात्पये किस अथ में 
है। यदि वे 'विषयस्य प्रतिपादकामावः अर्थे लेंगे, तो भिदै अभेदः वाले उदाइरणों में जद्दाँ विपय 
के जिए उसके लाक्षणिक विपयिवाचक पद का प्रयोग होता है, यहद लक्षण लागून हो सकेगा । 
जब दम 'मुख के लिए 'कमल! शब्द का प्रयोग करते हे, तो यहाँ कमछ' शब्द उक्षणा से 'मुख? 
का प्रतिपादक तो है हो, मळे ही वह वाचक ( अभिधावृत्ति के द्वारा प्रत्यायक ) न हो। अतः 
पला अर्थ छेने में यह दोप दै । यदि दूसरा अर--'विषयस्थ वाचकाभावः--डेना है, तो भी 
आपत्ति हो सकती है। एम एक पेसा उदाहरण ले लें, जहाँ इलेपमूळा अतिशयोक्ति पाई जाती 
है--'चुम्वतीव रजनीमुखं शशयी'। यहां 'मुखे' पद में इलेपमूलातिशयोक्ति है; एक भोर इसका 
अर्थ है--प्रदोप ( रजनीमुख ), दूसरी ओर वदन ( रजनी-नायिका का सुख ) । यहाँ वद्नार्थक 
मुख नै प्रदोपा्थेक मुख का निगरण कर लिया है । किंतु इतना दोने पर भी उसमें 'तद्वाचकाभाव' 
(बिषय के अभिषायक का न धोता ) नहीं दै । पद रात्रि के आरंभ का भी वाचक है दो । फिर 
तो यइ लक्षण इस उदाहरण में लागू न झो सकेगा। 
पक्षो इस दोप को यों हटाना चाहेगा । वढ कह सकता है कि "निपयस्यानुपादानात' से 
इमारा तात्पयं यदद है कि विषयी (उपमान) के वाचक शब्द से अलग विपय-अतिपादक 
शब्द का अभाव हो । किंतु ऐसा मानने पर मौ ठोक न होगा । इम एक उदाहरण ले लें-- 


'उन्मीछितानि नेत्राणि पञ्मानीवोदिते रवौ?! इस पंक्ति में 'उन्मौछितानि' के दो अथे है :-'खुल 
STS कक त न त समन 


१. प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ ने तो फिर मो अतिशयोक्ति के पाँचों भेदों का साथ-साथ ही 
बर्णन किया दै । हाँ, पंचम भेद का लक्षण अख्ग से निवद्ध किया दै । (३० प्रतापरुद्रीय 
१० ३९६, १९९ ) पर एकावडीकार विदाधर ने साइदयमूलक अतिशयोक्ति में केवळ चार दी भेदों 
का वर्णन किया है। पाँचवें भेद का वर्णन उसने भिन्न प्रकरण में विशेषोक्ति के बाद किया है । 
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जाना? ( वाच्यार्थ ), 'विकर्सित दो जाना ( रुथ्ष्यायं )। ये दोनों अर्थ एक दूसरे से परस्पर' भिन्न 
हैं ही । आप वाला अभे लेने पर तो उक्त लक्षण यहाँ लागू नहीं होगा । 
एक दळील यद मो दी जा सकती दै कि उक्त पद से इमारा तात्पयं यद दै कि विपयिप्रति- 

पादक शब्द से अलग सन्य निषयप्रतिपादक का अभाव हो । पर इम ऐसे, स्थळ पेश कर सकते हैं 
जहाँ विषयिप्रतिपादक तथा विपयप्रतिपादक का अछग-अछग प्रयोग किये जाने पर भी अतिश्चयोक्ति 
मानी जाती है :-- ४ 

पदछवतः ,कदपतरोरेप विशेषः करस्य ते वीर । 

भूषयति कर्णमेकः परस्तु कणं तिरस्कुर्ते ॥ 


° इस पद में 'करण' का अर्थ कान तथा कुन्तीपुत्र कणे दोनों हैं, अतः यहाँ इलेप है । ध्यान देने 


की बात यद है कि दोनों स्थानों पर 'कर्ण' पद के दो-दो अर्थ दोगे, भतः याँ यमक अळंकार न 
होगा । वहाँ इलेपमूलातिशयोक्तिदै ।० इस पथ में लिषयिप्रसिपादक 'कर्णे' तथा विषयप्रतिपादक, 
क्ण! का अलग-अछग प्रयोग पाया जाता है, अतः यह तात्पये छेने पर कि जाँ उनका अलग 
अलग प्रयोग न होगा वहीं अतिशयोक्ति धो सकेगी, उक्त लक्षण यहाँ संगत न बैठ सकेगा । 

पूब॑पक्षी फिर एक दलोल देगा । वए यह कष सकता दै कि 'विषयस्यानुपादानात? से दमारा 
तात्पय यह है कि विषयिप्नतिपादक शब्द से सबेथा भिन्न ( विलक्षण ) विषयप्रविपादक का अभाव 
हो। ( ऐसा मानने पर तो “भूषयति कर्णमेकः""' इत्यादि में उक्त उक्षण की व्याप्ति दो जायगी 
क्योंकि वहाँ दोनों के तत्तत्‌ प्रतिपादक अलग-अलग होते हुए भी “एक ही! ( कणे ) हैं, सर्वेधा 
बिलक्षण नहीं । ) पर इसमें भी दोप दै । निम्न उदाइरण छै खं 

उरोसुवा ङुंभयुगेन जुंभितं नवोपद्दारेण चयस्कृतेन किंस्‌। 
अयासरिद्‌दुर्गमपि प्रतीय सा नस्य तन्वी हृदयं विवेश यत्‌ ॥ 

इस पच में 'कुंभयुगेन? ( विपयिप्रतिपादक ) के द्वारा 'कुचद्वय' ( विषय ) का निगरण कर 
लिया गया दै । किन्तु कवि ने साथ हो 'उरोभुवा? पद के द्वारा विषयिप्रतिपादक विलक्षण विषय- 
प्रतिपादक का भी प्रयोग किया ही दै । संभवतः पूर्वपक्षो यह कए सकते ऐं कि 'उरोसुवा' पद 
विपयिप्रतिपादकविलक्षण है, किन्तु वइ "विपयताबच्छेदक' ( कुचद्रय के विशिष्ट भम ) के रूप में 
प्रयुक्त नहीं हुआ है, अतः जहाँ 'दिपयतावच्छेदक' रूप में विपयिग्रतिपादकनिछक्षण विषयप्रतिपादक 
छो, उसको इग अतिश्चयोक्ति में न मानेगे । पर इतना होते हुए भी कई ऐसे भी स्थळ ऐ जहाँ 
अतिश्योक्ति में विपयी के अतिपादक शब्द का प्रयोग पाया जाता है, साथ ही उससे सबंथा 
विलक्षण ऐसे विपयप्रतिपादक शब्द का भौ प्रयोग दोता दै, जो 'विषयतावच्छेदकः रूप में 
विवक्षित ऐता रै । जैसे निम्न पथ में-- 

चान्तस्य वामोरु विचारणायां यैशेपिक चार मतं मंतं में 
ओौद्धकमाहुः खळ दर्शेन यस्वमं नमस्तस्वनिरूपणाय ॥ 

(ह सुंदरि, मेरी समझ में अंधकार के विषय में विचार करने में वेशेषिक देन सबसे अधिक 
सुंदर दै, मयोकि उस दशन को 'औलक दर्शन? ( उल्ल. की दृष्टि वैज्ेषित्त दशेन का दूसरा नाम ) 
कदा जाता दै, तसी तो वह “अंधकार? तत्त्व के निरूपण में समथ है। 

इस पच में 'औठक दशन? ( उस. की दृष्टि ) विषयी है, 'बैशेषिक मतं’ ( वैशेषिक दशन) 
विषय । कवि ने दोनों कै प्रतिपादक शब्दों का प्रयोग अङग ९ किया दै, साथ हो विषय प्रतिपादक 
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* पद सबैथा विलक्षण है तथा उसका प्रयोग विपयतावच्छेदक के रूप में हुआ है । भतः उक्त अर्थ 
छेने पर आप का लक्षण यहा. ठोक नहीं जेठेगा, जब कि यहाँ मी अतिशयोक्ति अलंकार दै ही । 
साथ हो विपयिप्रतिपादक विलक्षण विषयप्रतिपादक का अभाव अथे छेने पर तो 'रामरावण- 
योयुंडं रामरावणयोरिव’ में भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्यॉफि यहाँ भी उपमेय का 
प्रतिपादक शब्द उपमान के प्रतिपादक से विलक्षण नहीं दै । संभवतः पूर्वपक्षी यदद उत्तर देगा 
कि यहाँ तो अनन्वय अळंकार है, अतः अभेद कल्पना न होने से यहाँ उपमानो पमेय विपय“बिपयी 
नहीं फइछाते। विपय हम उसे महंगे जिसका किसी अन्य वस्तु.के साथ साट्द्य के आधार पर 
अभेद स्थापित किया जाता है। इस तरह अनन्वय के उपमान तथा उपमेय में अभेद स्थापना न 
दने से वे विषयी तथा विपय नहीं हैं। पूर्वपक्ष का यह उत्तर ठीक है, किंतु अभेद स्थापना 
रूपक में तो पाई जाती है, अतः उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति रिल्ष्ट रूपक में तो दोगी दो, क्योकि 
बढाँ विषय तथा बिपयी दोनों का वाचक पद एक ही दार.अयुक्त होता है, अळग-अलग नहीं। 
पदि आप कहँ कि रूपक में केवळ ताद्रूप्यारोप दोता दै, अतिशयोक्ति में अभेदाध्यवसाय, तो 
यद मत ठीक नहीं, वस्तुतः रूपकर्मे मो अभेदाध्यवसाय पाया जाता दै । साथ ही इसकी अति- 
व्याप्ति सारूप्यनिबंधन समासोक्ति में भी पाई जाती दै । 
अतः उक्त अतिशयोक्ति उक्षण दुष्ट दै। चित्रमोमांसा यहीं सुप्राप्त हो जाती ऐ। 
“अप्यर्धचित्रमीमांसा न सुवे कस्य मांसला । 


अनूरुरिव धर्माशोरधेन्दुरिव धूजटेः ॥' 
(५) 


“अलंकार? शब्द की व्युत्पत्ति है--'अलंकरोतीति अलंकार” "वदद पदार्थ जो किसी की 
शोमा बढ़ाये, किसी को अलंकृत करे! । लौकिक अर्थ में इम उन कटक कुण्डलादि स्वर्णाभूपर्णो 
यो, जो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, अलंकार कहते हैं । ठोक इसी तरह काव्य के उन उपकरणों 
को जो कविता-कामिनी को शोभावृद्धि करते हैं, अलंकार कदा जाता है। काव्य की भोमांसा 
करते समय एम देखते दै कि काब्य के उपादान शब्द और अर्थ-शन्दाथ-ऐँ । जिस प्रकार 
हमारे शरीर फी संघटना रक्त, मांस, अस्थिपंजर से बनी दुई है, टीक वैसे ही काव्य की 
संघटना के विधायक तत्त्व शब्दा% हैं । शब्द तथा अर्थ वैसे तो दो तत्त्व हैं, किंतु ये दोनों परस्पर 
इतने संडिरुष्ट हैं कि शाब्द के बिना अर्थ का अस्तित्त्व नहीं रद्द पाता तथा अर्थ के विना शब्द केवळ 
“नाद? गाध दै । किंतु शब्दार्थ तो लौकिक वाक्यों में भी पाये जाते फे, तो क्या शब्दाथ को 
काव्य मानने पर समस्त लौकिक वाक्य काव्य होंगे! इस शंका के निराकरण करने के लिए 
जब तक शब्दार्थ के साथ किन्ही विशेष विशेषणों का उपादान न कर दिया जायगा, तब तक 
काव्य कौ निर्दुष्ट परिभाषा न बन पायगी। वस्तुत: काव्य होने के लिए शब्दार्थ का रसमय दोना 
आवश्यक दै । जब तक शब्दार्थ रसमय न दोंगे तब तक वे काब्यसंश का वहन न कर सकेंग । 
कष्य में रस का ठीक वदी महत्त्व दै, जो शरीर में आत्मा का। यशी कारण है विश्वनाथ ने 
काव्य को परिमापा ही 'वाक्‍्यं रसारमकं काव्यं’ निवद्ध की। रस के अतिरिक्त काव्य के अन्य 
उपकरण गुण, रीति तथा अलंकार है । गुण वस्तुतः रस के धर्म हैं। जैसे आत्मा के भमं शूरता, 
कायरपन, दानशीलता भादि ऐ, वैसे माघुयं, ओजस्‌ तथा प्रसाद रस छे षम दै । रीति शरीर का 
भवयवसंस्थान है, जिस तरह प्रत्येक शरीर की विशेष मकार संघटना पाई 
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काव्य में पैदर्मी, गौडी, पांचालो आदि रौतियाँ हैं। 'अलंकार? शरीर की शोमा बढ़ाने वाळे 
धर्म हैं, जिस तरइ कड़ा, अंगूठी, हार आदि के पहनने से शरीर की साथ ही शरीरी की भी 
शोभा बढ़ती है, वैसे ही शब्दालंकार या झर्थालंकार के विनियोग से काव्य के चमत्कार में 
अभिवृद्धि होती है। इनके अतिरिक्त एक और तत्त्व है-दोष । जिस प्रकार शरीर में पाये जाने 
वाले काणत्व, खंजत्वादि दोप शरीर की शोभा का अपहरण करते है, उसी प्रकार काव्य मे 
पाये जाने वाळे पदादि दोष काब्य के शोमाविधातक सिद्ध होते दै । अतः कुशळ कवि कान्य में 
सदा औचित्य का ध्यान रखते हुए 'दोर्पो' को बचाने कौ चेष्टा करता दे तथा रस, गुण, रौति - 
एवं अलंकार का यथोचित विनियोग करता है । 
चुंफि काब्य में रसवत्‌, सशुण सालंकार तथा निर्दोप शब्दाथे का दोना जरूरी है, यी 
कारण है मम्मटाचाय ने कान्य की परिभाषा हो 'ठददोपौ शब्दार्थी सगुणावनखंक्रती पुनः कापि? 
निवद्ध की है। मम्मट के मत से “वे झब्दाथे, जो गुणयुक्त, दोपरदित तथा कष्टी की अनछंकार 
भी दों, काव्य कहलाते ऐर । मम्मट'कॉ' इस परिभाषा के विषय में दो शइन दो सकते म 
पुछे तो मम्मट ने रस व रीति का कोई संकेत नहीं किया ! दूसरे मम्मट ने इस बात पर जोर 
दिया दै कि कान्य में कमी-फभी अलंकार न भी हों, तो काम चछ सकता है, तो क्या काब्य में 
जरूंकारों का होना अनिवार्य नहीं ! यथपि मम्मट ने रसय रीति का स्पष्टतः कोई संकेत गर्दी 
किया है तथापि 'सगुणौ” पद के द्वारा 'रस? का संकेत कर दिया गया है। गुण वस्तुतः आत्मा 
या रस के धमे हैं; कोई भी घ्म बिना धर्मों के स्थित नहीं रए सकता, अतः अविनाभावसम्बन्ध 
से 'सयुणो? 'सरसौ? की व्यंजना कराते हैं। इस प्रकार मम्मट ने “सगुणी? के द्वारा इस वात को 
योतित किया है कि शब्दार्थ रसमय हो । साथ दी रीति का भी गुण से घनिष्ठ सम्बन्ध धोने के 
कारण 'सगुणौ' से 'रीतिमयः की भी व्यंजना दो जाती ऐै। दूसरा प्रश्न निःसंदेद विशेष महत्त्व 
का है। मम्मट ने काव्यप्रकाश में बताया दे कि कर कार्व्यो में स्फुटालंकार के न होने पर॑ भी 
चमत्कारवत्ता पाई जाती है। एम ऐसे उदाइरण दै सकते दै, जहा स्पष्टरूपेण कोई अलंकार 
नहीं, यदि एम परिमापा में 'साल्कारी? विशेषण देते हैं, तो पेसे उदाहरण में अकाम्यस्व उपस्थित 
दोगा, इसोलिए इगने इस बात का संकेत किया है कि बैसे तो काम्य के शब्दाथं साउंकार धोने. 
चाहिये, पंर यदि कमी २ अनलंकार भी हों तो कोई हानि नदी । 
निम्न पथ में अनछंकार सब्दाथे होने पर भी कान्यस्व ऐ ही । 
यः कौमारइरः स पुव हि वरस्ता पुव चेन्रपाः 
ते चोन्मीरितमाऊतीसुरभयः प्रौढाः कद्म्बानिळाः ! 
सा चैवास्मि तथापि तन्न सुरतच्यापारलीलाविधौ, 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुस्कण्ठते ॥ 
प्यथपि मेरा बर वढी है, जिसने मेरे काँरीपन को छौना था, ये घे दौ चैत्र की रातं एँ, 
खिले हुए मालती पुष्प की सुगन्ध से भरे कदम्ब वायु के वे दी साकोरे हूँ, और मैं मी यरी हूं, 
तथापि मेरा मन नमदा नदी के तीर पर बेत के पक्ष के नीचे सुरतक्रीडा करने के छिए उत्सुक 
होरा है ? 
उक्त पथ में स्पष्टतः कोई अलंकार नहीं ऐ, यहां मुख्य चमत्कार रस ( खकार) का दी ऐ। 
बसे इसमें विभावना तथा विशेषोक्ति का संदेएसंकर माना जा सकता दै, किन्तु वद मी स्फुट 
नहीं । इसीलिए मम्मटाचाये ने बताया है कि यहाँ कोई स्फुट अलंकार नहीं है-'अत्र स्फुयेन 
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कश्चिद्वेलंकारः'। सम्भवतः कुछ लोग यह कहें कि यहाँ रसवत्‌? अलंकार तो है हो, तो मम्मट 
इस शंका का निराकरण करते कहते हैं कि 'रस थहाँ मुख्य है, यदि वए गौण होकर अन्य 
रसादि का अंग हो जाता, तो “रसवत्‌? अलंकार माना. जा सकता था, अतः वह यहाँ अलंकाये है, 
आछंकार नही--'रसस्य च प्राघान्याज्ञालंकारता'। ड 
यहीं दो प्रश्‍न उपस्थित होते हैं :--क्या रस को भी अलंकार नहीं माना जा सकता, जैसे 
उपमा, उस्प्रेक्षा, समासोक्ति आदि कान्य चमत्कार के कारण होने से अलंकार कहलाते हँ, बैसे दी 
रस (-शद्मारादि रस ) मी काव्य चमत्कार का कारण होने से अलंकार मान लिया जाय १ क्या 
काम्य में (उपमादि ) अलंकार फा होना अत्यावश्यक नहीं है १ मम्मटचार्य तथा अन्य ध्वनिवादी 
अलंकारिक इन दोनों प्रदनों का उत्तर यों देते हैं :-- 
“रस काव्य की अत्मा है, उसको व्यंजना शब्दार्थे कराते हैं, तथा वह काव्यवाक्य का बाच्यार्थ' 
र्या धोता है । वह अलंकायं है, इसीलिए उसे अलंकार नहीं कहा जा सकता । 
2 तरे, जो किसी पदार्थ की शोभा बढ़ाते है, अर्थात्‌ वे 'शोमातिशायीः हो सकते 
हैं, शोमा के उत्पादक नहीं । काव्य में “रस? का होना अत्यावश्यक है, किन्तु अलंकार का होना 
अनिवाये नहीं, साथ दी अळंकार शब्द तथा अर्थ के उपस्कारक बन कर काव्य में स्थित उसी रस 
के उपस्कारक बनते हैं, ठोक वैसे दी जैसे दारादि अलंकार शरीर की शोभा वढ्ने के द्वारा आत्मा 
की शोभा बढ़ाते हैं :-- 
उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽगद्वारेण जातुचित्‌। 
दवारादिविदछंकारास्तेऽलुप्रासोपमादयः ॥ ( काव्यप्रकाश ८.२ ) 
कमी-कमी “रस? मी अलंकार हो सकता है, पर वह तमी अलंकार बन सकता है, जब 
ब प्रधान न होकर किसी अन्य रसादि का अंग हो । जहाँ कोई एक रस अन्य रस का उपस्फारक 
तथा अंग बन कर आय, वहाँ वह॒ अल्कार्य तो हो न सकेगा, क्योंकि अलंकाये तो वह अन्य 
रस होगा, ऐसी स्थिति में उसे अळंकार कहा जा सकता दै । अतः ध्वनिवादी "रसवत्‌? 
आलंकार वहाँ मानेगा जहाँ रस किसी अन्य रस का अंग बन जाय तथा वहाँ अपरांग युणोभूत 
व्यंग्य काव्य हो । 


अळंकारवादी ध्वनिवादी के उक्त मत से सहमत नहीं। भारतीय सादित्यज्ञाख के इतिहास का 
अन्नुझौलून करने पर पता चलेगा कि “रस? को काव्यात्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने का भथ 
ध्वनिकार आनन्दरवर्षन को दै तथा उन्दीने अळंकाये तथा अळंकार के भेद को स्पष्ट करते हुए रस 
तथा उपमादि अळंकार का पार्थक्य सिद्ध किया है । ध्वनिवादियों से प्राचीन आलंकारिक रस का 
महृत्त्व केवल दृइय काव्य में ही मानते है । नारवाचाये भरत ने इइयकान्य में रस को महत्ता 
स्वीकार की थी । किंतु श्रव्य काव्य में उपमादि अलंकारो का ही प्राधान्य रहा । भाम, दण्डी, 
उद्भट तथा रुद्रट जैसे अलंकारवादियो ने श्रव्य काव्य में अछंकारों को हो महत्त्व दिया है, तथा 
गुण एबं अळंकार से रदित कविता को विधवा के समान घोषित किया है :--“गुणालंकाररहिता 
विधवेव सरस्वती ।' इनके मत से सुन्दर से सुन्दर रमणी का बदन मो विना अलंकारो के शोभा 
नहीं पाता, ठीक वैसे दी सुन्दर से सुन्दर काम्य भो अळंकारों के अभाव में ओद्दीन दिखाई पड़ता 
दै-'न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्‌ ।? उपमादि अङंकारों की मापि रस फो भी एक 
अलंकार मान छ्या गया । भाम, दण्डी तथा उद्धट ने रसवद्‌, प्रेयस्‌, ऊजेस्विन्‌ तथा समादित 
के द्वारा रसभावादि अलंकायं समा कर लिया था। यथपि 


८८० रेड बेश अळंकारों में 
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आामद्दादि फे मत का खण्डन कर आनंदवर्धन ने रस की महत्ता प्रतिष्ठापित फर दौ थी, तथापि 
टे कुछ आलंकारिक भामह के दी मत को मानते पाये जाते है, ये लोग अलंकारो के मोइ को नहीं 
, छोड्‌ पाये द । वाग्मट आदि कई आलंकारिको ने फिर भो रस को अलंकार हो माना है । कुछ 
नव्य आलंकारिक ने ध्वनिवादो के अलंकार्य एवं अलंकार के भेद को तो स्वीकार कर छिया है, 
किंतु वे इस मत से सहमत नहीं कि अछकाये काव्य के छिए अनिवाये नहों हैं। चन्द्रालोककार 
जयद्रेव ने मम्मट की उक्त परिभाषा के 'अनल्कृतो पुनः क्वापि? का खण्डन किया दे । जयदेव का २ 
कहना है कि अलंकार काव्य के अनिवाये घम हैं, डोक वैसे ही जैसे उष्णत्व अग्नि का घमं है। यदि " 


उष्णस्व फे बिना अग्नि का अस्तित्व हो सकता हो तो अलंकार के बिना भो फाव्य का अस्तित्व 
1 
हला अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती । 
असौ न मन्यते कस्मादुनुष्णमनलंकृती ॥ ( चन्द्रालोक ) 
इस संबंध में इस बात का भो संकेत फर दिया जाय कि कान्य की आत्मा रस एवं उनके 
उपस्कारक युणालंकार के परस्पर संबंध के विषय में भी आलंकारिको में परस्पर मतमेद है 
अहंकारवादी विद्वान्‌ उद्धट के मत को मानते है, जो गुण तथा अलंकार दोनों को काव्य के ( या 
रस के ) नियत धर्म मानते हे । इनके मत से काव्य में दोनों का अस्तित्व होना अनिवार्य दै। 
उद्भट ने उन लोगों के मत को गड्डलिकाप्रबाद बताया है जो इस बात को घोषणा करते हें कि 
गुण काम्य में समवायवृत्ति से रइते हैं तथा अलंकार संगोगवृत्ति से। भाव यह है, उन लोगों के 
मत से गुण काम्य में भगरिनामाब संबंध से अनुरयूत रइते है, जब कि अळंकार ऊपर से ठीक उसी 
तरद संयुक्त होते हैं, जैसे शरीर के साथ कटककुण्डलादि का संयोग होता दै, जिसे अलग भो 
[किया जा सकता है तथा जिसके बिना भो शरीर का अस्तित्व बना रहता दे । उद्धट ने लौकिक 
अलंकार तथा काव्यालंकार दोनों में समानता मानकर काव्य में इनकी स्थिति संयोग बृत्ति से 
मानने का खण्डन किया है। उनके मत से काव्यालंकार के विषय में यह वात लागू नहीं होती । 
काब्य में उपमादि अलंकार मध्धुयांदि युर्णो की ही भाँति समवाय वृत्ति से स्थित रहते हैं i 
वामन ने गुणालंकार प्रविमाग के विषय में दूसरी कल्पना की है । उनवे मत से गुण काम्य के 
"नियत धमे हैं, दूसरे झब्दों में वे कान्य की शोमा के पिधायक हैं, जव कि गुण उस शोभा की पडि 
करने बाले हैं अर्थात वे काव्य के अनित्य भम हैं.1* ध्वनिवादी ने अंशतः वामन के इस मत को 
स्वीकार किया ऐ कि गुण काम्य के नियत धम हें तथा अलंकार अनित्य धम; युग का दोना काम्य 
में अत्यावश्यक है, जब कि अळंकार का होना अत्यावश्‍यक नहीं । तयापि ध्बनिवादी इस मत से 
सन्तुष्ट नहीं कि गुण काब्य शोभा के विधायक होते दव । वस्तुतः ध्वनिवादी काव्य शोभा का 
बास्तबिक कारण रस ( या ध्वनि ) को दी मानता है । तभी तो मम्मटाचार्य ने गुणों को वे नित्यपमे 
माना है, जो शौर्यादि की भाँति काव्य के आत्मरूप रस के उत्कष हेतु हैँ: 
ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 
उस्कर्पहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ ( काव्यप्रकाश ८-१) 
३. 'समवायबृत्त्या शोय्यांदयः संयोगबृत््या च दारादयः इत्यस्तु गुणाङंकाराणा भेदः, भोजः 
अमृतीनामनुप्रासोपमादीनां चोभयेपामपि समयावृत्त्या स्थितिरिति गड्डलिकाप्रणाऐणेंबैपां भेदः । 
--भ्येरूट का मत ( मम्मट के द्वारा उदश्चत ) काव्यप्रकार अष्टम उ्ञास। 
२. काम्यश्ञोभायाः कतारो धर्मा गुणाः । तदतिञ्चयददेतवस्त्वडड्काराः । 
ह र --कान्यालंकारसूत्रवृत्ति ९.१.१-२ 
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अब कि अलंकार रस” के धम न होकर केवळ उपकारक होते हैं, तथा वे इसके साथ साक्षाद 
संबंध न रख कर झब्दार्थ से संबद्ध होते हैं, साथ घो काम्य में वे आवश्यक नहीं होते । इसीलिए 
साहित्य दपंणकार विश्वनाथ ने अळंकार की परिभाषा निबद्ध करते समय इस वात का संकेत किया 
दै कि अलंकार शब्दादि के अस्थिर धर्म होते हैं तथा उसके द्वारा रस के उपकारक छोते हैँ :-- 
इद्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माश्शो भातिशायिनः। 
रसादीलुपङुर्वम्तोऽलंकारास्तंऽगदादियत्‌ ॥ ( साहित्यदपंण १०-१ ) 
इस प्रकार स्पष्ट है :-- 
(१) अङंकार रस के धमे न होकर शब्दार्थ के धम हैं, जब कि शुण रस के धम हैं । 
(२) अलंकार शब्दार्थ के भी अनित्य या अस्थिर पमे दूँ, उनका शब्दार्थ में होना अनिवार्य 
नहीं, ज़वकि गुण रस के स्थिर धम हैं। 
(३) अलंकार काब्य कौ शोमा के विधायक नहीं, वे दे केवळ शोभा की वृद्धि भर करते हैं, 
शोमा की सृष्टि तो रस करता दै। 
(४ ) अलंकार शब्दाथ की शोभा वढा कर उसके द्वारा रस के उपस्कारक वनते ऐं! 


(५) ये ठीक वैसे दी रस के उपस्कारक होते हैं, जेसे अंगदादि आभूषण शरीर की शोभा 
बढ़ा कर शरीरी के उपस्कारक बनते हैं.। 


अलंकार का पर्गीफरण 


एम देखते हैं कि अळंकार शब्दार्थ के अनित्य धम ऐँ, अतः शब्द एवं अथे दोनों के एथकू-यथक 
अलंकार दोंगे। कुछ अळंकार शब्द से संबद्ध दोते हैँ, कुछ अर्थ से, कुछ ऐसे भी दो सकते ऐ जो 
शब्द तथा अर्थ दोनों से संबद्ध होते हैं। इस तरद् अलंकार तीन तरह कै होगे--शग्दालंकार, 
अर्थालंकार तथा उमयालंकार । अळंकारों के विषय में मम्मटाचाये का एक प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि 
जो अलंकार जिस पर आश्रित हो, वद्द उसका अलंकार कहलाता दै-'योयदाश्रितःस तदूल॑कारः'॥ 
आव यह है, जो चमत्कार शब्द या अर्थ पर आश्रित हो वह शब्दालंकार या अर्थाळंकार है तथा जो 
चमत्कार शब्दार्थ पर आश्रित शे वह उभयाल्कार है । शब्दालंकार का वास्तविक चमत्कार शब्द 
पर आमित दोने के कारण, उस शब्द को इटा कर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता। ऐसा करने से चमत्कार नष्ट दो जायगा। इसील्यि शब्दालंकार सदा “शब्दपरिवृत्तिः 
नहीं सद पाता, वद 'राब्दपरिदृत्त्मसहिष्णु' होता है । अर्थालंकार में यह बात नहीं है, वहाँ 
बास्तविक चमत्कार शब्द में न होने के कारण किसी भी शब्द को एटाफर पर्यायवाची शब्दका 
अयोग करने पर भी चमत्कार बना रहता है। यददो कारण है, अर्थालंकार 'शब्दपरियृत्तिसहिष्णुः 
होता दै । इम दो उदाइरण ले लें-- 

(१) कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय । 
उद्दि खाये वौराय हे, उहि पाये दी पौराय ॥ 

इस पद्य में “यमकः नामक झाब्दाळंकार एँ । 'कनक? इस शब्द का दो यार भिन्न-भिन्न अर्थ 
में प्रयोग किया गया है, एक स्थान पर इसका अथं है 'सुवर्ण' दूसरे स्थान पर आक? । यहाँ 
चमत्कार इस प्रकार एक से दी पद के दो बार दो अर्थो में प्रयोग करने फे कारण हैं। यदि एक 
शी अथे में एम झाब्दपरियृत्ति कर देंगे तो अलंकार नष्ट दो जायगा । 'कनक आकते सौगुनी' 


पाठ करने पर पथ का चमत्कार नष्ट दो जायगा तथा यद कोई अळंकार न रहेंगा। 
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(२) कमलमिव घुन्दुरे तन्सुसस । - 

ड इस उक्ति में पूर्णोपमा अलंकार है। यदि इस उक्ति को अढञ्रमिष मनोहरं तदाननम्‌? 
“पग्मसहस्ं तद्ददूनस” इत्यादि रूपों में पर्वितित कर दिया जाय, तो भा उपमा का चमत्कार बना 
रहता ह । अतः स्पष्ठ हैं, यदा इम शब्दपरिवृत्ति कर सकते है, जव कि उपयुक्त उदाइरण में नहीं। 

एम एक तीसरा उदाइरण छे छ :-'त्वन्मुखं राम्री दिवापि अब्ञशोमां घच? ( तुम्दारा मुख 
रात में और दिन में भी अब्ज ( चन्द्रमा, कमल ) का शोभा को धारण करता है )। यहाँ दो ' 
अलंकार ह, एक निदशंना नामक\अयाळंकार, दूसरा इलेप नामक शब्दालंकार । जदाँ तक निदर्शना " 
बाळा अंश.है, उस अंश में झाब्दपरिवृत्ति करने पर भो चमत्कार वना रऐगा, किंतु "अब्र! पद 
की परियृत्ति कर “चन्द्र? या कमळ एक पद फा प्रयोग करने पर इलेष फा चमत्कार नष्ट पो 

* ब्जायगा । अतः इस उदाहरण में “अब्ज? पद “परि यृत्तिसदिप्णु' नहीं है, बाकी पद “परिवरिसहिष्णु' 
ऐ। इम चाहे तो “तवाननं निशि दिनेऽपि अब्जलीछामनुभवति? कर सकते हैं, तथा दोनों 
आळंकारों का चमत्कार अक्षुण्ण वना रएगा । ८ 

चाव्दाळंकार :-<शब्दालंकार की सबसे बढ़ी विशेषता 'परिवृत्तिसषिष्णुत्व' ह । एस आधार 
पर विद्वानों ने. केवल छः इाण्दालंकार माने एँ :--१, अनुप्रास, २. यमक, १, इळेप, ४. वक्रोक्ति, 
५, पुनरुक्तवदाभास तथा ६. चित्राजंकार । सरस्वतीकंठाभरण में भोज ने २४ शब्दाल्कारा की 
तालिका दी है पर उनमें अधिकतर शब्दपरिवृत्तिसहिष्णु है, अतः वे शब्दालंकार नहीं कहछा सकते। 

प्रठन्ति शब्दालकारान्‌ घहुनन्यान्मनीषिणः । 
परिवृत्तिसहिऱ्णुत्वाद्‌ न ते शब्देकभागिनः ॥ 

इसीलिए कान्यप्रकाश के टीकाकार सोमेइवर-ने छः दाम्दाछंकार छी माने हैं :-- 
घक्रोक्तिरप्यजुप्रासो यमकं श्लेपचित्रके । 
पुनरुक्तवदाभासः शब्दालंकृतयस्तु पटू ॥ 

दीक्षित ने कुवल्यानन्द तथा चित्रमोमांसा दोनों रचनाओं में शब्दालंकार का वियेचन नहीं 
किया है, इसका संकेत एम कर आये हैं। यहाँ संक्षेप में इन अछंकारों का लक्षणोदाहरण देना 
अनावश्यक न दोगा । 

(१) अनुप्रास =जदाँ एक सी व्यक्षन ध्वनियाँ अनेक शब्दों के आदि, मध्य या अन्त में 
क्रम से प्रयुक्त दा, वशाँ अनुप्रास होता दे, दूसरे शब्दों में य" कहा जा सकता दै कि काब्य में 
समान वो ( व्यक्षनों ) का प्रयोग अनुप्रास दै । ( वर्णसाम्यमनुप्रासः । मम्मट ) 

उदाहरण :— 

उन्मीलन्मधुगन्धलुब्धसघुपब्याधूतचूताङ्कर- 
क्रीडत्कोकिळकाकळीकलकलेरुद्वीणंकणज्वराः 1 
नीयते पथिकः कथं कथमपि ध्यानावधानक्षण- 
आप्तप्रागसमासमागमरसाज्ञासेरमी वासराः ॥ 

अनुप्रास के छेक, इत्ति, श्रुति तथा लाट ये चार भेद माने जाते हैं, जो अन्यत्र देखे 
जा सकते ऐँ । 

(२) यमक ः-जदां एकसे स्वरव्यञ्चनसमूह्‌ (पद ) को ठौक उसी कम से भिन्न-थिन्न 
अर्भी में आवृत्ति हो, बद्दां यमक दोता दै । 
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सत्य पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्ननसंदतेः । 
कमेण तेनेवावृत्तियमकं विनिगयते ॥ ( विश्वनाथ ) 


उदाहरण १-- 
नवपळाशपळाशवने पुरःस्फुटपरागपरागतपक्चजम्‌ ! 
सदुळतांतळतांतमळोकयत्‌ स सुरभिं सुरभि सुमनोभरेः ॥ 

(राजा दशरथ ने नवीन पत्तों से युक्त पछाशवन वाळे पराग से युक्त कमळ वाळे तथा 
कोमछ छताभ के अप्रभाग वाले फूलों की सुगंध से भरे बसंत को देखा? । 

इस पथ में 'पलाश'-'पलाश 'परागत-पराग्रत' 'लतांत-लतांत? 'ुरभि-सुरभि’ में 
एक-से स्वरव्य्ननसमूद्द की ठीक उसी क्रम से भिन्नायंक आजृत्ति पाई जाती दै, अतः यद यमक 
अलंकार दै! 

(३) श्केष-“इछेप को मम्मटादि आलंकारिकों नें शब्दालंकार माना दै । जहाँ इलेप में 
झब्दपरिदृष्तिसदिष्णुत्व॒ पाया जाता दै, वहाँ ये अथेइलेप नामक अर्थालंकार मानते एँ, तथा 
अर्दी उसमें परिवृत्तिसदिष्णुत्व नहीं पाया जाता, बहोँ शब्दालंकार मानते हैं । इस संबंध में 
नोन मत है :--१. कुछ विद्वान्‌ इलेप के सभंग तया अभंग दोनों भेदों फो शब्दालंकार मानते हैं, 
जिनमें प्रमुख आलंकारिक मम्मट हैं । 

२. कुछ आलंकारिक ( रुय्यकादि ) समंगइलेप को झब्दालंकार मानते हैं तथा अभंगइलेप 
बो अर्थालंकार । 

३, कुछ आलंकारिक ( अप्पय दीक्षितादि) सभंग तथा अभंग दोनों तरह के इलेप को 
अर्थालंकार मानते हैं । कुबलयानंद में दीक्षित ने बताया है कि वे दोनों को अर्थालंकार मानते ह 
इसको पुष्टि चित्रमोमांसों में की गई है। किन्तु चित्रमीमांसा में इलेप अछंकार फा कोर प्रकरण 
नहीं मिलता । 

इस प्रकार दीक्षित के मत से इलेप शब्दालंकार न ऐकर अर्थालंकार हौ है । यदी कारण 
है, दीक्षित ने कुवल्यानंद में इेप अलंकार के जो उदाहरण दिये दै, वे मम्मट के मत से इलेप 
नामक शब्दालंकार धोंगे :-- 


(१) सवंयो माधवः पायात्‌ स योऽगं गामदीधरत्‌। 
(२) अब्जेन स्वन्सुखं तुश्यं हरिणाहितसक्तिना ॥ 

इलेप अलंकार के लक्षणोदाइरण ग्रन्थ में देखे जा सकते हैं । 

(४) चक्रोक्तिः-टीक यही बात वक्रोक्ति के विषय में बद्दी जासकती है । मम्मटादि 
आडंकारिक वक्रोक्ति गो शन्दालंकार मानते हैँ तथा इसके इलेप एवं काकु ये दो भेद मानते एूँ । 
दोक्षित ने बक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानने बाले सर्वप्रथम 
आलंकारिक स्थ्यक हैं, जिन्देनि इसे गूढार्थ प्रतीतिमूलक अर्थालंकारों में माना है। अलंकार- 
सर्वेस्व में बक्रोक्ति का विवेचन झब्दालंकारों के साथ न कर अर्थालंकार प्रकरण में व्याजोक्ति के 
बादर तथा स्वमावोक्ति से पहले किया गया ६ । मम्मट के मत का अनुकरण वाद के आलंकारिको 
में केवळ सादित्यदपंणकार विश्वनाथ ने किया दै, जो इसे स्पष्टतः झब्दालंकार मानते हैं । 
शोभाकरमित्र, विद्यानाथ, मियाधर तथा झप्पय दीक्षित ज्ञे रुट्यक के हौ मत का अनुसरण कर 
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अंभेश्केपमूला तथा काकुमूछा । मम्मट के मत से शब्दरळेषमूला तथा काकुमूला वकोक्ति शब्दा- 
खकार ही दवोंगे। अर्थेइरेषमूला वक्रोक्ति में वक्रोक्ति अलंकार न मानकर रांभवतः मम्मटादि ध्वनिवादी 
व्य्जना व्यापार मानना चाहेंगे और इस तरह वहाँ ध्वनि या गुणीभूतव्यंग्य काब्य मानेंगे । 
वक्रोक्ति के सक्षणोदाइरण ग्रन्थ में देखे बा सकते हैं। झन्द्रालंकार के भौ उदाहरण वे दौ 
होंगे, एँ 'भिक्षार्थी सं फ यातः सुतजुः इत्यादि पथ वक्रोक्ति शब्दालंकार का उदाहरण नहीं द॑, 


क्योंकि वहाँ शब्दपरियृत्तिसदिप्णुत्व पाया जाता है । 


(५) पुनरुक्तददाभास :--पुनरक्तवदाभास के बिषय में भो मतभेद है । अळंकार मवस्वकार ' 
रुय्यक इसे अर्थालंफार मानते है । मम्मट, झोभाकरमित्र, विश्वनाथ आदि इते शब्दालंकार 
मानते हैं। वैसे मम्मर ने पुनरुक्तवदाभास का एक प्रकार वह मो माना है, जहाँ इसमें शब्दार्थो- 
भयालंक़ारत्व पाया जाता दै 

जहाँ मन्न भिन्न स्वरूप बाळे ऐसे शब्द प्रयुक्त हों जिनका वस्तुतः एक ही अर्थे नहीं होता 
फिर भी आपाततः एक हो अथे प्रतीत होने से पुनरुक्ति जान पढ़ती है, वहाँ :पुनरुक्तवदाभास 
अलंकार होता है । 

उदाइरण-- 

चकासत्यंगनारामाः कौ तुकानन्दहेतवः । 
तस्य राशः सुमनसो विद्युघाः पाश्थवर्तिनः ॥ 

“उस राजा ळे निकटवर्तों मुन्दर चित्तवराले पण्डित लोग, प्रशंसनीय अंगवाली सुन्दरी खियों 
के साथ क्रीडा का आनन्द भोगने वाळे और नाच गान आदि के कौतुक ( चमत्कार ) तथा आनन्द 
( सुखोपभोग ) के पात्र वनकर, सुशोभित होते हैं 

इस पथ में 'अंगना-रामा, 'कौतुक-आनन्द” 'सुमनसः-वियुधाः' में आपाततः पुनरुक्ति 
प्रतोत्त होती है, किन्तु इनका प्रयोग भिन्न २ अर्थ में होने से यहाँ पुनरुक्तवदाभास अलंकार है । 

(६) चित्रालंकार :--फभो कभी कवि किसो प्मविशेष के वर्णी कौ. रचना इस तरह फौ 
करता दै कि उन्हें एक विशेष कम से सजाने पर कमळ, छत्र, घनुप, हस्त, अध, ध्वज, खड्ग 
आदि का आकार वन जाता दै। इस प्रकार के चमत्कार को चित्राळंकार कहा जाता है। सेए 
कवि तथा आलोचक इसे ऐय समझते हैं । 

अर्थालकारों का वर्गीकरण :--भर्थाडंकारो को किन्दा निश्चित कोटियाँ में बिम किया जाता 
है। ये हैं:--१ सादूदयगर्भ, २ विरोधगर्भ, ३ शक्षलायन्ध, ४ तरकेन्यायमूलक, ५ वाक्यन्यायमूलक 
६ लोकन्यायमूलक ७ गूडार्थप्रनी तिमूलक । रुव्यक्र के मतानुसार यद वर्गीकरण निम्न हैं ३ 

साइश्यगर्भ--इस कोटि में सर्वप्रथम तीन भेद होते. हं:--नेदामेदप्रधान, अभेद- 


प्रधान तथा गम्यौपम्याभ्रय । इनमें भो अनेदप्रथान के दो भेद होते हें-आरोपमूलक तथा अध्यव- 
सायमूलक । 

(क ) भेदाभेदप्रधान--उपमा, उपमैयोपमा, अनसय, स्मरण । 

( ख) अरोपमूछक अभेदप्रधान--रूपक, परिणाम, सन्देह) आन्तिमान्‌ , उस्छल, अपृएति । 

( य) अध्यवसायमूलक अभेदप्रधान--उस्प्रेश्ा, अतिशयोक्ति । 

(घ ) गम्यौपम्याश्रय-तुस्ययोशिता, दीपक ( पदार्थगत ), प्रतिवस्तूपमा दृष्टान्त, निदर्शना 
( यास्याधंगत ), ब्यतिरेक, सदोक्ति ( भेदप्रधान ), विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर ( विशेषणवि* 
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च्छित्याम्रय ), परिकरांकुर ( विशेष्यविज्िछत्त्याअय ), रेलेप ( निशेषण-विशेष्यविच्छित्त्याश्षय ) 
अमस्तुतप्रशंसा, अर्थान्तरन्यास, पर्यायोक्ति, व्याजस्तुति, आक्षेप । न 
(२) विरोधगर्भ--विरोध, विभावना, - विशेषोफि, अतिशयोक्ति, असंगति, विषम, सम, 
बिचित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष, व्याघात । 
(३) श्टेखळावन्ध--कारणपाढा, एकावली, मालादीपक, सार । 
(४ ) तकंन्यायमूलक--फाव्यलिंग, अनुमान । ; 
(५) वाक्यन्यायमूलक--यथासंख्य, पर्याय, परिदृत्ति, परिसंख्या, अर्थापत्ति, विकल्प, 
समुश्चय, समाधि । 
(६) छोकन्याथमूळक--प्रत्यनीक, प्रतीप, मोरित, सामान्य तद्गुण, अतद्गुण, उत्तर । 
(७) गढाथंप्रतीतिमूळक--पूम, व्याजोक्ति, बकोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक, संसष्टि) संकर । 


कतिपय अलंकारों का स्वरूप ओर उनका 
आन्य अलंकारों से वेषस्य 


(१) उपमा 


(१) उपमा में एक वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से गुणक्रियादि घमे के आधार पर 
कौ जाती है । 

(२) यह भेदाभेदरप्रधान साधम्यैमूलर अलंकार है । 

(३) इसके चार तत्त्व होते दैँ--उपमैय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द । चारों 
तत्वों का प्रयोग होने पर पूर्ण उपमा होतो ह. और किसी एकया अधिक का 
अनुपादान होने पर लपता होतो है । 

उपमा तशा भनन्वय--उपमा के उपमान तथा उपमय भिन्न भिन्न दोते हैं, अनन्वय में 

उपमेय ही स्वयं बा उपम।न ऐता है। 

उपमा तथा उपमेयोपमा--उपमा एक बाक्यगट होती है, उपमेयोपमा सदा दो वाक्यों में 

होती दै तथा वदाँ दो उपमाएँ पाई जाती हैँ । उपमेयोपमा में प्रथम वाक्य का उपमेय द्वितीय 
उपमा का उपमान तथा प्रथम उपमा का उपमान द्वितीय उपमा का उपमेय दो जाता दै । 
उपमा तथा उस्रेचा--उमा भेदाभेदप्रधान सापस्पंमूलक अलंकार है, जब कि उप्रेश्षा 
अभेदप्रभान या अध्यवसायमूलक अलंबार दै । उपमा में उपमेय तथा उपमान की तुलना की 
जाती है, जप कि उल्रेक्षा में प्रकृत ( उपमेय ) में अप्रकुत (उपमान ) की संभावना की जाती है। 

उपमा तथा रूपकः--उपमा भेदाभेदप्रधान अलंकार है, जब कि रूपक अभेदप्रधान 
अलंकार है । उपमा का वास्तबिक चमत्कार साधम्यं के कारण होता है, जब रूपक का चमत्कार 
विषय ( उपमेय ) पर विषयी ( उपमान.) के आरोप या ताद्रप्यापत्ति के कारण होता है। 


(२) रूपक 
(१) रूपक अभेदप्रधान साधम्यंमूलक अलंकार दै । अतः इसमें सादूइय सम्बन्ध का दोना 
आवश्यक दै । दूसरे शब्दों में यहाँ गौणी सारोपा लक्षण होना आवश्यक दै । 
(२) इसमें आरोपविषय ( उपमेय ) पर आरोप्यमाण ( उपमान ) का आरोप किया जाता 


हे, अर्थात यहाँ उपमेय को उपमान के रंग में रंग दिया जाता है। 
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(३) यद आरोप सदा आइये या कविकट्यित होना चाहिए; स्त्रारसिक ( वास्तविक ) 
= या अनाद्दाय नहीं । 
(४) 'आरोपसदा चमत्कारी दो, ऐसी न दने पर 'गौर्वादीकः' की तरद रूपक अलवार 
न दो सकेणा । 
(५) उपगेय पर उपमान का आरोप औत या शाब्द हो, आर्थ नहीं। अर्थगत होने . 
पर रूपक न हौकर निदशंना अलंकार हो जायगा । 
(६) रूपक में साधारण थमे सदा स्पष्ट होना चादिए। प्रायः रूपक में साधारण घमे का 
अयोग नहीं किया जाता, किंतु कमी-कमी किया भी जा सकता है, जैसे इस पछि में-'नरानग्य 
` न्ज्ञातुं व्वमिद् परमं भेषजगसि " 
लत रूपक तथा उपमा--( देखिये, उपमा ) 
| रूपक तथा उस्पेज्ञा--हपक मे फवि यइ मानते हुए भो मुख चन्द्रमा नहीं है, उनके 
। अतिसाम्य के कारण मुखपर चन्द्रमा का आरोप कर देता दै । इस स्थिति में उसकी चित्तदृत्ति में 
| अनिश्चितता नहीं पाई जाती । उत्प्रेक्षा में कवि की चित्तवृत्ति किसी एक निश्चय पर नहीं पहुँच 
पाती, यद्यपि उसका विशेष आकण “चन्द्रमा के प्रति होती है। उत्प्रेक्षा भो एक प्रकार का 
संशय ( संदेह ) दो दै, पर एस संशयावस्था में दोनों पक्ष समान नहीं रद॒ते, बरिकि उपमानपक्ष 
वलवान्‌ होता है । इसीलिए उत्प्रेक्षा को “उस्करकको दिकः संशयः कहा जाता दै । 
रूपक तथा संदेह-रूपक में कवि की चित्तदृत्ति अनिश्चित नहीं रएती, जय फि संदेद 
में बद्द अनेक पक्षों में दोलायित रहती है । 
झपक तथा स्मरण--दोनों साइइयमूछक अळंकार है। रूपक में एक वस्तु पर दूसरी 
| बस्तु का आरोप किया जाता है, जव कि रमरण में सदश वस्तु को देखकर पूर्वानुभूत बस्तु 
। की स्मृति दो आती दै । स्मरण में उपमान फो देखकर उपमेय की या उपमेय को देखकर उपमान 
की अथवा तत्संवद्ध वस्तु की मो स्टृति दो सकती है, किंतु रूपक में उपमेय धी आरोप 
विषय हो सकता दै। 
रूपक तथा अतिशयोक्ति--अतिशयोक्ति के प्रथम भेद (भेदे अभेदरूपा अतिक्षयोक्ति ) 
, से रूपक में यह समानता है कि दोनों अभेदप्रधान अलंकार है । झि रूपक में ताद्रुध्य पाया 
24 जाता दै, जव कि अतिशयोक्ति में अध्यदसाय होता है, अर्थात्‌ अतिशयोक्ति में तिपयी (चन्द्र ) 
विषय ( मुख ) का निगरण कर लेता है । रूपक में गौणो सारोपा छक्षणा ऐोती है, तो अतिशयोक्ति 
में गौणी साध्यवसाना लक्षणा । 
रूपक तथा निदुर्शना--( देखिये, मिदशँना ) । 


(३) उलेक्षा 


(१) यह अभेदप्रधान साथम्यंमूलक अलंकार है । 

(२) इसमें अत्िञ्चयोक्ति की तरह विषयी विषय का अध्यवसाय करता है; झिना उससे 
इसमें यद भेद दै कि अतिशयोकति में अध्यवसाय सिद्ध धोता दै, उस्ेक्षा में साध्य, यदी फारण 
कि यहाँ दोनों का स्वशब्दत्तः उपादान होता दै । 

(३) यहाँ स्वरूप, देतु या फल को अन्य रूप में संभावित किया जाता है। 


वा (४) यए संभाषना सदा थाषायं या कल्पित होती है। 
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(५) संभावना के वाचक झब्द--इव, मन्ये, भवं आदि का प्रयोग करने पर वाच्या उत्प्रेक्षा 
होती है। वाचक शब्द का अनुपादान होने पर गम्या या प्रतीयगाना उत्प्रेक्षा देती दै, जैसे इस 
पंक्ति मे--'र्वत्कीरतिश्रंमणश्रान्ता विवेश स्वगनिरनगाम? । 

उदे तया उपमा ( देखिये, उपमा ) । 

उस्रेच्वा तया रूपक--( देखिये, रूपक ) । 

उत्पेत्षा तथा संदेह--दोनों संशयमूलक अलंकार हैँ, जिनमें किसी एक पक्ष का पूर्ण निश्चय 
नहीं हो पाता । यद मुख है या चन्द्रमा दै, इस तरद को अनिश्चितता दोनों में रहती है, किंतु 
भेद य दै कि संदेए में दोनों पक्ष समान होते हैं, अतः चित्तवृत्ति को किसी एक पक्ष का मोद 
नहीं दोता । उस्प्रेक्षा में चित्तवृत्ति को उपमानपक्ष का मोद रहता है, उपमान के प्रति उसका, 
विशेष झुकाव दोता है । इसी को 'मन्ये, शंके? आदि के द्वारा व्यक्त करते हा 

उस्मेज्ञा तथा ऊतिशयोक्ति--दोनों अध्यवसायमूलक अलंकार हैं। अतिशयोक्ति में अध्यव- 

साय के सिद्ध होने के कारण विपयी विपय का निगरण फर लेता है, अतः विपय का स्वशव्दतः 
उपादान नहीं होता । उत्मेक्षा में अध्यदसाय साध्य होने के कारण विपय का उपादान होता है । 
वस्तुतः उपेक्षा, संदेह तथा अतिशयो को बह. मध्यबती स्थिति है, जब संशय को छोड़ने के 
लिए चित्तदृत्ि धीरे-धीरे उपमान की ओर झुकने छगती है. । जब बहु पूरी तर उपमानपक्ष बी 
ओर झुक जाती है तथा उस्रेक्षा या सन्देह बिलकुल नहीं रहता तो अतिशयोक्ति दो जाती है । 
इस तरह उत्प्रेक्षा में किसो सीमा तक अनिश्चितता पाई जाती ईँ, जब कि अतिदायोक्ति में 
उपमानत्व ( चन्द्रस्व ) का पूर्ण निश्चय होता है। इतना संकेत कर देना आबश्यक दोगा फि दोनों 
अलंकारो में साधम्यंकरपना आहाये द्ोती दै । 


(४ ) अतिशयोक्ति 


(१) अतिशयोक्त अलंकार के पाँच भेद होते दै, इनमें प्रथम चार भेद साइश्यमूलक हैँ, 
पाँचवा भेद कार्यकारणमूलक । 

(२) अतिशयोक्ति अभेदप्रधान अध्ववसायमूलक अलंकार है, जिसमें अध्यवसाय ( विपयी 
के द्वारा विषय का निगरण ) सिद्ध होता है । 

(३) अतिशयोक्ति के समस्त भेद आहायंशान पर आश्रित शोते हैँ । 

(४) अतिशयोक्ति के प्रथम भेद में भिन्न वस्तुओं में सादृश्य के आधार पर अभिन्नता 
स्थापित की जाती है । यहाँ साध्यावसाना भोणी लक्षणा पाई जाती है । 

(५) अतिशयोक्ति के दूसरे भेद में अभिन्न वस्तु में हो "अन्यत्व! की कल्पना कर भिन्नता 


स्थापित की जाती है । 
(६ ) अतिशयोक्ति के तीसरे भेद में दो वस्तुओं में परस्पर संबंध के होते हुए भी असंबंध को 
कल्पना की जाती है। 


(७) अतिशयोक्ति के चौथे भेद में दो वस्तुओं में परस्पर कोई वास्तबिक संबंध न होते हुए. 
ओ संद्रंध कल्पना की जाती रै । 

(८ ) अतिशयोक्ति के पांचवे भेद में कारण तथा कार्य के पौर्वापर्यं का व्यतिक्रम कर दिया 
जाता है या तो कारण तथा कार्य दी सहमाविता वर्णित की जाती है, या कार्य कौ प्राग्भाविता । 
दीक्षित ने इस भेद को दो भेदा में बोटकर अस्यन्तातिशयोक्ति तथा चपलातिशयोक्ति की कल्पना 
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अतिश्षयोक्ति और रूपक--( दे० रूपक ) 

अतिशयोक्ति और उत्मेक्ा-( दे० उत्मेक्षा )। 

पाँदवी अतिशयोखि और असंगति०दोनों कार्यकारणसूलक अलंकार है, एक कार्यकारण 
के बाळगत मान से संबद्ध हैं, दूसरा कार्यकारण के देशगत मान से। कार्यकारण के काळत 
व्यतिक्रम के प्रौद्येक्तिमय वर्णन में पांचवी (तथा छौ) अतिशयोक्ति होती है; कार्यकारण के 
देशगृत व्यतिक्रम के प्रौदोक्तिमय वर्णन में असंगति अलंकार होता द्दै। 


(५ ),स्मरण, संदेह तथा आंतिमान्‌ 


(१) तीनों साइश्यमूछक अलंकार हैं । स्मरण भेदाभेदप्रधान अलंकार होने के कारण 
उपमा के वर्ग का अलंकार है जब फि संदेद एवं आंतिमान्‌ अभेदप्रधान अलंकार दोने के कारण 
रूपक वर्ग के अलंकार दें । 

(२) स्मरण अलंकार में किसी वस्तु को देखकर सदृश वरतुका स्मरण हो आता हैत 
अतः इसमें या तो उपमान को देखकर उपमेय का स्मरण हो आता है या ऐसा भौ हो 
सकता है फि उपमेय को देखकर उपमान का स्मरण हो आय। साथ दी स्मरण अलंकार 
में किसी वस्तु को देखकर तत्सइश वरदु से संबद्ध बस्तु के स्मरण का मौ समावेश होता दा 

(३) संदेश अलंकार में एक हो प्रकृत पदार्थ में कनिप्रतिभा के दारा अप्रकृत को संशयावस्या 
उत्पन्न कौ जाती दै । यद संशय आहार्य या स्वारसिक किसी भी: तरद या छो सकता ह्वा 
अलंकार होने के लिट किसी भी संदेद में चमत्कार होना आवश्यक है, अतः “स्थाशुर्षा 
पुरुपो वा" संदेदालंकार नदीं दो सकता । आलंकारिको ने इसके तीन भेद माने ऐ४- शुर, 
निश्चयगर्भ तथा निश्चयान्त । 

(४) आंतिमान्‌ अलंकार में कविमतिभा के द्वारा प्रकृत में अप्रकृत का मिथ्याशान शोता है । 
यह शान सदा अनाय या स्वारसिक होता दै । साइश्यमूलक भांति होने पर दो यदू भछंकार 
होता है। साथ ही अलंकार होने कै लिए चमत्कार का होना आवश्यक है, भतः शुक्ति में 
रजतभ्रांति को अळंकार नहीं माना जायगा । 

संदेह तथा उठ्ेक्षा -( दे० उल्नेक्षा ) । संदेह तथा रूपक--( दे० रूपक ) 4 

आंतिमानू तथा उखोच्ा-रोनां अलंफारों में सहृदय के कारण प्रकृत में अप्रकृत का 
शान होता है, किंतु भांतिमान्‌ में यद शान स्वारसिक पोता है, उत्प्रेक्षा में आद्ययं; साथ दी 

आंतिगान्‌ में मिथ्याशान निश्चित ऐोता है, व्यक्ति को केवल अप्रकुत का ही शान होता द, जव कि 
उत्प्रे्षा में डान अनिश्चयात्मक होता है, अर्थात्‌ वहाँ प्रकृत में अप्रकृत की केवळ संभावना 
होती है, यदी कारण है कि उस्रेक्षा में ब्यक्ति को प्रकत तया अप्रकृत दोनों का भान रहता है । 

आंतिमातू तथा प्रथम अतिशयोक्ति--दोनों साइश्यमूछक अळंकार हैं। दोनों में प्रकृत 
में केवल अप्रकृत का शान होता है. । साथ दो दोनों में प्रकत या विषय का उपादान नहीं होता। 
किंतु आंतिमान्‌ में अभेदशान किसी दोप पर आश्रित है, व्यक्ति ( चकोर) को अपनी गलती 
से 'मुखः चन्द्रमा दिखाई पड़ता है, यदी कारण है, जातिमान्‌ में अमेदशान अनादाय या 
स्वारसिक होता है, जब कि अतिशयोक्ति में यह आह्वयं होता है । व्यक्ति यए जानते हुए भी यद 
मुख है, उसे चंद्रमा कता दे । 

अतिमान, तथा रूपक--दोनों अभेदप्रथान अकार हैँ । आतिमान्‌ भ्रनादायेशान पर 
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आश्रित है, रूपक आदायंश्ञान पर । आांतिमान्‌ में शाता को केवल अप्रकृत का. ही शान होता है, 
जब कि रूपक में उसे दोनों ( विषय तथा विषयी ) का शान होता है । 

झांतिसान्‌ तथा मीलित-<दोनों अलंकारो मै किसी एक वस्तु का शान नहीं हो पाता, 
किंतु आंतिमान्‌ में शाता का विषय एक दी वस्तु होती है तथा उतै गळतो से उसमें दूसरी समान 
वस्तु का मान एता ऐ; जव कि मोलित अलंकार में शाता का पिप्रय दो समानप्म्ों वस्तुएं 
शोती हैं तया इनमें से एक वस्तु इतनी वलूवान्‌ होती दै कि बढ समीपस्थ अन्य वस्तु को अपने 
आप में छिपा छेती द, फलतः शाता को दोनों का पयक्‌-पुथक्‌ शान्‌ नहीं हो पाता । 


(६) अपहरति 


(१) यह भी अभेदरप्रधान अलंकार है । कुछ आलकारिको के मत से अपछुति केवळ साइश्य 
संबंध में दी होता है, किंतु दण्डी, जयदेव तथा दोक्षित साइसयेतरसंयंप में भी अपछुति मानते हैं । 

(२) श्समें एक वस्तु (प्रकृत) का निपेष कर भन्य वस्तु (अप्रकृत) का आरोप किया जाता है। 

(३) अपएुति में प्रकृत का निषेध आहाये होता दै । 

(४ ) यदि निषेव स्पष्टतः “न' के द्वारा होता दै और निपेथवाक्य तथा आरोपवाक्य भिन्न-मिन्न 
होते ऐ तो यहाँ वाक्यभेदवती अपछति होती है, इसे दीक्षित शुद्धापछुति कहते हैं। यदि निपेष, 
छळू, कपट, केतव आदि अपछुति वाचक शब्दों के द्वारा क्रिया जाता है तो यहाँ दो वाभ्य नहीं 
होते, इसे दोक्षित ने कैतवापछुति कद्दा हे । 

(५) शुद्धापछुति या वाक्यभेदवती अपछुति में या तो निपेधवाय पहले हो सकता है 
या आरोपवाबय । 

(६ ) दीक्षित ने जयदेव के ढंग पर छेकापछुति, भ्नान्तापपुति तथा पयस्ताप्ठुति जैसे अपदुति 
भेदों को मो कल्पना को है । 

अपहुति तथा रूपकू-दोनों अभेद प्रधान साइश्यमूलक अलंकार हैं तथा दोनों में प्रकत 
(बिषय ) पर अप्रकृत ( विषयी ) का आरोप पाया जाता है। दोनों में यद आहाय॑शान पर 
आश्रित दै । किंतु अपछुति में प्रकृत का निषेध किया जाता है, जब कि रूपक में प्रकृत का निषेध 
नहीं किया जाता । 

अपहुत्ति तथा ब्याजोक्ति-दोनो अल्कारो में बास्तविवता का गोपन कर अवास्तविक बस्तु 
को स्थापना को जाती ह । दोनों ही अलंकार में बास्तविकता का निपेष (या गोपन ) आददारयेद्वान 
पर आश्रित होता दै । किंतु प्रथम तो अपछुति साइइयमूलक अलंकार है, व्याजोफि गूढायप्रतीतरि- 
मूलक अलंकार; दूसरे अपदुति में वत्ता प्रकत का निपेध कर अप्रकृत का स्थापना इसलिए करता 
है कि वह प्रत वस्तु का उत्कर्प थोतित करना चाहता है, जब कि व्याजोक्ति में वक्ता वास्तविक 
बात का गोएन कर उसी के समान लक्षण बालो अवास्तनिक वात की स्थापना इसलिए ब.रता है फि 
वह ओता से सच बात फो दिपाकर उसे अशान में रखना चाहता है । 


(७) तुल्ययोगिता 
(१) तुस्ययोगिता गम्यौपम्यमूछक अळंकार है । 


(२) इसमें एक ही वाक्य में अनेक पदार्थों का वर्णन धोत्रा दै, जिनमें कदि एकधर्मा भिसतबंथ 
स्थापित करता है। 


भगे. का उस्डेख केडळ एक ही वार हरिया जाता छै । 
a Tripathi oo Dre म. नी 
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(४) ये पदार्थ या तो सभी प्रकृत होते है या समी अप्रकृत दोवे हैं । इस तर तुल्ययोगिता 
के दो भेद दो जाते हैं, (१) प्रकृतपदार्थगत, (२) अप्रकृतपदार्थगत । 
(५) अप्रकृतपदार्थगत तुल्य्रयोगिता में समी पदार्थ किसी प्रकत पदार्थ दे उपमान दोते एँ । 
तुए्ययोगिता तथढ दीपक--दीपक तथा तुल्ययोगिता दोनों गम्यौपम्यमूछक अलंकार ऐँ। 
दोनों में पदार्थों का एकधर्माभिसंवंध पाया जाता है तथा धर्म का उल्लेख केवल एक ही वार किया 
जाता है। दोनों एकवाक्यगत अलंकार हैं । इन दोनों अलंकारों में भेद केवळ इतना tR 
तुल्ययोगिता में समस्त पदार्थे या, तो प्रकृत होंगे या अप्रषत, जब कि दीपक में कुछ पदां. प्रकत 
होते दै, कुछ अप्रकृत । 
« प्रथम तुल्ययोगिता तथा सद्दोक्ति--प्रथम ( प्रइतपदार्थंगत ) तुस्ययोगिता तथा सहोक्ति 
है दोनों में वर्णित पदार्थ प्रत दोते है । इस दृष्टि से सहोक्ति अलंकार तुस्ययोगिता के प्रथम मेंद से 
| , चनिष्ठतया संबद्ध दै । इतना दोने पर भी इनमें यद धृपम्य दै कि सहोक्ति में "सइ! पद के प्रयोग 
| के कारण इन पदार्थो में एक प्रवान तथा अन्य गौग दो जाता दै, अतः एकपमौमिसंवंध ठीक उसो 
मात्रा में नहीं रद्द पाता, जब कि तुल्ययोगिता में धर्म का दोनों धर्मों ( पदार्थों) के साथ साक्षात्‌ 
अन्वय दोता है ' 
( ८ ) दीपक 


( १०) दीपक भो गम्यौपम्यमूडक अलंकार दे । 

(२) दीपक के पमंदीपक ( या दीपक ), कारबदीपक तथा माछादीपक ये तीन भेद किये 
जाते हैं, इनमें केवळ प्रथम ही औपग्यमूरक अलंकार माना जा सकता है 

(४) इसमें एक वाक्य में अनेक पदार्थो का रकधर्माभिसंबंध पाया जाता है। ये पदार्थ 
प्रकत तथा अप्रकृत दोनों तर के होते हैं । 

(४) कारकदीपक में एक ही कारक का अनेक क्रियाओं के साथ अन्वय पाया जाता १1 
इसमें ये क्रियाएं प्रकृत, अप्रकृत या दोनों तरह की दरो सकती है। इसमें औपम्प का दोना 
आवश्यक नहीं, साथ दी झिसी भी समान धमे का संकेत नहीं किया जाता । 

(५) माछादीपक में क्रमिक पदार्थ एक दूसरे के उपस्कारक बनते जाते दैं । इनका धर्मे पक 


नहीं होना ॥ चमत्कार केवल इस अंश में दे कि बद्दी धर्म अनेक पदीर्था के साथ अन्वित ऐता है । 


हो होता ई तथा उसका उल्लेख केवल एक ही बार किया जाता है। इनमें परस्पर कोई औपम्य 
| दीपक तथा तुख्ययोगिता--३० तुस्ययोगिता । 
| (९ ) प्रतिवस्तूपमा 


(१) यह गम्यौपम्यमूलक अलंकार दै । 

(२) इसमें दो स्ततन्त्र वाक्यों का प्रयोग होता दै, जिसमें एक उपमेयवाक्य होता है, दूसरा 
| 'उपमानवाक्य । 
| (३) प्रत्येक वाक्य में साधारण धर्म का निर्देश होता दै। 
६ (४ ) यद्द साधारण धर्म एक दी दो, किंतु विभिन्न बाक्य में भिन्नभिन्न शब्दों में निर्दिष्ट 
| किया गया दो, अर्थात्‌ दोनों वाक्यों के साचारण शर्मा में परस्पर बस्तुप्रतिवस्तुभाव दोना चादिए । 
(५) गम्यौपम्यमूलक अलंकार धोने फे कारण प्रकत तथा अभऊत फॉ सादय अभिहित नदीं 


वन्त चाचा आाहिए उसको केवल पस के । 
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(६ ) यद्द साइइय साधम्यं या वैधम्यं किसी भी पद्धति से निर्दिष्ट दो सकता दै । 


प्रतिवस्तृपमा-इष्टान्त :--दोनों में दो स्वतन्त्रवाक्य होते हैं, एक में प्रकृत तथा दूसरे में 
अप्रकृत का निर्देश दोता दै । दोनों में साइश्य गम्य होता है । कितु प्रतिवस्तूपमा में साधारणषममे 
एक धी दोता है फिर भी उसका निर्देश भिन्न झब्दो में ऐोता है, जब कि दृष्टान्त में दोनों वावयो. 
के साधारण धमं सबंथा मिन्न-मिन्न होते हैं, यथपि उनगें स्वयं में समानता पाई जाती ९; अर्थात्‌ 
प्रतिवरतूपमा में धम में वस्तुप्रतिवस्तुमाव होता दै, दृष्टांत में विवप्रतिविस्वभाव । साथ दी दृष्टांत 
एवं प्रतिवस्तूपमा में एक महत्त्वपूर्ण भेद यह मी है कि ग्रतिवरतूपमा में कवि विशेष जोर केवल दो 
पदार्थों के धर्म पर दो देता है, जब फि दृष्टांत से वह धर्म तथा धर्मी दोनों के परस्पर संबंध 
पर जोर देता है । 


पअतिघस्तुपमा-वाक्यार्थ-निदृशनाः--दो नों अलंकार] में एक वाक्याथे तथा दूसरे वाक्याये 
में समान धमं के कारण साइश्यकर्पना की जाती है, साथ ही इन दोनों में सादृश्य गम्य ऐता. 
है । किंतु प्रतिवस्तूपमा में दोनों वाक्य परस्परनिरपेक्ष या स्वतन्त्र होते है, जब कि निदशेना में 
चे परस्पर सापेक्ष होते हैँ । निदर्शना में साधारण धर्म का निर्देश नहीं होता, ओता उसका आक्षेप 
कर लेता है, जब कि प्रतिवस्तूपमा में दोनों वाक्यों में साधारण धर्मे का पृथक, पृथक निर्देश ऐता है 


(१०) इृष्टान्त 


(१) दृष्टान्त भो गम्यौपम्यमूलक अलंकार है। 

(२) इसमें मी दो वाक्य होते हैं, एक उपमेयवाक्य दूसरा उपमानवाक्य । 

(३ ) ये दोनों वाक्य स्वतन्त्र या परस्दर निरपेक्ष हों । 

(४ ) उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य के धम भिन्न-भिन्न हों अर्थात्‌ उनमें परस्पर 
बिंवप्रतिर्बिवभाव छो । 

(५ )यए पिंवप्रत्िविंवभाव न केवळ थम में ही अपितु धर्मी ( प्रकृत तथा अप्रकृत पदार्थों ) 
में भो दो । 

(६) यह भो प्रतिवस्तूपमा की तरह साधम्यंगत तथा वैंधम्य॑गत दोनों तरह का हो सकता 
है देषस्यंदषटान्त में उपमेय वाक्य या तो विधिपरक होता है या निपेधपरक तथा उपमानवाक्य 
उसका बिलकुल उलटा होगा । - 

एष्टान्त तथा प्रतिवस्तूपमा--३े० प्रतिवस्तूपमा। . 

इष्टान्त तथा अर्थान्तरन्यासः--अर्थान्तरन्यास में मो दृष्टान्त तथा प्रतिवस्तूपमा दी तरए 
परस्पर निरपेक्ष दो वाकय द्वोते हँ; किंतु दृष्टान्त औपम्यमूलक अलंकार है, जव कि अर्थान्तरन्यासको 
कुछ आलंकारिक प्रकेन्‍्यायमूलक अलंकार मानते हैं । दृष्टान्त तया प्रतिवस्तूपमा में दोनों वाक्यो 
में परस्पर उपमानो पमेयभाव दोता हँ, जब कि अर्थान्तरन्यास में दोनों वार्या में परस्पर समर्थ्य 
समथंकमाव होता दै । दृष्टांत में औपम्य को ब्यंजना ऐने के कारण दोनों पदार्थ विशेष दोते हे, 
जब फि अर्थान्तरन्यास में एक पदार्थ सामान्य होता दै एक विशेष । दृष्टान्त में दोनों वायो के 
थम में परस्पर बिवप्रतिबिबभाव पाया जाता है, जब कि अर्थान्तरस्वास में दोनों बायो में परस्पर 
सामान्य-विशेषभाव होता है । 

इृष्टास्त-अप्रस्तुतप्रशंसाः--शेनों अलंकारो में प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत पदार्थे का प्रयोग 


किया जाता है, किंतु इष्टान्द में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत च्युरूप में 
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जब कि अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुत वाच्य होता है, प्रस्तुत व्यंग्य । यदी कारण हैकि मप्रस्तुत- 
प्रशंसा में धर्म का प्रयोग केवळ एक हो बार होगा, जब कि दृष्टांत में धम का प्रयोग दोनो वार्क्यो 
में भिन्न-भिन्न होगा । हे 


0 (११) निदशेना 


(१) निदर्शनागम्यौपम्यमूलक अलंकार है। यही कारण है यहां औपम्य गम्य या आं होता द्र ` 

(२) असंभवद्वस्तुसंबंध वाहे निदर्शना भेद में दोनों पदार्थों ( प्रकृताप्रकृत ) में' परस्पर र 

बिंबप्रतिबिवभाव दोता है । 
० (३) असंभवदस्तुसंबंध वाढी वाक्यगा निदशना में दो भेद होते है :--जनेकवाक्यगा, 
एकबाषयगा । अनेकवाक्यगा निदर्शना में अनेक वावर्यो को यत-तत्‌ , यदि-तर्हि जैसे अव्यर्या से 
अन्यित कर दिया जाता है, जैते 'अरप्यरुद्तं कृतं शवशरीरयुद्वतितं’ आदि, पय में । एकवाक्ष्यगा 
निदर्शना में यद-तत्‌ आदि का प्रयोग नहीं किया जैसे “दोर्भ्यामब्धि तितीपंम्तस्तुष्टुस्ते 
युणाणेवम में । 

(४ ) पदार्थगा निदशंना में "लीळा, शोभा? आदि के दारा उपमान के घमं को उपमेय पर 
आरोपित फर दिया जाना दै । 

(५) संभवदस्तुसंबंध वाली ( अथवा सदसदर्थमोधिका ) निदर्शना में किसी विशेष घटना 
को बिसी सामान्य सिद्धांत का सूचक बताया जाता है। इसके लिए--'इति वौपयन्‌ , एति 
निदद्ययन्‌ , .इति कथयन्‌, इत्ति विभावयन्‌? आदि का प्रयोग किया जाता दै कभी कमी कवि 
देवल “इति? का ही प्रयोग करता है । 

निदुर्दाना तथा रूपक--हूपक तथा निदशंना दोनों में यदद समानता है कि यहाँ आरोप 
पाया जाता दै, रूपक में विषय पर विषयी का ताद्रप्यारोप ऐोता है, जब फि निदर्शना में दो 
पदार्थों का परस्पर ऐक्यारोप पाया जाता है । कुछ ( अप्यय दौक्षित आदि ) अलंकारिकों के 
मत ते निदर्शना तथा रूपक में यह भेद दै कि निदशेना में पदाथों में बिगप्रतिरिवमाब पोता 
है, जव कि रूपक में विबप्रतिर्यियमाव नहीं शेता । किंतु यइ मत मान्य नहीं दै । पंडितराज 
जगन्नाथ ने इस मत का खण्डन कर सिद्ध किया ऐ कि रूपक में भी यिंबप्रतिर्बिवमाव दो सकता 
है। पंडितराज के मत से निददांना तथा रूपक में सबसे बढ़ा भे८ यदद है कि रूपक में प्रकृताप्रकृत 
में औत या शाब्द्र सामानाधिकरण्य पाया जाता है, जब कि निदर्शना में यर सामानाविकरण्य 
शाब्द न होकर आर्थ हो धोता दै । श्सोलिए उन स्थानों पर जहाँ यत्‌-तत्‌ के प्रयोग के द्वारा 
एक वाक्य पर दूसरे वाक्य का औत सामानाधिकरण्य पाया जाता है, पंडितराज निदर्शना 
नदी मानते, वे यहाँ वाभ्यारथेरूपफ जैसा भेद मानते ह. । गम्मट, दोक्षिद आदि वहाँ भी 
निदझना ददी मानते हैं । 

निदर्शना तथा दष्टान्त--निद्शना तथा दृष्टान्त दोनों में भौपम्य गम्य होता है, यहाँ 
एक से अधिक वाक्य होते हैं (जैसे अमेफ वाक्यगा निदर्शना में) दोनों में साइश्य 
बावयायथंगत होता दै । साथ छौ दोनों में शिवप्रति्िंबमाव पाया जाता हैं। फिंतु पहले तो दृष्टान्त 
में प्रयुक्त अनेक वागय परस्परनिरपेक्ष दोदे हैं, जव कि निदर्शना में बै परस्परसापेक्ष शो द्व 
दूसरे दृष्टान्त में प्रकृत तथा अप्रकृत पदार्थ के धमे भिन्न-भिन्न होते हैं तथा उनका निर्देश किया 


८०० श्र, |, जब कि निदशना में ये पर्म अभिन्न होते है तथा उनका निर्देश नहीं छिया जाता । 
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सीसरै, यथपि दोनों में बिषप्रतित्रिबमाव पाया जाता दै तथाणि निदशेना में प्रकृताप्रकृत के 
'विंवप्रतिबिंदभाव का आक्षेप किये विना वाक्यार्थप्रतीति पूर्ण नहीं हो पाती, जब कि दृष्टान्त में 
बाक्यार्थप्रतीति पूर्ण हो जाती है, तदनंतर वाक्यार्थ के- सामर्थ्य से प्रकृताप्रकृत कै बिवप्रतिर्विवमाव 
चा प्रतीति होती दै । 
(१२) व्यतिरेक 

(१) जहाँ उपमेय का उपमान से आधिक्य या न्यूनता वर्णित की जाती है। इस संबंध में 
इतना संकेत कर दिया जाय कि मम्मट तथा पंडितराज जगन्नाथ केवळ उपमेय के भाषिक्य में दी 
व्यतिरेक मानते हैं, जव कि रुय्यक तथा दीक्षित उपमान के आधिक्य वर्णन ( उपमेय के न्यूनता 
वर्णन ) में भी व्यतिरेक अलंकार मानते है । 

(२) व्यतिरेक के तीन प्रकार होते दै :--उपमेयाधिक्यपयैवसायी, उपमेयन्यूनत्वपर्यवसायी, 
अनुभयपयंवसायी । 

(३ ) उपमेय तथा उपमान के उत्कर्पदेतु तथा अपकपंहेतु दोनों का अथवा किसो एक का 
निर्देश हो अथवा दोनों के प्रसिद्ध होने के कारण उनका अनुपादान झी छो सकता ऐ । 

(४ ) उत्कर्प-भपकपंदेतु फो इळेष के द्वारा मी निर्दिष्ट किया जा सकता ऐ, जहाँ उपमेयपक्ष 
मैं अन्य अर्थ होगा, उपमानपक्ष में अन्य, जिनमें एक उत्करे होगा अन्य अपकर्षदेतु । 

(५) यद्यपि व्यतिरेक में दो पदार्थों में भिन्नता बताई जाती .है, तथापि कवि उनके साइश्य 
कौ व्यंजना कराना चाहता है। 

ष्यतिरेक तथा प्रतीप--दोनों हौ अलंकारो में कवि इस वात की व्यंजना कराना चाहता 
दै कि उपमान तथा उपमेय की परस्पर तुलना नहीं बो जा सकती । उपमेयाधिक्यपर्यवसायी 
च्यतिरेक तथा प्रतीप दोनों में उपमेय के उत्कप को घोतित किया जाता है, किंतु दोनों कौ प्रणाली 
भिन्न धोती है। न्यतिरेक में उपमान की भत्सेना नदी की जाती, जब कि प्रथम प्रतीप में उपमान 
की ब्यथंता सिडकर उसकी भत्संना को जातो है । व्यतिरेक उपमा के दी ढंग का होता है, जब 
कि प्रथम प्रतीप को शैली उपमा वालो नहीं होती । 


( १३) प्रतीप 


(१) व्यतिरेक गौ मोति यह मी सापम्यंमूलक अलंकार है। 

(२) कमि का ध्येय उपमान से उपमेय की उत्कृष्टता योनित करना होदा दै। 

( ३) उपमेय की उत्कृष्टता कई ढंग से बताई जाती ऐै। 

(क) उपमान की निकृष्टता बताने के लिए स्वयं उपमान को हो उपमेय बना दिया जाता है, 

( प्रथम प्रतीप ) 

(ख़) उपमान को उपमेय बनाकर वर्णनीय ( उपमेय ) सुखादि का अनादर किया जाता है, 
(द्वितीय प्रतीप ) 

(ग) वण्ये (प्र्त ) को उपमान बनाकर उसका अनादर करते हुए इस दात का संकेत 

किया जाता है कि अप्रक को अपने तुल्य कृत पदार्थे प्रमिळ गया है । ( तृतीय प्रतीप ) 
(ष) वण्य ( उपमेय ) द्वारा भवण्ये को दी गई उपमा झूछो बताई आती दै । ( चतु प्रतीप ) 
( छ ) उपमान की य्यर्थेता वता कर इस वात का संकेत जिया जाता दै फि उपमेय के दोतते 
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प्रतीप तथा घब्यतिरेक-दे० व्यतिरेक । तु 

प्रतीप तथा उपमा :-जैसा कि प्रतीप? के नाम को व्युत्पत्ति से दी स्पष्ट है, इसका अर्थ है 
<उछय? अर्थात यष्ट “उपमा? का ठीक पिरोधी, अलंकार दै । उपमा का उपमानोपमेयभाव प्रतीप 
अलंकार में ठीक उलटा हो जाता है । जो उपमा में उपमेय ( सुखादि ) होता ऐ, बदी प्रतीप में 
उपमान दोता है तथा जोरैउपमा में उपमान ( चन्द्रादि ) होता दै, वही प्रतीप में उपमेय दोदा है ७ 
दूसरे शब्दों में, उपमा में वण्ये या प्रस्तुत उपभेय होता है, अवण्य या अप्रस्तुत उपमान *दोता दे । 
जब कि प्रतीप में जवण्य॑ या अप्रस्तुत उपमेय होता है, बथ्ये या प्रस्तुत उपमान । केवळ - 
दो पदार्था की साइइयकडपना मात्र में उपमा अलंकार मानगे वाछों के गत से प्रतीप अलग से 
अलंकार न होकर उपमा का ही एक प्ररोद्द है। पंडितराज जगन्नाथ प्रतीप का समावेश उपमा 
में ही करते है । ( सुखमिव चन्द्र इति प्रतीपे, चन्द्र इव मुखे सुखमिव चन्द्र इत्युपमेयोप- 
मायां च साइश्यस्य चमस्कारिस्वाप्ातिप्रसंगः शंकनीयः, तयोः संग्राद्धत्वात्‌ ।-रसगंगाधर 
पु० २०४-५) नागेश ने पंडितराण» कै द्वारा प्रतीप को उपमा का ही अंग मानने फा खंडन 
किया है। चे बताते हैं कि उपमा तथा प्रतीप का चमत्कार भिन्न-भिन्न प्रकार का है। एम . 
देखते हैं कि प्रतीप का चमत्कार उपमान के तिरस्कार में पयेवसित होता है, जब कि उपमा का 
चमत्कार दो पदार्थों की साइश्य बुद्धि पर आभित दै। अतः प्रदीप का उपमा में अन्तर्भाव 
मानना ठोक नदीं । ( 'अहमेद गुरू'-इति प्रतीपेऽपि उपमानतिरस्कृतत्वछृत पूव सः, 
न तु सादश्यवुद्धिकृत इति न तत्रापि तस्वम्‌ । अलंकारनेदे च चमस्कारभेद्‌ एव निदानम्‌ । 
--रसगंगाधरटीका युरुममंप्रकाश १० २०५) हमें नागेश का मत दी ठोक जेंबता है, प्रतीप का 


- उपमा अन्तर्भाव मानना टीम नहीं । 


( १४ ) सहोक्ति-बिनोक्ति 


सहो :-- 

(१) सहोक्ति मौ गम्यौपम्या्रय अलंकार दै । 

(२) सहोक्ति में अनेक पदार्थ के साथ एक ही धम का उस्छेख दोता है । इनमें एक पदाथ 
(चमा) सदा प्रधान होता है, अन्य पदार्थ ( धमां गौण होते दै । प्रधान धर्मी का प्रयोग 
कर्ता कारक में तथा गौण माँ का प्रयोग करण कारक में दोता है :--'कुमुदवलेः सह संप्रति 
विघटन्ते चक्रवाकमिधुन।नि' में “वफत्राकमिशुनानि? प्रधान भी हैं, कुगुददळ गौण धर्मी, 
विघटनक्रिया समान धम है । 

(३) इनमें प्रायः प्रधान धर्मों उपमेय तथा गौण धर्मी उपमान होता है, किंतु कगो-कभो 
उपमान कर्ता कारक में तथा उपमेय करण कारक में भी दो सकता दै, जैसे “अस्तं आस्वानू प्रयातः 
सह रिपुभिरयं संदियतां बलानि! में । : 

(४) सद्दोक्ति के वाचक शब्द सइ, साक, सार्ध, समं, सजुः आदि है, किंतु कमी-कमो 
बाचक शब्द के अमाव में भी सद्दाथविवक्षा होने पर सद्दोक्ति दो सकती है । 

(५) सहोक्ति तभी हो सकेगी, जब सद्दायविवक्षा में चमत्कार हो, अतः “अनेन साधे 
विद्दराग्बुराशेः तीरेषु ताछीवनममरेधु'्मे सद्दोक्ति नहीं है, क्‍योंकि यहाँ कोई चमत्कार नए 
पाया जाता । 

(६) सद्दोक्ति अलंकार में सभी धर्मी प्रकृत दोते हैं । 

(७) सहेक्ति अलंकार में सदा बीजरूप में अतिशयोक्ति अलंकार पाया जाता है । 
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विभोक्ति = 

(१) सहोक्ति का ठीक उलटा अलंकार विनोक्ति दै 

(२) इसका लक्ष्य एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु की दशा का संकेत करना है। 

(३) इसमें विना या उसके समानार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता दै । कमी-कमी 
तिना शब्द के अभाव में भी विनार्थविवक्षा होने पर विनोक्ति अलंकार होता है । 

(४) अधिकतर आलंकारिकों ने विनोक्ति को भी सहोक्ति को तरह भेदग्रधान गम्यौपम्याश्रय 
अलंकार माना है। ( दे० रुय्यक तया विद्याधर का वर्गीकरण ) किंतु विनोक्ति गम्यीपम्याधय 
अलंकार नहीं है । यद्दी कारण दे कि एकावळीकार विदाना ने इसे लोकन्यायमूलक अलंकार 
माना है। 


( १५) समासोक्ति ४ 

(१) समासोक्ति गम्यौपम्याश्रय अलंकार है । 

(२) इसमें प्रकत पदार्थ के ब्यवहार या वृत्तान्त का वाच्य रूप में वर्णन होता है । 

(३) इस प्रकृत व्यवहार रूप वाच्याथ के द्वारा अप्रकृत व्यवहार की व्यंजना कराई जाती है। 

(४) यह व्यंजना लिंगसाम्य तथा विशेषणसाम्य के कारण ऐोतो है। कवि प्रत पदार्थ के 
यणन के समय इस प्रकार के पुछिंग जोरिंगादि का तथा विशेषणों का प्रयोग करता है कि उससे 
सहृदय की बुद्धि में दूसरे हो क्षण अप्रकृत पदार्थ के व्यवह्वार की स्फूर्ति हो उठती है। 

अप्यय दीक्षित ने सारूप्य के आधार पर भौ समासोक्ति मानी है, पर पंडितराज आदि ने 
उसका खण्डन किया है । ० 

(५ ) इसमें प्रकृत पदार्थ के विशेषण ही श्लिष्ट या साधारण होते हैँ जिससे वे प्रकृत तया 
अप्रकृत दोनो बृत्तान्तो में अन्वित होते हैं । विशेष्य कभी मी दिष्ट नहीं होता, अतः बिश्वेष्य सदा 
प्रकृत पक्ष में दी अन्तित होता है । 

(६) समासोक्ति में रूपक की भाँति प्रत पर अप्रकृत का रूप समारोप नहीं होता, अपितु 
प्रकृत वृत्तांत पर अप्रकृत वृत्तांत का व्यवद्दारसमारोप पाया जाता है । 

समासोक्ति तथा श्लेपः--( १ ) समासोक्ति में काव्यवाक्ष्य का वाच्यार्थं केवल प्रकृतपक्षक 
होता दै, तथा उससे अप्रकृतपक्ष के व्यंग्याभ की प्रतीति होती है; जब कि इलेप में दोनों 


९ प्रकृताप्रकृत ) पक्ष काञ्यवाक्य के वाच्यार्थं होते दे । (२) समासोक्ति में केवळ मिशेपण दी ऐसे ` 


( दिल्ष्ट ) होते हैं जो प्रकृत तथा अप्रकृत दोनों पक्षों में अन्वित होते हैं, जब कि इलेप में विशेषण 
तथा विशेष्य दोनों डिलिट होते हैं । 

समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशसा :--उमासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा दोनों गम्यौपन्याश्रय 
अलंकार है, तथा दोनों में दो अर्थों को प्रतीति होती है, इनमें एक वाच्याथं होता है, अन्य व्यंग्याथ। 
दोनों में भेद यह है कि समासोक्ति में वाच्यार्थ प्रत विषयक होता है, व्यंग्यार्थ अप्रकृत विषयक, 
जव कि अप्रस्तुतप्रशृत्ता में वाच्यार्थं अप्ररुतविषयक शोता है, स्यंग्यार्थ प्रकृतविपयक । 

समासोक्ति तथा पुकदेशबिवर्तिरूपकः--तमासोक्ति तथा एकदेशविवर्तिरूपक में बड़ा सूदम 
भेद है। एकरेशविवर्सिरूपक में कवि किसी एक प्रकृत पदार्थे पर किसी अग्रकृत पदार्थ का आरोप 
निबद्ध करता दै, सहृदय उससे संबद्ध अन्य प्रकृत पदार्थों पर तत्तत्‌ अन्य अप्रकृत पदार्थों का आरोप 
आद्षिप्त कर लेता हे । इस प्रकार रूपक के इस भेद में मो प्रत पर अप्रकृत का रूप समारोप 
पाया बाता है। समासोक्ति में अप्रकृत का स्पष्टतः कोई संकेत नहों होता तथा यहाँ सिंगसाम्य 
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या पिशेषणसाम्य के.कारण दी सहृदय को अप्रकृत व्यवद्दार की स्फुरणा हो जाती शै तथा यह 
प्रकृत पर अप्रकृत का व्यवदार समारोप कर लेता है। यदि उक्त एकदेशविवर्तिरूपक में से कवि 
उस अप्रकृतांश को भी निकाल दे तो समासोक्ति हो जायगी । एम एक पथ ले से 


निरीचय वियुन्नयनेः पयोदो सुखं निश्ञायाममिसारिकाया:। 


धारानिपातेः सह किं नु वान्तशन्द्रोऽयमित्याठँतरं ररास ॥ < 
यहाँ 'विधुन्नयनैः? में एकदेशविवर्ति रूपक होने से सहृदय “बादल पर 'द्रष्टा-पुरुष' (देखने _ 
चाळे ) का आरोप कर लेता दै । यु आरोप “नयन? पद के प्रयोग के कारण आक्षिप्त होता दै । 
यदि 'विद्ययतिमिः पाठ कर दिया जाय, तो यहाँ रूपक अलंकार का कोई रेशा न रहेगा, तथा 
इहा समासोक्ति हो जायगी। 


( १६ ) परिकर-परिकरांङर 


(१) परिकर अलंकार में कवि किसी साभिप्राय विशेषण का प्रयोग करता है । 

(२) साभिप्राय विशेषणों के होने पर इस अळंकार में विशेष चमत्कार पाया जाता है। 
कुछ आलंकारिक ( पंडितराज आरि ) के मत से अनेक साभिप्राय पिशेपणों के होने, पर दी 
यह अलंकार होता दै । अप्पय दीक्षित एक सामिप्राय विशेषण में मी इस अलंकार यो मानते हैं । 

(३) परिकराळंकार में कपि इस प्रकार के विशेषणो का प्रयोग करता ऐ कि उससे कोई 
ब्यंग्याथ प्रतीत दोता दै, ओं स्वयं वाच्यार्थे का उपस्कारक होता है 

(४) परिकरांकुर अलंकार को फरपना केवल पकाबलीकार विद्यानाथ तथा दीक्षित में षी 
मिलती है। इसमें कवि साभिप्राय विशेष्य का प्रयोग करता है। अन्य भालंकारिक इसे मी परिकर 
में ही अन्तर्भूत मानते हैँ । 


° 


( १७) इलेप 


( १) इछेप गम्यौपम्याश्रय अर्थालंकार दे। 

(२) इसमें कवि इस प्रकार के काव्यवाक्य का प्रयोग करता है, जिससे सदा दो अपी की 

प्रतीति होती दै, ये दोनों अर्थे वाच्यार्थे होते हैं । 

(३) मम्मरादि के मत से थे दोनों अर्थ या तो प्रत दो सकते है, या अप्रकृत; किन्तु दीक्षित 
चे इछेप का एक तीसरा भेद भो माना दै जिसमें एक अर्थ प्रकृत होता है दूसरा अप्रकृत । मम्मटाद्वि 
इस भेद में इलेप अलंकार न मानकर अभिधामूला शाब्दी व्यंजना मानते है । 

(४ ) इलेपालंकार में विशेषण तथा विशेष्य दोनों रिलष्ट होते है । 

(५) मम्मटादि के मत से इळेप अर्थालंकार तभी -भाना आयगा, अबे कि वाक्य में प्रयुक्त 
झब्द पर्यायपरिवृत्तिसद्द हो, अन्यथा वहाँ शब्दइलेप अलंकार दोगा | दौक्षित के मत्न से इलेप 
अलंकार में पर्याय परिपृत्तिसदस्य आवश्यक नहीं हैं, यह उनके उदाहरणों से स्पष्ट है. 

श्लेष तथा समासोक्ति-“दै- समासोक्ति । 


( १८ ) अप्रस्तुतप्रशंसा 


(१) अभ्रस्तुतप्रशंसा गस्यौपम्याअय अर्थालंकार दै । 
(२) इसमें सदा दो अर्थी की प्रतीति दोती है, एक वाच्यार्थ दूसरा व्यंग्याथे । 
(१) वाच्यां अप्रकृतपरक धोता है, व्यंग्य प्रकृतपरक होता दै । 
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(४) अप्रस्तुतप्रशंसा के 'प्रशंसा' शब्द का अर्थ केवल 'वर्णन' दै, अतः यहाँ अप्रस्तुत पदाभें 
का वर्णन पाया जाता दै । यह आवश्यक नहीं कि वइ प्रक्षंसापरक ( स्तुतिपरक ) दो! 
(५) सद्ददय को प्रकरण के कारण यदद शात होता है कि उक्त पक्ष में कौन प्रकृत दै, कौन 
अप्रकृत ६ 
(६ ) कवि की प्रधान विवक्षा प्रकृतप्रक व्यंग्यार्थ में दोती है; अप्रकुपपरक वाच्यार्थे में नहीं । 
यही कारण है, वद्द कमी अचेतन वापीतडागादि अथवा पशुपष्ष्यादि को भी संवोधन करके उति 
का प्रयोग कर सकता है जो वैसे अनर्गल प्रलाप सा दिखाई पढ़ता दै । 


(७) अप्रस्तुत प्रशंसा के पाँच भेद होते दर 
१. सारूप्य निबन्धना । 
२. अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य की व्यक्षना । 
४. अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष की व्यक्षना । 
४. अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कार्य की व्यक्षना । 
५. अप्रस्तुत कायं से प्रस्तुत कारण की व्यञ्चना । 

अप्रस्तुतप्रदांसा तथा समासोक्ति--दे० समासोक्ति । 

» अप्रस्तुतप्रशंसा तथा प्रस्तुतांकुरः--प्राचीन आलंकारिको ने प्रस्तुतांकुर अलंकार को नहीं 
माना दै तथा उसका समावेश अप्रस्तुतप्रंसा में ही किया है। दीक्षित ने मस्तुतांकुर को अलग 
से अलंकार माना है । अप्रस्तुतप्रशंसा तथा प्रस्तुत्तांकुर में यहु साम्य दै कि दोनों में दो अर्थ छोते 
है, एक बाच्याथे, अपर ब्यंग्याथे । बैषम्य यह है कि अप्स्तुतप्रशंसा में वाच्यार्थ अग्नस्तुतपरक होता 
ह, मयंग्याथे प्रस्तुतपरक, जब कि प्रस्तुतांकुर में दोनों अथे दो भिन्न भिन्न प्रस्तुत पदार्थों से 
सम्बद्ध होते हैं । 

(१९ ) गरसतुतांङुर 

(१) यहद भी समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा की तरद गम्यौपम्याश्रंय अर्थालंकार दै। 

(२) इसमें मी दो अर्थो बी प्रतीति दोती है, रक वाच्यार्थ, दूसरा व्यंग्य।थै तथा दोनों अर्थ 

दो भिन्न भिन्न परस्तुता से सम्बद्ध होते दे! 

(३) अप्रस्तुतप्रशंसा की मोति इसमें भी १, सारूप्यमूलक, २. प्रस्तुत कारेण से प्रस्तुत कार्य 
की ब्यंजना, ३. प्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण की व्यक्षना के भेद होते दे । सामान्य-विशेष वाले 
भेदय का संकेत प्रस्तुत्तांकुर में नहीं मिळता । क्योंकि प्रस्तुत एक ही हो सकता है या तो सामान्य. 
ही या विशेष ही दोनों एक साथ मिन्न भिन्न दो प्रस्तुत नहीं दो सकते । 


(२० ) पर्यायोक्त 

(१) पर्यायोक्त अछकार में कवि व्यंग्याथ का किसी अन्य प्रकार की भंगिमा ते अभिधान 

करता है। 

(२) रुव्यकादि के अनुसार वाच्यार्थ तथा ब्यंग्याथे में परस्पर कार्यकारण सम्बन्ध होता दै, 
किन्तु दीक्षित के मत से उनके कार्यकारण सम्बन्ध में पर्यायोक्त न होकर प्रस्तुताकुर अलंकार धोता 
है, अतः दीक्षित ब्यंग्यायं को दी किसी सुन्दर ढंग से कइने में पर्यायोक्त मानते द्दै। 

३) दोनों पक्ष- वाच्या तथा व्यंग्याथं प्रस्तुत दोते हैं । 
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पर्यायो तथा अपरस्तुतम्रशंसाः-गर्यायोक्त में वाच्य तथा व्यंग्य दोनों प्रस्तुत होते हैं, 

i अप्रस्तुतप्रशंसा में वाच्याथे प्रस्तुत होता है, व्यंग्याथ॑ अप्रस्तुत । ध्वनिवादियों के मतानुसार 
| पर्यायोक्त में व्यंग्यायं सदा वाच्यार्थोपस्कारके होता दै जब कि अप्रस्तुतप्रशंसा में वाच्याय व्यंग्य 
परक होता दै । व 

पर्यायोक्त तथा प्रस्तुतांकुर :--कायंकारणपरक प्रस्तुर्ताकुर तथा पर्यायोक्त में मम्मर, रुव्यक 
आदि कोई भेद नहीं मानते । दीक्षित के मत से पर्यायोक्त में केवळ ब्यंग्याथ का अन्य प्रकार से , 
अभिधान पाया जाता दै तथा वाच्यार्थे एवं व्यंग्याय में कार्यकारण भाव नहीं रहता, जब कि प्रस्तु- 
तांकुर में दोनों अर्थी में कार्यकारणभाव होता है तथा दोनों प्रस्तुत होते हैं । 


पर्यायोक्त तथा व्याजस्तुति :--इन दोनों अलंकारो में यह समानता है कि यहाँ वाच्यार्थ 
21 “से संदिष्ट व्यंग्यार्थ की प्रतीति दोती दै तथा दोनों में भंम्यतराग्रय पाया जाता दै । भेद यह दै 
| कि १. पर्यावोक्ति में वाच्य तथा न्यंर्य में कार्यकारण ( अथवा अन्य कोई ) सम्बन्ध पाया जाता है, 
| जब कि व्याजस्तुति में निन्दा-स्तुति या स्तुति- निंदा सम्बन्ध पाया जाता है; २. इस दृष्टि से 
पर्यायोक्त को एक मद्दाविपय माना जा सकता है, जिसका एक भेद व्याजस्तुति ऐ, जो स्वयं एक 
स्वतन्त्र अलंकार बन बैठा है। 


( २१ ) व्याजस्तुति-व्याजनिन्दा 


व्याजस्तुतिः 

(१) व्याजस्तुति में दो अर्थ होते हैं, एक वाच्याध दूसरा व्यंग्याथ । 

(२ ) वाच्यां स्तुत्तिपरक्न होने पर ब्यंग्यार्थ सिंदापरक होता है; वाच्याथ॑ निंदापरक होने पर 

व्यंग्याथ स्तुतिपरक दौता है । 

(३) प्रकरण के कारण सद्ददय ओता को स्तुतिपरक या निन्दापरक बाचच्याथं बाधित प्रतीत 

होता है, यदी कारण हैं कि सहृदय उससे विरुद्ध व्यंग्याथे की प्रतीति कर पाता है। 

(४) वाच्यरूप स्तुतिनिन्दा इतनी स्फुट होती दे कि उससे सढदय को निन्दास्तुतिरूप य्यंग्याय 
झी प्रतीति हो जाती है । व्याजस्तुति में ध्वनित्व इसलिए नहीं माना जा सकता कि यहाँ वाच्याः 
थैबाध के कारण अपरार्थ प्रतीति होती दै, जव कि ध्वनि में व्यंग्याथे अतीति बाच्याथंबाथ के बिना 
शोती है । इस सम्बन्ध में इतना संकेत कर दिया जाय कि व्याजस्दुति के अपराथे को प्रायः सभी 
आलंकारिक व्यंग्यार्थ मानते हैं, केवल झोमाकर मित्र एक ऐसे आलंकारिक हैं, जिन्होंने वाच्याय 
बाध होने के कारण वहाँ विपरीतलक्षणा मानकर अपराथ को लक्टयार्थ माना दै। 

(५) दीक्षित ने न्याजस्तुति के पाँच भेद माने हैं :--( १) एकविपयक निन्दा से स्तुति को 
व्यञ्जना, (२) पकविपयक स्तुति से निंदा की व्यअना, (३) मिन्नविषयक निन्दा से स्तुति 
की व्यञ्जना, (४ ) भिन्नविपयक स्तुति से निंदा की व्य्ना, (५) मिन्नविपयक स्तुति से स्तुति 
की व्य्जना । 
ब्याजनिन्दा 

(२) ब्याजनिन्दा व्याजस्तुति के पन्नम प्रकार का उल्टा है, जहाँ मिज्ञविषयक निन्दा से 

निंदा की ग्यजना पाई जाती दे । 

(२) प्राचीन आलंकारिको ने व्याजनिंदा अलंकार नहीं माना है। पण्डितराज आदि नौन्य 


के इस अलंकार का खण्डन किया है 
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(२२) आक्षेप 


(१) आक्षेप अलंकार में वक्ता सदा कोई वात कहता है या कहने जाता दे 

९२) इसी बीच वह अपने वक्तव्य का, जिसे वष या तो पूरा कद चुका होता है ( उक्तविषय ) 
या जिसे पूरा करना अभी वाकी है ( वक्ष्यमाणविपय ) निषेध करता है । 

(३) यद्द निषेध या तो उक्तविषय से संवद्ध एो सकता छै या वक्ष्यमाणबिषय से अथवा वह 
वण्येमिषय से संबद्ध किसी अन्य वस्तु से संबद्ध दो सकता है 1 

(४) यह निषेध वास्तविक न होकर केवल निपेधामास हो अर्थात्‌ बाहर से वद निषेध प्रतीत ' 
हो, किन्तु वक्ता का अभिप्राय निपेथ करने का न हो । 

(५) इस निपेधामास के द्वारा किसी विशेष अर्थ की व्य्जना कराई जाय । 


( २३ ) विरोधाभास 

(१) यदद विरोधगभे अलंकार है । 

(२) इस अलंकार में सदा आपाततः दो परस्पर निरोधी वस्तुओं का एक दी आश्रय में वर्णन 
किया जाता है । 

(३) यह विरोध वास्तविक न दोकर केवल आभास,हो । 

(४) आमासमात्र होने से इस विरोध का प्ररिषार किया जा सकता दै । 

(५ ) विरोधाभास इलेप पर भी आश्रित दो सकता दै किन्तु इसके छिए इलेप का होना 
अनिवार्यं नहीं है । 

(६ ) बिरोधामास का वाचक शब्द “अपि” है, किन्तु इसके बिना भी विरोधाभास ऐो 
सकता है। 

(७) कुछ आलंकारिक ( मम्मटादि ) विरोधाभास को विरोध कहते हैँ । 


विरोधाभास तथा विभावना-विशेषोष्ति +--विरोधाभास-यी मति विभावना तथा विशे- 
चोक्त में दो पदार्थों में परस्पर विरोध देखा आता है । इनमें परस्पर यछ भेद ऐ कि (१) विरोधा- 
आस में यद विरोध कार्यकारणभाव से सम्बद्ध न छोकर द्रव्य, गुण, क्रिया या जाति गत ऐता 
है, जव कि विभावना एवं विशेषोक्ति में विरोध कायंकारणसूछूक दोता है, |( २ ) दूसरे, विभावणा- 
विशेषोक्ति में हमें एक दी पिरुद्ध तत्त्व चमत्कृत करता है, विभावना में यट “फलसत्त्व? दोता है, 
विशेषोकि में फढामाव, किंतु विरोधामास में दोनों दी तत्व एक दूसरे से विरुद्ध होने के कारण 
चमत्कृत करते हैं । 


(२४ ) विभावना-विशेषोक्ति 
विभावना = 


(१) इसमें किसी विशेष कारण के अभाव में भी कार्योतपंत्ति झा वर्णन किया आता है । 

९२) कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का वर्णेन बास्तविक न एोकर केवळ कविप्रतिमोत्यापित 
होता है, दूसरे शब्दों में यट भी एक विरोधाभास है । 

(३) यद कार्योत्पत्ति किसी अन्य कारण से दोती दिखाई जाती है, जिसकी प्रतीति सहदय 
को ऐो जाती है । 
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(५) विभावना के अन्य प्रकार'वद भौ हो सकते हैं, जर्दा कवि कमी कार्य को कारण के रूप 
में या कारण को कार्य के रूप में वर्णित करता दे । 
विरोपो रहि 
(१) विशेषोक्ति धिभावना का उलटा अलंकार: है। यहाँ कारण के होते हुए भी फार्य नहीं 
हो पाता । 2 
(२) कारण के होते हुए मो काये न होने गें कवि किसी प्रतिबन्धक निमित्त की कल्पना * 
करता है। जब कवि इस निमित्त, का उल्लेख करता है तो उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति पोती है। जब 
वह इसका उलेख नहीं करता तो भनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति दोती है। 
(३) कभी-कभी कवि फलाभाव के स्थान पर विरुद्ध फलोत्पत्ति का उल्लेख करता दै, ऐसे 
स्थानों पर विभावना तथा विशेषोक्ति का संदेद संकर पाया जाता है । 
*.. विद्येपोक्ति तथा विभावना :<-दोनों अलंकार कार्यकारणमाव से सम्बुद पिरो षगर्म अलंकार 
>» है। इनमें भेद यद दै कि ( १) विशेषोक्ति में कारण के ऐोते हुए भी कार्यांमाब पाया जाता है, 
थिम।वना में कारण के बिना भी कार्योत्पत्ति वर्णित की जाती है; (२ ) विशेषोक्ति का चमत्कार 
कार्यातुत्पत्ति वाळे अंश में ऐता है, निभावना का कार्योत्पत्ति वाले अंश में । 


( २५ ) असंगति 

(१) असंगति कार्यकारणविरोधमूछक अलंकार दे । 

(२) इसमें कवि ऐसी दो वस्तुओं की, जिनमें परस्पर कार्यकारण संवष ऐता दै तथा जिनकी 
रकदेशस्यिति व्यवश्यक दै, मिन्नदेशता वर्णित करता है। इसीलिए जहाँ कार्यकारण की भिन्न" 
देशता विरुद्ध नहीं होती, वर्धा असंगति अलंकार नं होगा । 

(४) अप्पय दीक्षित ने असंगति के अन्य दो भेद भी माने ऐँ :--एक तो वए जहाँ एक 
स्थान पर करणीय कार्य को बढो न कर अन्यत्र किया जाता है दूसरा बए जढाँ किसी काये फो 
करने में प्रवृत्त ब्यक्ति उस कायं को न कर उससे सर्वा विरुद्ध काये कर डाळतां है। पण्डितराज 
जगन्नाथ ने दीक्षित के इन दोनों भेदों का खण्डन किया दै. । 


( २६ ) विषम-सम 

विषम :— ॥ 

(१) विषम अलंकार के तीन प्रकार माने गये दै । 

(२) प्रथम प्रकार में दो परस्पराननुरूप वस्तुओं को संघटना का बन छोत। दे । एस प्रकार 
में कवि प्रायः 'क-क का प्रयोग करता ऐ, जैसे ' वयं छ परोएमन्मयो खगशायेंः समसे 
चितो जन? ( कहाँ तो एम ( राचा) और कष्ट हिरन के बच्चों के साथ पछा-पोसा वई काम- 
छोलानभिश्च व्यक्ति ( शकुन्तला ) ) । कमी कभी 'क-क' के प्रयोग फे विना भी 'विरूपयोः संघटना? 
वर्णित की जा सकती दे । 

(३ ) विषम के द्वितीय भेद में कायं तथा कारण के युग या क्रिया में परस्पर वैपम्य वर्णित 
किया जाता दै । 

(४) तृतीय विपम में इष्टानवाप्ि या अनिष्टावाप्ति का बर्णेन होता दे । 

सस :— 

(१) विषम सम का विरोधी अळंकार है, जिसढी करपना का श्रेय सर्वप्रथम मम्मराचाये 
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(२) प्राचीन विद्वानों ने 'सम' एक ही तरह का माना है--प्रथम विषम का उलटा अर्थात 
“झजुरूपयोः संघटना? का वर्णन । 

(३) दोक्षित ने द्वितीय तथा तृतीय विषम के आधार पर उनके विरोधी द्वितीय तथा तृतीय 
सम की भी फरपना की है, जहाँ कार्यकारण को गुणक्रिया का साम्य तथा शष्टावाध्ति एवं अनिष्टान 
, वासति का वर्णन किया जाता दै । इस भेदकल्पना से पंडितराज जगन्नाथ तक सहमत हैं । 


( २७ ) काव्यलिंग 

(१ ) काव्यलिंग वाक्यन्यायमूलक अलंकार दै । 

(२) यहाँ कवि अपने दारा वणित किसी तथ्य की पुष्टि के लिए किसी वाक्य या पदाथ का 
हेतुरूप में उल्लेख करता दै । 

(३ ) कान्यरिंग का देतु अनुमान अलंकार के हेतु की माति व्याप्ति या पक्ष-धमंतादि से युक्त 
नहीं होता, साथ ही इसका प्रयोग तृतीया या पंचमी विभक्ति में कभी नहीं होता। यदि कवि अपने 
तथ्य को स्पष्ट करने फे लिए देतुसूचक तृतीया या पंचमी का प्रयोग कर देता दे अथवा "दि? "यतः? 
जैसे उक्तार्थोपपादक पदों का प्रयोग कर देता है तो वहाँ कान्यलिंग अलंकार नहीं माना जाता । 
भाव यह है, काव्यरिंग में देतुत्व की न्यंजना कराई जाती है, स्पष्ट रूप से उसका द्वेतुत्व अभिहित 
नहीं किया जाता । 

(४) वाक्यार्थे काव्यलिंग में सदा दो वाक्य होते हँ, जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का हेतु 
होता है, तथा इनमें यतः, यसमात्‌ आदि का प्रयोग नहीं होता । 

काष्यरिंग तथा अर्थान्तरन्यास :-वाक्याथंगत काव्यलिंग तथा अर्थान्तरन्यास में एक 
समाना पाई जाती है कि दोनों में एक वाक्यार्थ दूसरे वाक्ष्याथ की पुष्टि करता दै। इस दृष्टि से 
दोनों में हो समर्थन पाया जाता है। किंतु (१) काग्यलिंग में किसी तथ्य का समथन किसी 
विशेष हेतु के द्वारा किया जाता है, जबकि भर्थोन्तरन्यास में विशेष का सामान्य के द्वारा या 
सामान्य फा विशेष के द्वारा समर्थन किया जाता है । इस प्रकार काम्यछिंग में दोनों वाक्यों में 
परस्पर फार्यकारणमाव होता है, अर्थान्तरन्यास में सामान्यविशेषभाव । विइवनाथ ने इसीलिए 
अर्थीतरन्यास में समथंक हेतु माना है, काभ्यलिंग में निष्पादक हेतु । (२) काग्यरिंग में दोनों 
वाक्य प्रस्तुतपरक होते हैं, जबकि अथीतरन्यास में एक वाकय प्रस्तुतपरफ धोता दै, अन्य 
अप्रस्तुतपरक । र 

काब्यछिंग तथा अनुमान :--दोनों में तथ्य की सिद्धि के लिए हेतु का प्रयोग किया जाता 
है, किन्तु (१) फाम्यछिंग में कार्यकारणभाव व्यंग्य होता है, अनुमान में साध्यसाधनभाव 
बाच्य होता है, (२ ) काव्यलिग में हेतु निष्पादक ( या कुछ विद्वानों के मत से समर्थक ) होता दै, 
अनुमान में हेतु शापक होता है। 


( २८ ) अर्थान्तरन्यासः 
(१ ) भर्थान्तरन्यास में परस्पर निरपेक्ष दो वाक्यों का प्रयोग होता दै । 
(२) इनमें एक वाक्य सामान्यपरक होता दै, अन्य विशेषपरक । इस प्रकार या तो सामान्य 
का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन पाया जाता है । इनमें एक प्रकृत पोता 
है, अन्य अग्रत । परकृत सदा समच्ये होता है, अप्रकृत समर्थक । कमी-कमी दोनों पक्ष प्रकत भी 


हो सकते दें । 
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(३) समर्थक वाक्य में हि, यतः आदि समर्भनवाचक पदों का प्रयोग दो भो सकती है, 
नहीं भी । 

(४) रुय्यक तथा विश्वनाथ ने अर्थात्तरन्यास वहाँ भी माना है, जढाँ कार्य कारण के द्वारा 
या कारण का कार्य के द्वारा समर्थन पाया जाता है । मम्मट तया पंडितराज केवल सामान्यविशेप- 
भाव में ही भर्थान्तरन्यीस मानते हैं । ठीक यही मत अप्यय दीक्षित का है । 

अर्थान्तरन्यास-हष्टान्त :--दे० दृष्टान्त । 

अर्थान्तरन्यास काब्यलिंग १- दे० काञ्यकिंग । 


( २९ ) विकस्वर 
» (१) मिकस्वर का उस्छेख केवल जयदेव तथा अप्पय दीक्षित में मिलता दे । 
(२) विकस्वर वहाँ दोता है, जहाँ कवि एक बार किसी विशेष के समर्थन के छिए सामान्य 
० का प्रयोग करता है, तदनन्तर उसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए पुनः अन्य विशेष का उपादान 

करता है । 

(४) विकस्वर का यह तृतीय वाक्य ( या द्वितीय समथक वाक्य ) सदा विशेष रूप दोगा । 

(४) यह वाक्य या तो 'इवादि' उपमा वाचकपदों के कारण उपमाशैडो में होगा, जैसे 'पुको 
हि दोषो गुणसन्निपाते निमजतींदोः किरणेप्विवांकः में, या बद अर्थाम्तरन्यासदीडी में होगा । 

(५) प्राचीन आलंकारिक तथा पण्डितराज जगन्नाथ भी विकस्वर नहीं मानते । इनके मत से 
उपमादीला वाले विकस्वर का अन्तर्भाव उपमा भलंकार में होगा, अर्थान्तरन्यास देली वाळे विकस्वर 
का अर्थान्तरन्यास में । 


(३० ) ललित 


(१) ललित अलंकार निदझंना अळंकार का दी पक भरोद दै, जहाँ दीक्षित।दि ने नये अलंकार 
ची कल्पना की है । 

(२) ललित अल्कार में प्रस्तुत धर्मा के साथ उसके स्वयं के धम का वर्णन न कर केवळ 
उसके प्रतिबिम्बभूत अप्रस्तुत के धमे का वर्णन किया जाता है । 


(३) निदद्षंना तथा ललित में केवल यही भेद है कि निदश्षना में कवि प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत 
दोनों के बिंव-प्रतिर्तिंबभूत धर्मों का साक्षात्‌ उपादान करता ह, तथा इस तरद दोनों का पेक्य 
समारोप करता दै, जब कि ललित में प्रस्तुत का धर्म ( बिंब ) शब्दतः उपात्त नहीं होता, कवि 
केबल अप्रस्तुत धर्म ( प्रतिर्यिब ) का ही प्रयोग करता है। 

(४) अन्य आलंकारिक ललित क्यो अलग से अलंकार न मानकर इसका समावेश आयीँ 
निदर्शना में दी करते हैं । 

ललित के लिए विशेष-दे० भूमिका पृ० १०-३२ । 


( ३१ ) विशेष 


(१) प्रथम विशेष में बिना आधार के आधेय का वर्णन किया जाता दै, अथवा साक्षात्‌ 
आधार से भिन्न स्थान पर आधेय का वर्णन किया जाता है। 
(२) द्वितोय विशेष में एक दो वस्तु ( आधेय) का अनेक स्थानों ( आधारो) पर वर्णन 
किया जाता दै। 
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(५) तृतीय विशेष वर्दी दोता है, जहाँ एक कायं को करते हुए व्यक्ति को रगे हाथों दूसरी 
वस्तु भो मिल जातो है । 


(४) विशेष के तीनों प्रकार अतिशयो क्तिमूलक ऐोते द । 


(३२ ) विचित्र हौ 


(१) विचित्रालंकार में किसी फळ की प्राप्ति के लिए किये गये प्रयत्न का वर्णन 
पाया जाता है । 

(२) यइ प्रयत्न सदा फल से विपरीत होता ऐै। एम देखने हैँ छि किसी फल की प्राप्ति 
के लिए व्यक्ति सदा ऐसे काये को करता दै, जिससे फल प्राप्ति साक्षात्‌ संवद्ध हौ, किन्तु कवि 
कभी-कभी चमत्कार छाने के लिए किसी फळ की प्राप्ति के लिए उसके विरोधी प्रयत्न का ' 
यणेन करता है । 

(३ ) यह वणेन दिलष्ट भी हो सकता है, अडिलष्ट भी । इलेप पर आश्रित विचित्र अलंकार में 
विशेष चमत्कार पाया जाता दै, जैसे 'भलिनयितुं खळवदुनंः इत्यादि पथ में । 


( ३३ ) व्याधात 
भरथम व्याघात ४-५ 

(१) प्रथम व्याघात में दो विरोधी साधनों का वर्णन किया जाता है । 

(२) इसमें या तो किसी काये को करने के लिए एक साधन काम में लाया जाता है, पर 
यह उससे सर्वथा विरुद्ध काये को कर प्रथम कायं को व्याएत कर देता ह, या एक वत्तु से सवथा 
विर कार्य फो अन्य वस्तु करती है । 

(३) इनमें या तो ये दो पदार्थ परस्पर एक दूसरे के उपमानोपमेय दो सकते हैँ या 
प्रतिद्दन्दी । 

द्वितीय व्याघात :-- 

(१) द्वितीय व्याघात में कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के छिए किसी प्रकार कौ फरिया 
को ढूंढ निकालता दै । 

(२) पर अन्य व्यक्ति उसी क्रिया को उक्त कार्ये का विरोधी सिद्ध कर देता दै । 


( ३४ ) अधिक-अर्प 
अधिक :-- 

(१) इसमें कवि सदा दो पदार्थों का वर्णन करता है, जिसमें एक भाभित होता है, 
अन्य आश्रय । 

(२) कवि यातो आश्रित (आधेय) की अधिकता का वर्णन करता है, या आश्रय 
( भाधार ) की । 

(३) कवि का ध्येय इस वणेन के द्वारा प्रकृत की महत्ता चोतित करना दै । 

(४) प्रायः प्रकृत आश्रित होता है, किन्तु कगौ-कभौ ब्द आश्रय मी ऐ सकता है । 

(५ ८ की अधिकता के वणेन से अन्य पदार्थ के आधिशय की भी ब्यंजना कराना कवि 
का रूदय है । 
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(६ ) यह आधिक्य वर्णन यथाथ न दोऋर कपि प्रोढोफिनिवड ऐता है । 
खाद्प $-7इसके लिए दे० भूमिका प० २८ २९ । 


(३५) अन्योन्य 


(१) अन्योन्य गँ मो सदा दो पदार्थों का वर्णन पाया जाता दै । 
(२) ये दो पदार्थ एक दूसरे के उपस्कारक होते ऐ । 
(३) इसमें प्रथम पदार्थ द्वितीय का उपकारक होता है, द्वितीय प्रथम का । 
(४) अन्योन्य में दोनों पदार्थ प्रछत ते हैं । 
(५) अन्योम्य का प्रयोग एकवाक्यगत भौ ऐ सकता है, द्विवाक्यगत भी । 
° (६) अन्योन्य में जिस झुण या क्रिया रूप उपकार का वर्णन किया जावा है, वह दोनों 
पदार्थों का उत्कर्पांधायक हो । 


हे ( ३६ ) कारणमाला ; 


(२) यद खत्लामूलक अलंकार एँ, जिसमें पूर्वपूर्व या तो उत्तरोत्तर का कारण ऐता 
है या कार्थ । 

(२) यह शूला जितनी लम्बी ऐोगी उतनी ही चमत्कारावद होगी । 

(३) चमत्कार को बनाये रखने फे लिए कवि को पूर्वपूव॑ शब्दों के उत्तरोत्तर प्रयोग में 
पर्यायवाची शब्द का प्रयोग न कर उसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, साथ दी समी छोटे वाकय 
की व्याकरणिक संघटना एक सी होनी चादिए जैसे "जितेन्द्रियस्य विनयस्य फारणं गुणप्रकर्षो 
विनयादवाप्यते’ में दूसरे वाक्य कौ संघटना यदि 'चिनयः गुणग्रफर्पस्य कारणं? होती तो विशेष 
चमत्कार होता । 


( ३७ ) एकावली 


पुकाचळी :-- 

(१) यह श्र्लामूलक अलंकार है । इसमें विशेषणों की शला पाई जाती दै। 

(२) पू्वपूवं पद या तो उत्तरोत्तर पद के विशेषण दों या विदेष्य हों । 

(३) एकावली के दो प्रकार होते हैं पूर्व-पूर्व पद के विशेषणविशेष्यभाव की स्थापना या 

अपोहन । इसी बो दीक्षित ने ग्रहणरीति तथा मुक्तरांति कदा दै । 

(४) विशेषणों का लक्ष्य विशेष्य की उत्कृष्टता बताना दो । 

(५) दस अलंकार का बास्तबिक चमत्कार “शला गें दी होता है। 

पृकावळी, कारणमाला, माळादीपक :--ये तीनों शंखलामूडक अलंकार हँ । तीनों में पू 
पुर्व पद का उत्तरोत्तर पद से संबंध स्थापित किया जाता है, बिन्तु भेद यद दै कि एकाबी में 
यह संवन्ध विशेषण-विश्ेष्यमाव का होता है, कारणमाला में कॉर्येकारणमाव का, तो माछादीपक 
में पूव-पूर्व पदार्थ उत्तरोत्तर पदार्थ के धमं का विधान करता है; साय ही एकावली तथा कारणमाडा 
का वास्तविक चमत्कार केवळ अंखला का होता है, जब कि मालादोपक में यइ भी चमरकार 
पाया जाता है कि यहाँ मे का एक बार प्रयोग दोता दै ।' यह कारण दै कि दीक्षित ने याँ 


पकावली तथा दीपक का योग माना है । 
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(३८) सार 


(१) यह भी खंखलामूलक अलंकार ईै। , 

(२) शसर्मे ऐसे अनेक पदार्थों का वर्णन होता है, जो क्रम से एक दूसरे से उत्कृष्ट होते हैं । , 
इस प्रकार इसमें उत्कृष्टता का आरोद पाया जाता है। 

(३) यइ आरोह या तो तत्तत्‌ पदार्थों के किसी धमं का होता है या स्वयं पदार्थों का ही । 

(४) सार न केवल उत्कृष्ट वस्तुओं का हो होता दै, वह॒ अपकृष्टताविषयक भी हो सकता है । 
इन्हें दो दीक्षित ने क्रमशः इलाघ्यगुणोत्कपंसार तथा'अइलाभ्ययुणोत्कपंसार कहा है । 


( ३९ ) पर्याय हे 
प्रथम पर्याय :— 
(१) कवि एक ही पदार्थ का अनेक स्थानों पर क्रमशः वर्णन करता है। 
(२) यदद वर्णन स्वयं चमत्कारिक हो । 
(३) यह क्रम आरोइरूप या अवरोहरूप कैसा भा हो सकता है । 
(४) पर्याय तभी होगा जब उक्त वस्तु अपने प्रथम आश्रय को संबेथा छोड़कर दूसरे पर 
स्थित हो, यदि बद्द एक काल में अनेक जगह होगी तो पर्याय न दोगा । 
हितीय पर्यायः-- 
(१) जहाँ एक हो आधार पर अनेक आधेयो का वर्णन किया जाय, वहाँ द्वितीय पर्याय 
होता है 1 
(९) ये अनेक भधेय पर्याय से ( क्रमशः ) आधार पर रहें, एक साथ नहीं । 
(४) पर्याय तभी होगा जब वर्णन में चमत्कार हो, “पुरा यन्न घटस्तन्न अधुना पर? में 
पर्याय अलंकार नहीं है । 


( ४० ) परिवृत्ति 


(१) परिवृत्ति में दो पदार्थ के भिन्न भिन्न धर्मों का परस्पर आदान-प्रदान वर्णित किया 
जाता है। 

(२) यह आदान-प्रदान केवल कविकटिपिंत होता दै, वास्तविक नहीं। 

(३ ) यह आदान-प्रदान कई तरह का होता दै: 
( क) समान सत्‌ वस्तुओं का परस्पर आदानप्रदान । 
(ख) समान भसत्‌ वस्तुओं का परस्पर आदानप्रदान । 
(ग) न्यून वस्तु कां अधिक वस्तु के साथ आदानप्रदान । 
(घ) अधिक वस्तु का न्यून वस्तु के साथ आदानप्रदान । 

(४) इन भेदो में प्रथम दो भेद समपरिवृत्ति है, द्वितीय दो भेद विपमपरिवृत्ति । अलंकार 
का विशेष चमत्कार विषमपरिवृत्ति में पाया जाता है । 


(४१ ) परिसंख्या 
(१) इसमें कवि एक पदार्थ का निराकरणं कर अन्य पदार्थ का वर्णन करता है। 
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(३) यह्‌ उक्ति या तो किसी प्रश्‍न के उत्तर में ( अरनपूर्विका ) दो सकती है, या शुद्ध ।" 
(४) निसकरणीय पदार्थ का या तो कवि स्पष्टतः वर्णेन कर निषेध करता दै या उसकी 
केवळ व्यंजना भर करता दै । इसी आधार पर शाब्दी तथा आर्थीं परिसंख्या ये दो भेद होते हैं । 
इनमें आयौँ परिसंख्या में विशेष चमत्कार होता दै! ॥ 
(५) परिसंख्या दिळेष्ट तथा अडिलष्ट दोनों तरद की शोती है, किन्तु इछेप पर आश्रित अधिक 
चमत्कारी दोती है। 


(४२ ) समुच्चय-समाधि 


समुच्चय :— 
« (१) इसमें एक साथ अनेक गुणों या क्रियाओं या गुणकियाओं का वर्णन होता दा 
(२ ) इनमें परस्पर कार्यकारणभाव हो भी सकता है, नहीं गौ । 
७० (३) समुच्चय का एक भेद बहु भी है, जहाँ अनेक कारण 'खछेकपोतिकात्याय" से किसी काये 
की सिद्धि करते दै । इस समुच्चय को “तस्कर” भो कदा जाता है । 
समाधि :-- 
(१) इसमें कवि किसी कार्य के किये जाने का वर्णन करता है। 
(२ ) यदद किसी साक्षात्‌ कारण से दोने जा रद्दा दै । 
(३ ) इसी बोच कोई अन्य कारण 'काकतालीयन्याय' से अकस्मात, उपस्थित ऐकर इस काये 
को सुकर बना देता है। & 
(४) इस प्रकार समाधि में सदा दो कारण छोते है--एक पहछे से दी विद्यमान होता क 
एक भागन्तुक । 
(५ ) इस अलंकार का वास्तविक चमत्कार इस अंश में दै कि अकस्मात्‌ उपस्थित अन्य 
कारण की सद्दायता से बद्द कायं सुकर दो जाता दै। 


( ४३ ) प्रत्यनीक 

९१ )-इसमें कवि ऐसे दो पदार्थों का वर्णन करता है जो परस्पर विरोधी होते एँ । 

(२) ऐसा मा हो सकता रै कि ये विरोधी पदार्थे परस्पर उपमानोपमेय हों । 

(३) इनमें एक पदार्थ बलवत्तर दोने के कारण दूसरे पदार्थ लो पराजित कर देवा दै। 

९४) पराजित होने वाला पदार्थ किसा तरद अपना बदला चुकांना चाहता दै पर वह 
बळवत्तर पदार्थ का कुछ नहीं बिगाड़ सकने के कारण उससे सम्बद्ध किसी अन्य पदार्थ 
को परेशान करता दै । 

९५) यदि उपर्युक्त दोनों पदार्थों में परस्पर उपमानोपमेयत्व होता है तो प्रत्यनीक साइइय- 
मूलक होता है, अन्यथा यइ साइश्यमूछक नहीं दोता। 

(६ ) प्रत्यनीक झ्लिष्ट तथा अडिलष्ट दोनों तरद का दो सकता हृ । इलेप पर आमित. प्रत्यनीक 
में विशेष चमत्कार होता दै। 


( ४४ ) अर्थापत्ति 
१) अर्थापत्ति में कबि पक ऐसे तथ्य का वणेन करता दै, जिससे अन्य तथ्य का आक्षेप दो 
जाता दै । यह आक्षेप 'दण्डापूपिकान्याय से होता है। 
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.(२) इसके छिए कवि सदा कि का? कर? इत्यादि प्रश्‍नवाचक सर्वनाम कै द्वारा 
'कैमुत्यन्याय? से उक्त अन्य तथ्य का प्रतीति करतत है । 
(३ ) अर्थापत्ति तमी हो सकेगी जब उक्ति में कोई चमत्कार हो, 'पीनो देवदुसो दिवा न 
झुछ्क्छे' में अर्यापत्ति अलंकार नहीं है। 


( ४५ ) अनुमान 


(१ ) इसमे अनुमान प्रमाण कौ ही भाँति कवि किसौँ साधन के द्वारा साध्य की अनुमिति 
कराता है 

(२) ये दोनों साध्य-साधन चकत्कारिक हों, “पर्षतोऽयं बहिसान्‌, धूमात्‌? में अनुमान 
अलगझार नहीं है । 

(३) साधन का प्रयोग कवि सदा तृतीया या पंचमी विभक्ति में, या यतः, यस्मात आदि 
पदों के द्वारा करता है । 2 

(४) न्याय के अनुमान कौ व्यास्तिप्रणाछी कौ तरह यहाँ भी व्याप्ति तथा रिंगपरामझे 
होता है, पर वह तार्किक के मत से संथा शुद्ध दी दो ऐसा नहीं होता, क्योंकि 
यहु तो कवि-कल्पित होता है । 


(५) भनुमान में साधन सदा शापक हेतु होता है, जव कि काव्यालिंग तथा आर्थान्तरन्यास 
में य समर्थक हेतु ऐता है । 


(४६) तदूगुण-अवहूगुण 
(१) तद्गुण में ऐसे दो पदार्थों का वर्णन किया जाता है, बो एक दूसरे को प्रभावित करते ऐ । 
(२) उनके युण भिन्न-भिन्न होते हैं । युण रंग या अन्य प्रकार के हो सकते ऐ.। 
(३ ) इनमें एक पदार्थ का गुण अन्य वस्तु कै गुण से वलवत्तर होता है। 
(४) बलवत्तर गुण वाला पदार्थ प्रकृत या अप्रकृत कोई भी हो सकता है। प्रकृत होगे पर 
कवि का लक्ष्य उसकी उत्कृष्टता बताना हे । अप्रदृत धोने पर फवि का लक्ष्य अन्य 
वस्तु के गुण ॐ आरोप से जनित चमत्कारकारी स्थिति का चित्रण करना होता ऐ। 
(५) जो गुण दूसरी बस्छ के गुण को तिरोहित कर देता है व बलवत्तर गुण दै । 
(३) वलवत्तर गुण वाळा पदार्थ अपर पदार्थ के गुणको तब तक तिरोहित रखता है, 
जब तक वइ उसके संसगे में रइता है । 
जतदूगुण :--्यद तदूयुण का बिरोधी अलंकार है । इसमें न्यून शुण बाली बस्तु उत्कृष्ट 
शुण वाली वस्तु के संसग में रते हुए मी अपने युग को छोड़कर उसका ग्रहण नही करती । 
तदूगुण-मीछित :--<न दोनों में दो पदार्थो का वर्णन होता दै तथा एक पदार्थ अन्य को 
प्रभावित होता है, साथ ददी दोनों में बलवत्तर पदार्थ निर्बंठ पर हावी शो जाता ६, किन्तु 
९१) तद्‌णुण में एक बस्तु का गुण ( धमं ) अपर वस्तु के गुण को तिरोडित करता है, माित में 
बस्तु स्वयं ( धर्मों दी ) अपर वस्तु (धर्मी) को तिरोदित करती है, (२) तद्युण में किसी 
वस्तु के गुण को तिरोहित करने वाळा अपर बस्तु का गुण सदा विसइश ( भिन्न ) होता है, 
मोलित में दोनों धर्मा ( पदार्थ ) समान गुण द्वोते हैं । 
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(४७) मीलित तथा उन्मीलित 


(१) मोलित में दो पदाबों का वर्णन पाया जाता है, इनमें एक प्रधान होता है, एक गौण 1 

(२) इन दोनों पदार्यों में समान गुण ( धमे ) पाये जाते हैं! 

(२) तुल्य धर्म के करण गौण पदाथ का प्रधान पदार्थ के दारा चिगूइन कर दिया जाता है ४ 

(४ ) यह तुस्य थम या तो स्वाभाविक दोता दे या आगन्तुक । 

उन्सीलित :--उन्मीलित मीलित का विरोधी अलंकार है, जहाँ एक ( वलवत्तर ) पदां. 
के ह्वएम- गौण पदार्थ का निगूएन क लेने पर भी अनुभविता को किसी विशेष कारण से दोनों 
पदार्थों का पार्थक्य प्रतीत हो जाता ऐ. 

* सीछित तथा सामान्या: दोनों में य॒ सगानता दै कि - दोनों में दी ऐसे दो पदार्या का 
वर्णन होता हु, जिनके तुल्य धमं के कारण उनका पार्थक्य शात नहीं हो पाता, किन्तु ( १) मौछित 
के बलवान्‌ पदार्थे निवळ पदार्थं का निगृहन करता दै, सामान्य में दोनों समान भमं के कारण 
पी एक दूसरे में घुलमिल जाते हैं (२) मीछित में एक सस्तु अन्य का निगूइन कर लेती ४ 
अतः दोनों का प्रत्यक्ष शाम नहीं होता; सामान्य में दोनों बस्तुएँ प्रत्यक्ष विषय तो दोती ऐँ, 
किन्तु उनके भेद का--बैशिष्टय का--पता नहीं चछ पाता । मम्मट तथा दीक्षित को मोलित तथा 
सामान्य वाली धारणाओं में भेद है। उक्त विवरण मम्मट के अनुसार ६ै। दोनों के भेद के लिण 
दे०--हिंदी कुवलयानन्द १० २४२। 


(४८ ) साझाल्य-विशेषक 


सामान्य = 

(१) इसमें दो समानयुण पदार्थों का वर्णन ऐता हैं । 

(२) समानशुण के कारण एक पदाथ दूसरे में घुलमिल जाता है । 

(३ ) इन दोनों पदार्थो में एक पदाये के चिक्ठो का स्पष्ट पता चलता ऐ, अतः उत्त पदार्थ 
की स्पष्ट प्रतोति दोती दै, दूसरे पदाथ के विशिष्ट चिद् प्रतीत न होने के कारण उसका 
भेद नहीं अतीत होता । 

(४) अनुभविता को दोनों पदार्थ दिखाई तो देते हैं, पर उनका भेद नहीं प्रतीत होता । 

(५) सामान्य में दोनों पदार्थ समानशक्तिक होते हैं, अतः बे परस्पर घुलमिल जाते ऐँ» 
जव कि मीलित में एक पदार्थं बलवत्तर होने के कारण दूसरे पदार्थ को आत्मसात्‌ 
कर लेता है। 

(६ ) सामान्य अलंकार में कवि का लक्ष्य दोनों पदार्थों की शुगसाम्यदिवक्षा होती दै। 

(७) ये दोनों पदार्थ गुण की दृष्टि से एक दूसरे से अभिन्न नहीं होते किंतु कवि अतिशयोक्ति 
के द्वारा उन्हें अभिन्न बित करता दे । 

विशेषक :--विदेपक सामान्य का उरुटा अलंकार द। इसमें किसो विशेष कारण से दो 

पदार्थों के घुलेमिळे धोने पर भी उनका व्यक्तिमान दो जाता ह । (विशेषक के लिए 


दे० भूमिका पु० ३३ ) 
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( ४९ ) उत्तर 
अथम उत्तर :-- 

(१) प्रथम उत्तर में केबल उत्तरमय वाक्य का प्रयोग होता दै । 

(२) सहृदय स्वयं प्रश्न का अनुमान लगा लेता है । 

(३ ) आयः यह अलंकार खक्गारी भावना से संछिं्ट होता है । 

(४) यह उत्तर कभी-कभी साकूत या सामिप्राय भीरो सकता है, जेसे पथिक के य पूछने 
पर कि नदी झो बहाँ से पार करे, स्वयं दूती यह उत्तर देत; दै-“यन्रासौ वेवसी पांथ तन्नेयं 
सुतरा सरित'। यहाँ वक्त्री स्वयं दूती का यह उत्तर 'साकूत? है, वह येतसीकु्ष में स्वच्छन्दता 
से केलि की जा सकती है; इसका संकेत करती दै । 
द्वितीय उत्तर :— 

(१) इस उत्तरभेद में एक ही काब्यवाफ्य में एक साथ प्रश्‍नोत्तरश्रक्मला पाई जाती है 1 

( २) इसमें कभी-कभी अन्तर्लापिका या वददिर्लापिका नामक प्रहेछिकाभेद का मी प्रयोग । 

किया जा सकता है । | 


(५०) सरूक्ष्म-पिहित 

(१) इसमें कोई व्यक्ति किसी के आकारादि को देखकर किस गुप्त बात फो जान लेता दै। 

(२) उसे जान कर वह किसी संकेत के द्वारा उक्त व्यक्ति को इस बात को जतलाता है कि 

वह उक्त रहस्य को समझ गया दै । 

(३) इस संकेत के द्वारा या तो वह उसे रहस्य के जानने की सूचना देता दै या कभी-कभी 
उक्त व्यक्ति के संकेतमय प्रश्‍न का संकेतमय उत्तर देता है । मम्मट ने इन दोनों मेदों में 'सूक्ष्म” 
अलंकार हौ माना है, दीक्षित ने 'पराशय' को जानकर संकेवमय उत्तर देने में तो 'सूक्ष्म' अलंकार 
साया है, किंतु किसी व्यक्ति के रहस्य को जान कर उसे जान लेने भर की सूचना देने के संकेत में 
+सूक्ष्म' का अपर भेद न मानकर 'पिहित? अळंकार माना है। 

(४) सूक्ष्म तथा पिदित दोनों अल्कारो में मूलतः खङ्गारी भावना पाई जातो दै. । 


० (५१) व्याजोक्ति 


(१) व्याजोक्ति में सदा कबि से भिन्न किसी पात्र को उक्ति पाई जाती है। 
(२) यह उक्ति किसी ऐसी वस्तु से संबद्ध होतो है, जिसे वक्ता छिपाना चाइता है, किन्तु 
किसी तरह वह प्रगट हो जाती है । 
(३) उस उद्भिन्न बस्तु का गोपन करने के लिए वक्ता किसी ऐसे ( झूठे ) कारण को सामने 
रखता है, जो उद्धिन्न वस्तु का वास्तविक कारण नहां होता । 

(४) वास्तविक कारण का गोपन इसलिए क्रिया जाता है कि वक्ता उसके उद्भेद से अपने 
अनिष्ठ की आशंका करता दै । 

ब्याज्ोक्ति तथा अपदृति :--अपछुति साधम्यंमळक अलंकार है, व्याजोक्ति नहीं। दोनों में 
वास्तविकता को छिपा कर अवास्तनिकता प्रगट की जाती है, यश समानता हँ किंतु भेद यह है 
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यक्ता बास्तबिकता का संकेत तक नहीं देना चाइता; साथ ही अपषुति में वक्ता का रश्व प्रकृत 
( मुखादि ) की उत्कृष्टटा छोतित करना है, जब कि व्याजोक्ति में वक्ता का लक्ष्य ओता को 
वास्तविकता सै दूर अशान में रखना है। 

व्याजोक्ति तथा युक्ति :--( दे० भूमिका प० ३४-३५ ) | 


(५२ ) स्वमावोक्ति 


(१ ) किसी पदार्थ-बालक, पशु आदि की चेष्टा या प्रकृति की 'रमणीयता का यथार्थ वर्णन हो | 
(२) इस वर्णन में उसके विविध अंगों का सूइम चित्रण हो । 
= (३) यह वर्णन चमत्कारयुक्त दो । 
(४) कवि ने इस वर्णन में अपनी प्रतिभा का समुचित प्रदशन किया हो तथा वह कोरा 
वैज्ञानिक विवरण न हो। ० द 

स्वभावोक्ति तथा यक्रोक्ति या अतिशयोक्ति :--दण्डी ने समस्त वाङ्मय को दो वर्गों में 
बॉटा है, एक स्वमावोक्ति दूसरा बक्गोक्ति ( या भतिशयोक्ति), स्त्रभावोक्ति यथार्थ पर आधृत होने 
के कारण तथ्य के निकट दोती है, जब कि वक्रोक्ति में कवि करपना या प्रौढोक्ति का विशेष 
प्रयोग करता है। यही कारण दे कि कुछ भाळंकारिकों ने स्वभावोक्ति को अलंकार मानने का 


खंडन किया है । 
(५३ ) भाषिक 


(१) माविक पें अप्रत्यक्ष पदार्थों का प्रत्यक्षवत येन किया जाता है । 

(२) ये अप्रत्यक्ष पदार्थ या तो भूतकार से संबद्ध घो सकते हैं या भविष्यत्काल से । 

(३ ) अळफाररत्नाकरकार शोभाकर तथा विमशिनीकार जयरथ ने उक्त दो कालविप्रकृष्ट 
भेदो के अलावा भाविक के दो भेद और माने दै :रेझमिप्रकृट वस्तुओं का भ्रस्यक्षवत्‌ वर्णन; 
स्वभाबनिप्रकृष्ट वस्तुओं का प्रतयक्षत्रेद वणेन । 

भाविक-स्वभावोद्धि :--दोनों में यथार्थ वर्णन होता है, किंतु भेद यह दे कि स्वमादोक्ति में 
छौकिक वस्तु के सूदम धमे का यथाथ वर्णन होता है, जब कि भाविक में अप्रत्यक्ष वस्तु का 
अत्यक्षत्रत्‌ वर्णन दोता दै तथा यहाँ स्वभावोक्ति की अपेक्षा विशिष्ट चमत्कार पाया जाता दै । 

भाविक-न्रोतिमान्‌ :--श्न दोनों अलकारो में अप्रत्यक्ष वस्तु का शान होता है; किंतु 
आंतिमान्‌ में शान मिथ्या होता दै, जैसे शुक्ति में रजत शान, जब कि भाविक में कवि का प्रत्यक्ष 
शान ठोक वैसा दी होता है, जसा भूतकाल में था या भावी काल में होगा । साथ दी आंतिमान्‌ 
सादृइय पर आमित धोता है, भाविक नहीं, भाविक में तो केवळ कवि की भावना का अतिरेक 
पाया जाता दे 
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( ५४ ) उदात्त 


प्रथम उदात्त :-- मै 
(१ ) श्समें कवि किसी वस्तु के उस्कपं ( ससृद्धथादि के उत्कपे ) का वणेन करता है। 
(२) यह उत्कपेवणेन सदा अतिशयोक्तिमूळक होता है । 
(३) जिन वस्तुओं के उत्कर्ष का वर्णन किया जाय, वे सत. पदाथ दो, कुस्सितपदार्य न हों। 
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(४) उदात्त का ब्रिपय सम्पत्ति, विभूति, वन, उपवन, नगर, राजप्रासादादि की 

समृद्धि ऐती ह । 
'द्वितीय उदास :-- 
(१) द्वितीय उदात्त में किसी विशेष वस्तु का बर्णन करते समय कवि उससे संबद्ध महापुर्प 
के चरित का वर्णन करता है । 
(२) इस भेद में अत्रिशयोक्ति का होना अनिवाये नहीं, भतिशयोक्ति मूरूप में ऐो मी 
सकती दै, नहीं भी । 
(३) उदात्त के इस भेद में जब ऐतिहासिक या पौराणिक तथ्य का वर्णन ऐोगा तो अतिशयोक्ति 
मूल रूप में नहीं रहेगी, किंतु जब यह ऐतिदवासिक तथ्यों के आधार पर नहीं ऐोगा 
तो मूळ में अतिशयोक्ति अवश्य रहेगी । 
(४) इस बर्णेन में महापुरुपों का चरित सदा अंग रूप में वर्णित होता है, वष प्रधान 
(अंगी) नहीं होता । 
उदात्त तथा अतिशयोच्ति :--उदात्त में वैसे तो भतिशयोक्ति सदा बीज रूप में रहती हैं, 
किन्तु उदात्त वदी होगा जहाँ समृद्धि का अतिशयोक्तिगय वर्णन हो, अतः इसका क्षेत्र अतिश्चयोक्ति 
से संकुचित ऐ । वैसे यह अतिञ्चयोक्ति का ही एक प्ररोइ ऐ। 

उदात्त, आविक तथा स्वभावोक्ति भाविक तथा स्वभावोक्ति में यथार्थ का वर्णन होता 
है। भाविक में भूतकाळ अथवा भविध्यत्काल की पटना का इस तरह का यथार्थ वर्णन होता है 
कि वह वतेमानकाछिक जान पढ़ती ऐै। स्वभावोक्ति में बालक, पशु आदि की वर्तमान चेष्टा का 
यथार्थ वर्णन होता ऐ। उदात्त यथाथ पर आश्रित न ऐकर, भ्रौद्योक्ति या अतिशयोक्ति पर 
भभित रहता है। 


( ५५ ) संसृष्टि तथा संकर 


(१) संसुष्टि तथा संकर दोनों मिश्रालंकार हैं । इनमें परस्पर य भेद है कि संजि में 
अनेक अखंकारों का मिश्रण तिलतण्डुछन्याय के आधार पर होता है, जव कि संकर में यइ मिश्रण 
नीरक्षौरन्याय के आधार पर रोता है। 

(२) संसृष्टि में एक पथ या एक काव्यवाक्य ( कभो-कभो एक काम्यवाक्य अनेक पर्या में 
भो दो सकता है, जैसे युग्मक, पिशेपक, कुलक में ) में अनेक ( दो या अधिक ) अलंकारो का 
होना आवश्यक ऐै। 

(३) ये अळंकार या तो ( अ) समी शब्दालंकार हों, (आ) या समी अर्थालंकार हाँ, 
९९) या शब्दालंकार तथा अर्थाज्कार दोनों तरद कै हों । इस तरइ संसष्टि के तीन भेद होते हैँ। 

(४) संसृष्टि के ये अलंकार परस्पर निरपेक्ष या स्वतन्त्र होते हैं तथा इनमें से किसो भी 
एक को दूसरे को शोमाददानि किये विना हटाया जा सकता है। 
संर :-- 

(१ ) संकर अळंकार में प्रयुक्त अनेक अळंकार परस्पर सापेक्ष पोते हैं, संसृष्टि की भाँति 
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(२) संकर के तीन भेद होते है :--( अ ) अंगांगिमाव संवार, ( आ] संदेद संकर+ 
६ इ ) एकवाचकानुप्रवेश संकर । 
(४) अंगांगिभाव संकर में एक या अधिक अलंकार अन्य किसो अंगी अलंकार के अंग 
शेते हैं। इस तरद इनमें परस्पर उपकार्योपकारकभाव या अंगांगिमाव ठीक बैसे ही दोता दै, 
जैसे तन्तु पट के अङ्ग दोते है. । यहद अज्ञांगिमाव दो या अधिक अर्थाल्कारों का दोता है। 


(अनेक शब्दालंकारों में या:""झब्दालंकार तथा अर्थालंकार में परस्पर कभो अंगांगिभाव 
नहीं छोगा। ) ढ 


(४) संदेह संकर में अनेक अर्थालंकार एक काव्यवाक्य में इस तरद प्रयुक्त होते दै कि 
ओता को यह सन्देह बना रहता दै कि यहाँ अमुक अलंकार है या अमुक । सहृदय ओता के पास 
किस। एक अलंकार को मानने या न, मानने का कोई साधक बाधक प्रमाण नहीं होता । ( सन्देह 
संकर कभी भी दो शब्दालंफारों का नहीं होता । ) 

(५) एकवाचकानुप्रवेश संकर में दो या अधिक अछझार एक दी पद ( वाचक ) को अधार 
बना कर स्थित होते हैं। मम्मर ने यद शब्दालंकार तथा अर्थालक्लार का मिश्रण माना १ । रुग्यक 
सथा दीक्षित अनेक अर्थालङ्वाररो का भी एक वाचकानुप्रवेश संकर मानते है. । 
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॥ श्री! ॥ 


कृवल्यानन्दः 


॥ गणेशाय नमः ॥ 
अमरीकबरीयार्जमरीसुखरीकृतम्‌। . 
दूरीकरोतु दुरितं गौरीचरणपङ्कूजम्‌॥ १॥ 

परस्परतपःसम्पत्फलायितपरस्परो । 
प्रपञ्चमातापितरी ग्राश्चौ जायापती स्तुमः ॥ २॥ 


MMMM VPS काया 
आरिप्सित कायं की निर्वि्न परिसमासि के लिये कुवल्यातन्दुकार पहछे इष्टदेदता का 
स्मरण करते हैं :-- 

१--चरणों में नमस्कार करती हुई देवताओं की रमणियों के केशपाश रूपी भौरियों 
के द्वारा गु्ञायमान, देवी पार्वती के 'वरणकमछ पाप का निवारण करे । 

( यहाँ 'चरण-पंकज' में परिणाम अळंकार है, रूपक नहीं, क्योंकि कमल में स्वयं 
पाप का निवारण करने की क्षमता तो है नहीं, अतः उसे चरण के रूप में परिणत होकर- 
ही पाप का निवारण करना होगा। यहाँ 'कमळ के समान चरण' ( चरणे पङ्कजमिव ) 
यह उपमा भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि देव-रमणियों के केशपाश पर अमरी का जो 
आरोप किया गया है, वद्द कमल की सुगन्ध से ही सम्बन्ध रखता है, केवळ चरणों से 
नहीं। सुगन्ध से छुब्ध अमरी के द्वारा गुक्षित होना, यद्द विशेषण केवळ “कमल' में ही 
घटित हो सकता है, चरण में नहीं । यहाँ देव-रमणियो तथा वि की पार्वती विषयक रति 
घुर हो रही दै, अतः प्रेयस्‌ नामक अलड्वार भी है। ) 

दिप्पणी-शुद्ध ध्वनिवादी के मत से यहाँ प्रेय अलङ्कार न होकर रति नामक मावध्वनि 
व्यक्षित हो रद्दी है, यद ध्यान देने योग्य है। 

२-इम उन पुरातन दम्पती शिव-पार्वती की स्तुति करते हैं, जो इस समस्त सांसा- 
रिक प्रपञ्च के माता-पिता हैं और जिन्होंने अपनी तपस्या के फळ के समान एक दूसरे 
को प्राप्त किया है। 

९ यहां “फळायित' पद के द्वारा शिव तया. पार्वती को परस्पर एक दूसरे की तपः- 
समृद्धि के फल से उपमा दी गई है। इसी तरह उन्हें संसार के माता-पिता सानने मे 
टीकाकार वैद्यनाथ ने रूपक जढङ्कार माना हे । इस प्रकार इस पद्य मे उपमा तथा रूपक की 
संसृष्टि है । इसके साथ ही 'फछायित' इस एक ही पद के द्वारा दो उपमाएँ प्रकट हो र्दी 
हैं, एक ओर शिव पावती की तपस्या के फळ के समान हैं, दूसरी ओर पार्वती 


शिव की तपस्या के फळ के समान हैं। डे न्‌ औं 
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उद्घाट्य योगकलया हृदयाञ्जकोशं घन्यैश्मिरादपि यथारुचि गृह्यमाणः । 

यः प्रस्फुरत्यविरतं परिपूर्णः श्रेयः स मे दिशतु शाश्वतिकं मुकुन्द: ॥ २॥ 
अलङ्कारेषु वारानामवगाइनसिद्धये | 
ललितः क्रियते तेपां लक्ष्यलक्षणसंग्रहः ॥ ४ ॥ 


येषां चन्द्रालोके दृश्यन्ते लच्यलक्षणश्लोकाः। 
ग्रायस्त एव तेपामितरेषां त्वभिनवा बिरच्यन्ते ॥ ५॥ 


१ उपमालङ्कारः 
उपमा यत्र साच््यलक्ष्मीरुछसति इयोः । 
इंसीव कष्ण ! ते कीर्ति! स्वर्गज्ञामवगाहते ॥ ६ ॥ 


यत्रोपमानोपमेययोः सहृदयह्ृदयाह्ादकत्वेन चारुसाइश्यमुङूततथोज्ञसति | 
व्यज्ञ-यमयौदां बिना स्पष्ट प्रकाशते तत्रोपमालङ्कारः। हंसीबेत्युदाहरंणम्‌ । इस 


का कथन एकवाचकालुप्रवेशरूप सक्कर को जन्म देता है। इस प्रकार इस पद्य में सकर 
और संसृष्टि दोनों अछक्कार हैं । ) 

३-अस्यधिक धन्य योगियों के द्वारा योगशक्ति से हृद्य-क्रमळ को उद्घाटित कर 
जिन परग्रह्मरूप मुकुन्द का यथेच्छ अनुशीछन किया जाता दै, वे परिषुर्णरूप मुकुन्द जो 
निरन्तर प्रकाशित रहते हैं, सुश शाश्वत श्रेय प्रदान करे । 

(टीकाकार ने यहां परिपूर्णरूप ब्रह्म के 'प्रस्फुरण' में विरोध माना है, और उसका 
परिष्ठार इस वरह किया दै कि यहां ब्रह्म के उपासनास्मक रूप की कल्पना है। अथवा 
योगियों के द्वारा भी ब्रह्म अचिन्त्य दै, इस माहात्म्य का वर्णन करना अभोष्ट हे । यहां 
योगियों की भगवद्विपयक रति कविगत रति का अङ्ग है, अतः प्रेयस्‌ अलक्कार है।) 

४--अढक्कार शास में अब्युत्पक्न ( बालानां ) व्यक्तियों को भलक्वारज्ञान हो जाय, 
इस फल की सिद्धि के लिए, हम इस अन्य में अळड्कार के छत्तण और उदाहरण का सुन्दर 
संग्रह कर रहे हैँ । 

५-पीयूषवर्ष जयदेव'के 'चन्द्रालोक' में जिन अठार के छूचय-छत्तण-श्छोक हैं, 
हमने कुवलयानन्द में उन्हीं पो को रफ्खा है, अन्य अछक्कारो के छण और उदाहरणा 
को हमने नया संनिविष्ट किया है । 

१. उपमालद्वार 

६--जहाँ दो वस्तुओं (द्दयोः)--उपमान और उपमेय--की समानता से विशिष्ट शोभा 
अर्थात्‌ दो बस्तुओं के सादृश्य पर आपटत चमत्कार पाया जाय, वहाँ उपमा अलङ्कार होता 
है। यैसे; हे कृष्ण, तेरी कीर्ति हंसिनी की तरह आकाशगङ्गा में अवगाहन कर रही हे। 


जिस काव्य में उपमेय ( वण्यंविषय, कामिनीसुखादि ) तथा उपमान ( चन्द्रादि ) . 


“हौ सुन्दरता की समानता, सहृदयभाबुकों केहृदुय को आहादित करती हे और वह चारु 
सादृश्य ( दोनों की वह चमस्काराधायक समानता ) उज्चसित होता हे, अर्थात्‌ ब्यश्जनाः 
शक्ति ( ब्यंग्यमर्यादा ) के बिना हौ स्पष्ट प्रकाशित होता है, वहाँ उपमा अळक्कार होता 
है। आव यह दै, उपमा अछक्कार वहाँ होगा, जहाँ दोनों चिपयों में कोई ऐसी समानता 
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च पूर्णोपमेत्युच्यते । हंसी कीतिं स्वर्गज्ञावगाहनमिवशब्द्श्चेत्येतेघामुपमानोप- 
i मंयसाधारणघर्मोपमावाचकानां चतुणोमप्युपादानात्‌। 
यथा वा-- 


“गुणदोफै बुधो गृहन्निन्दुदवेडाबिवेश्वरः | 

शिरसा श्लाघते पूर्व परं कण्ठे नियच्छति ॥? 
अत्र यद्यप्युपमानोपमेययोर्नेकः साधारणो धर्मः | उपमाने ईश्वरे चन्द्रगर- 
लयोग्रेहरणमुपादान तयोमेध्ये'पूवेस्य चन्द्रस्य शिरसा श्लाघनं बहनयुत्तरस्य गर- 
लस्य कण्ठे नियमनं संस्थापनम्‌, उपमेये बुधे गुणदोषयोग्रेहणं ज्ञानं तयोमध्ये 
पूबैस्य गुणस्य शिरसा श्लाघनं शिरःकम्पेनाभिनन्दनमुत्तरस्य दोपस्य कण्ठे 
नियमनं कण्ठादुपरि वाचानुद्धाटनसिति भेदात्‌ | थापि चन्द्रगरलयोशुंणदोप- 
”योश्च बिम्बभ्रतिबिम्बमावेना भेदादुपादानज्ञानादीनां ग्रहन्नित्येकंशब्दोपादानेना- 


> 
| 
| 
| _ सादृश्य स्पष्ट वाच्यरूप में प्रकट हो, व्यंग्यरूप में प्रतीयमान नहीं। साइरय के व्यंग्यरूप 
| में प्रतीयमान होने पर उपमा अछङ्कार नहीं होगा, वहाँ या तो अळङ्कारान्तर की प्राप्ति 
होगी या फिर 'वनिकाव्य होगा। उपमा का उदाहरण उपर की कारिका में 'हंसीव'"' 
आदि उत्तरार्ध में उपन्यस्त किया गया है । उपयुक्त उदाहरण में पूर्णोपमा है। पूर्णोपमा में 
| उपमा फे चारों तध्व, उपमान, उपमेय, साधारणधर्म तथा वाचक शब्द का प्रयोग किया 
| जाता हे। यहाँ भी हंसा (उपमान), कीति (उपमेय), स्वर्गंगावगाहन (साधारणधर्म) तथा 
| इव शब्द ( वाचक ) इन चारों का ही उपादान किया गया है। अथवा यह दूसरा 
| उदाहरण लीजिये 
| जिस प्रकार महादेव चन्द्रमा तथा विप दोनो का ग्रहण कर पुक को सिर पर धारण 
| करते हैं तथा अन्य को कण्ठ में धारण करते हैं, वेसे ही विद्वान्‌ ब्यक्ति भी गुण तथा दोप 
दोनों का ग्रहण कर ( दूसरों के ) गुण की सिर्‌ दिळाकर प्रशंसा करता दै और ९ दूसरों- 
| के ) दोप को छिपाकर कण्ठ में धारण कर लेता है । 
| यहाँ उपयुक्त उदाहरण की तरह उपमान तथा उपमेय का साधारण घमं एक दी नहीं 
| है। वहाँ हंसी और कीर्ति दोनों में “स्वगगावगाहनच्चमस्व' घटित होता है, पर यहां शङ्कर 
ल के साथ “चन्द्र-विप-वहनक्षमत्व' हे, तो 'युध' के साथ “गुणदोपज्ञानइमत्व' । इस प्रकार 
| उपमानरूप ईश्वर में चन्द्र तथा विप का अर क होता है, वे चन्द्र का सिर से 
श्छाघन करते हैं अर्थात्‌ उसे सिर पर धारण करते हैं और विष को कण्ठ में नियमित 
| करते हैं अर्थात्‌ उसे कण्ठ में स्थापित करते हैँ; जब कि विद्वान्‌ या ज्ञानी व्यक्ति गुण-दोष 
| का ग्रहण अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करता है; ब्रह प्रथम वस्तु अर्थात्‌ गुण की सिर से प्रशंसा करता 
हे, सिर हिळाकर गुण का अभिनन्दन करता है, जब कि दूसरे पदार्थ-दूसरों के दोष का कण्ठ 
में नियमन करता दै, अर्थात्‌ वाणी से किसी के दोप का उद्घाटन नहीं करता। इस स्थळ 
पर यह स्पष्ट दै कि उपमान का साधारणघर्म तथा उपमेय का साधारणधर्म एक न 
. होकर भिन्न-भिन्न दै । इस भेद के होते हुए भी कवि ने चन्द्र-विष तथा गुण-दोप का एक 
साथ प्रयोग इसलिए किया है कि उनमें परस्पर विंबप्रतिविंबभाव विद्यमान है और बिंय- 
प्रतिबिंबभाव होने के कारण उनमें अभेद स्थापित दो जाता है । इसके साथ ही शिव के 
द्वारा चन्द्रमा तथा बिष के उपादान तथा विद्वान्‌ के द्वारा गुण एवं दोप के ज्ञान दोनों 
के लिए कवि ने एक ही शब्द 'गृदन्‌” का प्रयोग कर उन भिन्न पदार्थों में भी अभेद 
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भेदाष्यबसायाच्च साघारणधमेतेति पूर्वेस्माढिशेपः । बस्तुतो भिन्नयोरप्युपमा- 
नोपमेयधमंयोः परस्परसादृश्यादभिन्नयोः एथरुपादानं बिम्ब प्रतिबिम्बभाव इत्या- 
लझ्कारिकसमयः ॥ ६॥ 

वरण्योपमानधमोणामुपमावाचक्रस्य च । 


एकढिच्यचुपादानेमिन्ना लुप्तोपमाया ॥ ७॥ 


SS त ल क नमाण 
स्थापन ( अमेदाष्यवसाय ) कर दिया है। अतः उनमें साधारणधमंत्व यन शया 
है । इस प्रकार पहले उदाहरण में एक ही साधारण घर्म था, यहाँ भिन्न-भिन्न साधारण 
धर्म में असेव स्थापना कर दी गई है, दोनों साधारण धमो में यह अन्तर हे । जहाँ उप- 
मान तथा उपमेय के उन साधारण घर्मा हो, जो वस्तुतः एक दूसरे से संथा भिन्न ऐं और 
जिन्हें परस्पर साष्श्य के फारण अभिन्न मान छिया जाता हे, काव्य में अलग-अलग प्रयुक्त 
किया जाता है, तो वहां विंघप्रतियिंघभाव होता है, यद्द आलझ्कारिकों की सान्यता ह । 

टिप्पणी--इस सम्बन्ध में कुवलयानन्द के टीकाकार गङ्गाधर वाजपेयी ने अपनी रसिक 
रजनी में विशेष विचार किया है । वे बताते हैं कि विंवप्रतिर्निवभाव वहीं होगा, जहाँ धमे का 
पृथक्‌ पृथक उपादान हो, अर्थात्‌ मलपा में बिंबप्रतिबिंबभाव नहीं माना जायगा। इसीलिए निम्न 
«अलय इव जगति पाण्डुः? आदि पद्य में धर्गलोप होने के कारण चन्दनद्रुमादि तथा पाण्डवादि में 
उिंवप्रतिविंवभाव नहीं है, जब कि 'पाण्ड्योयमंसार्पित इत्यादि पथ में इरिचन्दनादि तया वालातपादि 
में अरुणिमादि के साइश्य के कारण बिजप्रतिरदिबभाव घटित हो दी जाता है । भूमिका में हम वता 
खुझे एँ कि इस मत को पण्दितराज जगन्नाथ नहीं मानते । 


अत पुव धर्मलुप्तायामचुयामिताग्रयुक्तमेच घर्मस्य साधारण्यं न विंवप्रतिचिंबभावकृतमपीति 
“मर्य इव जगति पाण्डुः वद्मीकसमो नुपोऽस्िकातनयः। जम्बूनदीव कुन्ती गान्धारी सा 
हलाहरूव सरित्‌॥' इत्यादौ चन्दुनद्रुसाणां पाण्डवानां उरगाणां धातराष्ट्राणां जाग्यूनद्गर- 
लादीनां च न विंबप्रतिबिंबभावेन साधारणधर्मता । जगदाहाद्धमंवत्वस्य ( तदुद्वेजकध- 
मंवर्वस्य च ) मळयपाण्ड्वायुपमानोपमेयानुगतस्य घर्मस्यानुपादानात्‌ धर्मछोप इति नाळ 
बिंबप्रतिविवभावः । न च चन्दुनद्रुसपाण्डवादीनां जगदाहादकरवादिकृतसारश्येन अभेदा- 
ध्यवसायात्‌ बिंयप्रतिविंबभावेन साधारण्यं कि न स्यादिति वाच्यस्‌ । “पाण्डयोऽयमंसापित- 
छम्बहारः बलुसांगरागो हरिचन्दनेन । आभाति बालातपरक्तसानुः सनिशंरोद्वार इवाद्रि- 
राजः । इति बिंयप्रतिचियभाचकतसाधारणधर्मनि देश्षस्थळे शब्दोपात्तानां इरिचन्दुनबाढा- 
तपादीनामेव अरुणिमादिकृतसादृर्यमादाय विवप्रतिविवभावेन साधारणधर्मत्वसम्भवेन, 
तमादाय उपमानिर्चाहात्‌ न अनुगामिधसंकरपनया त सिर्वादवकळेशः समाश्रयणीय इति तत्र 
बियप्रतिविदमादसंअवेर्शप अन्न चन्दूनङ्रुमपाण्डचादीनां न झाब्देन उपादानसस्ति। येन 
वियप्रतिदियमावप्रयोजकसाइर्यगवेपणया साधारण्यमध्यवसीयेत । न च झुख्ये सम्भवति 
अमुख्यकक्पने न्याय्यमिति जगदाह्वादकारिधमंचरवस्यानुयामिन एवं धर्मस्याचुपादानमिति 
अब्योपावाननिवन्धनविंयप्रतियिवभावादेधर्मुसायामसम्भवात्‌ न पूर्णायामिव धर्मछु- 
सार्या दिंदप्रतिषिबभावादिति । अनेनेवाभिम्नायेण,छप्तायां तु नेवं भेदाः ।' 
रसिकरञ्जनीरी झा पृ० १४-१५ ( कुम्भकोणन्‌ से प्रकाशित ) 
७, ८, ९--उपसेय, उपमान, साधारणधर्म और उपमावाचक शब्द्‌ इन चार तरचों में 
से एक, दो या तीन त्यों का लोप होने से उपमा का प्रत्येक भेद दूसरे से भिन्न होता हे! 


ग्रह छुसोपमा आठ तरह की होती है। म मं भूमंबाचकड़पा चाचकोप- 
८८७. ५० शोना आढ Oa 81280 98 00 पी जिका a’'eGangotrf Gyaan Kosha 
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तडिद्वोरीन्दुतुल्यास्या कर्पूरन्तो इच्चोर्मप ! 

कान्त्या स्मरवधूयन्ती दृष्टा तन्वी रहो मया ॥ ८ ॥ 
यत्तया मेलन तत्र लामो मे यश्च तद्रतेः । 
तदेतत्काकतालीयमबितर्कितसंभवम॒ ॥ ९ ॥ 


उपमेयादीनां चतुर्णा मध्ये एकस्य दृयोखयाणां वा प्रतिपादकशब्दाभावेन 
जुप्रोपमेत्युच्यते | सा चाष्टघा । यथा-बाचकलुप्ता १, घर्मेलुप्ता २, घ्मेबाचक- 
लुप्रा ३, वाचकोपमेयलुपा ४, उपमानलुमा ५, बाचकोपमानलुप्ता ६, धर्मोपमा- 
नलुप्रा ७, धर्मोपमानवाचकलुप्रा च ८, इति । तत्रोपमानलोपरहिताश्चत्वारो 
भेदाः 'तडिद्वीरी-' इस्यादिश्लोकेन प्रदर्शिताः। तद्वन्तो भेदा उत्तरश्लोकेन 
०दर्शिता: । तत्र 'तडिद्रोरी' इत्यत्र वाचकलोपस्तडिदिव गोरीत्यर्थे ‘उपमानानि 
सामान्यवचनैः’ (पा. २।१।५५) इति समासविघायकशासख्रक्रतः। 'इन्दुतुल्यास्या? 


Ly 


इस्यत्र धमेलोपः, स त्वेच्छिको न शाक्तः; कान्त्या इन्दुतुल्यास्येत्यपि वक्तुं 


सेयलुप्ता, उपमानलुप्ता, वाचकोपमानलुप्ता, धर्मोपमानलुप्ता और धर्मोपमानबाचकलप्षा । 
इन्हीं के उदाहरण ये हैँ:— 

फोने बिजी के समान गौरवर्ण को, चन्द्र के समान आहादृदायक मुख वाली गेरे 
नेत्रा में कपूर की शीतलता को उत्पन्न करती उस सुन्दरी को एकान्त में देखा, जो अपनी 
कांति से रति के समान आचरण कर री थी । उस एकान्तस्थळ में उसके साथ मिळन 
सथा उसके प्रेम का लाभ मेरे लिए काकताळीय था, जिसकी सम्भावना के सम्बन्ध में तक 
भी नहीं हो सकता था। उस नायिका का एकान्त में मिळना और रतिदान देना मेरे 
लिए ठीक वैसे ही अकस्मात्‌ हुआ, जैसे कौआ अकस्मात किसी पढे ताल के फळ पर आ 
चेडे और बह फळ, अपने आप ( कौए के बोझ से नहीं ), गिर पडे । यहाँ कौए का आना 
और ताळ-फर का गिरना नायक-नायिका-समागम रूप उपमेय का उपमान है, और 
कौए के द्वारा पतित फळ का उपभोग, नायिकोपभोग रूप उपमेय का उपमान है। 


उपमेय, उपमान, साधारणधर्म और वाचक शब्द इन चारों तर्यो में से किसी भी 
थुक, दो या तीन का छोप होने पर लुसोपमा कहळाती है। यह लुप्तोपमा आठ तरह 
की होती दै। जैसे--१. वाचकलुप्ता, २. घर्मलुसा, ३. घर्मवाचकलप्ता, ४. वाचकोपमेय- 
छुप्ता, ५. उपमानलप्ता, ६. चाचकोपमानलप्ता, ७. धर्मोपमानलुप्ता और ८. धर्मोपमान- 
वाचकलुसा। इन आठ मेदों में प्रथम श्लोक 'तढिद्वौरी? आदि में उपमानछोपरद्वित चार 
भेदों को उदावत किया गया है। उपमानलोप वाले चार भेदो के उदाहरण कारिका के 
चादु के श्लोक में प्रदर्शित किये गये हैं । 

$-जाचकलपा :--'तडिद्वोरी' इस उदाहरण में याचक शब्द का छोप है । यहाँ 'तडित्‌ 
के समान गौरी! ( विजळी के समान यौर बणे वाळी नायिका ) तडिद्ठोरी इस समस्त पद 
में पाणिनि के सूत्र 'उपमानानि सामान्यवचनेः' (२।१।५५) के अनुसार शाखप्रयुक् 
प्रणाली पाई जाती हे । यहाँ 'तडित्‌' उपमान “गौरी” साधारणधर्म और उपमेय तोनों 
विद्यमान दें। इवादि वाचक दाब्द का अभाव दे 1 


०००. उशन ड़ तृक्यास्या' चन्द्रमा के समाज सस ताही इस उदाहरण में साधारण osha 


६ ® कुबलयानन्दः 
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शक्यत्वात्‌ | 'कूरन्ती? इत्यत्र घ मेबा चकलोपः;कर्पूरमिवा'चरन्तीतयर्थे विहितस्य 


कर्पूरबदानन्दास्मकाचारार्थकस्य किप इवशब्दैन सह लोपात्‌॥ अत्र धर्मलोप 
ऐच्छिक:;नयनयोरानन्दात्मकतया कर्पूरन्तौति तदुपादानस्यापि संभवादिति । 
"कान्त्या स्मरवधूयन्ती' इत्यत्र वाचकोपमेयलोपः । अत्र कान्त्येति विशेषणसा- 
मथ्यीरस्वात्मानं कामवधूमिवाचरन्तीत्यर्थस्य गम्यमानतया स्त्रात्मन उपमेयस्य 
सहोपमावाचकेनानुपादानात्स सेच्छिक:;स्वात्मानं स्मरवधूयन्तीत्युपमेयोपादा- 


घर्म का लोप हे । यहाँ साधारण धमं का छोप कवि की इच्छा पर आएत “चन काप हे बह्ञ साधारण धर्म का छोप कवि की इच्छा पर आएत हे, शासकृत 
नहीं । यदि कचि चाइता तो 'उसका मुख कान्ति से इन्दु के तुल्य है? यह भी कह सकता 
था । 'इन्दुतुल्यास्या' में 'इन्दु' उपमान, “तुर्य? वाचक शब्द और 'आस्य' उपमान दे। 
यहाँ भी उपमा समस्तपद में ही दे । 

३--पर्मवाचकलुपा :- इस भेद का उदाहरण 'कपूरन्ती' (कपूर के समान आचरण करती), 
है। यहाँ 'कपूर' उपमान तथा नायिका उपमेय उपात्त है, आनन्दुजनकस्वादि साधा- 
रणधर्म और इवादि वाचक शाब्दु का उपादान नहीं हुआ दै । 2 

इस उदाहरण में घमं तथा वाचक का लोप इसलिए माना गया हे कि यहाँ 'कपूरन्ती? 
पद का 'कपूर के समान आचरण क्रती हुई' यह अर्थ छेने पर "कपूर के समान आनन्द्‌- 
दायक होने का आचरण करनेवाला' इस अर्थ का द्योतन करने के छिए किप्‌ प्रत्यय का 
प्रयोग होगा; वह प्रत्यय 'इव' शब्द्‌ के साथ लुप्त हो जाता है, भाव यह हे 'कपूरमिव 
आचरति’ व्युस्पत्ति से पहले फिप्‌ प्रस्यय लगाकर" 'कपूरत रूप बनेगा, इस रूप में 
छिप तथा इव दोनों का झोप हो जाता है । इसी का खीलिंग रूप 'कपूरन्ती? है । (यदि 
कोई यह कहे कि यहाँ वाचक का लोप तो अवश्य दै, किंतु साधारण धर्म का संकेत तो स्वयं 
छिप्‌ प्रस्यय दे रहा है, जो 'कपूंर के समान आनन्ददायक आचरण! की रतीति करा 
रहा है तो यहाँ साधारणधमं का, छोप केसे हे ? तो इस शंका का उत्तर यह दै कि 
यथपि आनन्ददायक आचार का संकेत पाया जाता है, तथापि आनन्दुत्यादि का विशेषण के 
रूप में उपादान नहीं हुआ है । इसलिए यहाँ धमंलोप मानना ही होगा। नहीं तो 
इन्दुतुख्यास्या में धर्मलस्ोदाहरण नहीं मानना पढ़ेगा। ) यहाँ आनन्दात्मकत्वादि धर्म 
का लोप शाख्रक्कत न होकर कवि की इच्छा पर निर्भर है। क्‍योंकि कवि चाहता तो 
“नेत्रा को आनन्द देने के कारण, अथवा आनन्दास्मक होने के कारण, नेत्रा के लिए 
कपूर के समान शीतकता प्रदान करती? इस प्रकार साधारणधम का स्पष्ट उपादान 
भी कपूर कर सकता था। 

ध्मात्नरूपस्याचारस्योपादानेऽप्यानन्द्स्वादिना विशेषणरूपेणाबुपादानाद्धमंलोपो युक्त 
पुव । अन्यया इन्दुतुल्यास्येत्यादेधमंठसो दाहरणस्यासंगतस्वापत्तेः। 

चंद्यनाथः अलङ्कारचन्द्रिका ( कवल्यानन्द रीका, पु० ७) 

४--“बाचकोपमेयलुमा : (कान्त्या स्मरवधूयन्ती’ ( कान्ति से कामदेव की पत्नी के 
समान आचरण करती ) में वाचक शब्द तथा उपमेय का लोप हे । यहाँ “कान्ति रूप 
विशेषण साम्यं ( साधारणधर्म ) से अपने आप को कामवधू के समान आचरण करती” 
इस अर्थ की प्रतीति के लिए यहाँ 'आत्म-रूप' उपमेय तथा उपमावाचक शब्द, दोनों का 
प्रयोग नहीं किया गया दै, जो कबि का ऐच्छिक विधान दे । इस उदाहरण को "स्वात्मानं 
स्मरवधूयन्ती? ( अपनी आत्मा को-अपने आप को-कामदेव की पत्नी रति के समान 
चनाती ) बनाने पर उपमेय का प्रयोग संभव था । 
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ज्र नस्यापि संभवात्‌। “काकतालीयम्‌' इत्यत्र काकतालशाब्दी बृत्तिविषये काकता- 
i लसमवेतक्रियावर्तिनौ, तेन काकागमनमिव तालपतनमिव काकतालमितीवार्थे 
“समासाच्च तद्विपयात्‌? ( पा. ५।३।१०६ ) इति ज्ञापकात्ससासः | उमयत्रोपसेयं 

स्वस्य कचिद्रमनं सत्रैव रहसि तन्व्या अवस्थानं च | तेन स्वस्य तस्याश्च 
समागमः काकतालसमागमसदृरा इति फलति | ततः 'काकतालमिब काकता- 

लीयम्‌? इति द्वितीयस्मिन्निवार्थे “समासाच्च तद्विषयात्‌? ( पा. ५।२।१०६ ) इति 

सत्रेण इवे प्रतिकृती? ( पा-,२।३।९६ ) इत्यधिकारस्थेन छप्रत्ययः | तथा च पत" 

नदलितं तालफलं यथा काकेनोपमुक्तम्‌ , एवं रदोदरोनक्चुभितहृदया तन्वी 

Es स्वैनोपमुक्तेति तदर्थः। ततश्चात्र काकागमन-तालपतनसमागमरूपस्य काकङृत- 
| तालफलोपभोगरूपस्य चोपमानस्यानुपादानासत्ययार्थोपमायामुपमानलो पः, 
०समासार्थोपमायां बाचकोपमानलोपः। सर्वोऽप्ययं लोपश्छप्रत्ययबिधायकः 


RAB न >> पप्पा 
दोनों का छोप पाया जाता हे । इसमें छ प्रत्यय के अनुसार प्रस्ययार्थोपमा मानने पर 
केवळ उपमानलुपता है; समासार्थोपमा मानने पर वाचकोपमानठप्ता 1) 
'काकताळीयम्‌? इस शब्द में समास (बृत्ति) होने पर 'काक' तथा ताल! ये दोनों 
शब्द काक (कौआ ) तथा ताळ (साड का फल) इन दोनों के समागम से उत्पन्न 
| क्रिया के योतक हैं। अतः यहाँ कोए के आगमन की तरह, ताळ के फळ के गिरने की 
| तरह, होने वाळा 'काकताळं' सिद्ध होता दै, इस प्रकार इस इवाथं ( समानार्थं) से 
| “समासाच्च तद्विपयाद? ( ५३३०६ ) इस पाणिनि सूत्र के अनुसार समास हो गया है, 
| अतः 'काकतालं' शब्द की व्युत्पत्ति यों दोगी--'काकगमनमिव ताळपतनमिव 
काकतालं'। यहाँ दोनों स्थानों पर इनका उपमेय अपना कहीं जाना और वँ पकान्त में 
सुन्दरी नायिका का मिळना दै। तदनन्तर अपना और उसका मिलना काकताळ समागम 
के समान दे, इस अर्थ की प्रतीति होती दै। इसके याद 'काकतालं' शब्द से “काकतालीयं? 
| की सिद्धि होती है-'काकताछं इव काकतालीयं’ ( जो काकताळ की तरह हो )। इस 
। दूसरे अर्थ में इवार्थ में उसी 'समासाच्च तद्विपयात' (५३३०६) सूत्र से “इवे प्रतिकृती? 
| (५३९६ ) इस अधिकार सूत्र के द्वारा छ प्रत्यय का विधान होता है (काकताळ+ छ) । 
इस प्रकार निष्पन्न “काकताळीयं? पद का अर्थ यह दै कि जैसे कोप ने गिरने से टूटे फळ 
को खाया, यैसे ही पुकांत दर्शन से छुब्ध हृद्यवाली सुन्दरी का उसने उपभोग किया । 
इस प्रकार कौए का आना तथा ताळ के फळ के गिरने का समागम रूप उपमान तथा 
कोए के द्वारा ताळ फल का उपभोग रूप उपमान का साक्षात्‌ प्रयोग न होने के कारण, छु 
प्रत्यय विधान के द्वारा निष्पन्न प्रस्ययार्थोपमा में उपमानलप्ता उपमा है (यहाँ वाचक 
का लोप नहीं दै, क्योंकि वह 'छु ( काकताळ+ छु = काकताल--ईय ) मस्यय के द्वारा 
अयुक्त हुआ दै । 'काकतालं' इस पद में समासाथोंपमा है, इसमें 'समासाच्च तद्विपयात्‌' 
के अनुसार उपमावाचक शाब्द समास में छुस हो गया है, अतः यह वाचकोफ्मानळसा है । 
(यहाँ उपमेय "एतद्‌? तथा साधारण धर्म “अवितकितसंभवम्‌' दोनों का प्रयोग पाया 
जाता है। ) यह समस्त लोप छ प्रस्यय के कारण हे, अतः यह शाख्रक्रत दै। 
६---याचबोपमानलपा:--इसका उदाहरण भी 'तदेतस्काकताळीयमवितकिंतसुंभवम! दै। 
इसकी संगति ऊपर दिखा दी गई है।) यहाँ समासार्थोपमा में वाचकोपमानलप्ता दै । 
सि उ मोपमानउघा:-1 ( इसका उदाहरण 'तदेतस्काकताळीयमभवरिक प्रवीमि ते दै 1) 
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शा्जक्कतः, अवितर्कितसंभवमिति साधारणघमेस्यानुपादाने प्रत्ययार्थोपमायां 
धर्मपमानलोपः । समासार्थोपमायां धर्मोपमानवायकलोप इति सूच्ष्मया दृष्टया- 
बघारितव्यम्‌। एतेषामुदाहरणान्तराणि विस्तरभयान्न लिख्यन्ते ॥ ७-६ ॥ 
२ अनन्वयालङ्कारः र 
उपमानोपमेयत्वं यदेकस्येच वस्तुन; । 
इन्दुरिन्दुरिय भीमानित्यादौ तदनन्वयः ॥ १० ॥ 
एकस्यैव वस्तुन उपमानोपमेयत्वबणेनमनन्बयः | वण्येमानमपि स्वस्य 

स्वेन साध्ये नान्वेतीति व्युत्पत्तेः । अनन्वयिनोऽप्यर्थस्याभिधानं सदृशान्तरः 
व्यवच्छेदेनानुपमत्वद्योतनाय। "इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्‌? इत्युक्त श्रीमत्त्येन 


चन्द्रस्य नान्यः सदृशोऽस्तीति सदृशान्तरव्यबच्छेदो लच्यते। ततश्च स्वस्य „ 


स्वेनापि साइश्यासंभवादनुपमेयत्वे पयेबसानम्‌ ॥ यथा बा-- 


उपर की पंक्ति में से 'अवितर्कितसंभव' रूप साधारणधर्म को हटा देने पर ( उसका 
अनुपादान करने पर ) छ प्रत्यय वाली प्रस्ययार्थोपमा में धर्मोपमान लोप होगा । (तदेतत 
फाफतालोयमभवरिकि अवीमि ते! में “एतत? उपमेय दे, तथा 'काकतालीयं' में छु प्रत्यय के 
कारण वाचक का उपादान हो गया है, पर पूर्वोक्त रीति से उपमान का छोप है, साथ टी 
यहाँ कोई साधारण घम नहीं है, अतः यहाँ घर्मोपमानलुप्ता उपमा दे। ) 
<--:1मोपमानवाचकल॒प्ताः--( इसका उदाहरण भी 'तदेतसकाकताछीयमभवरिक वीमि 
ते? ही हे।) यहाँ पूर्वो रीति से समासार्थापमा मानने पर वाचक तथा उपमान का 
छोप दे ही, 'भवितर्कितसंभवं” का प्रयोग न करने के कारण साधारणधर्म का भी छोप 
दो बा एस प्रकार धर्मोपमानवाचकलुप्ता उपमा है, यदद सूचम इछि से देखा जा 
सकता दै । 
इन आठ प्रकार फी उपमार्था के अन्य उदाहरण विस्तार के भय से नहीं दिये 
जारहेहें। 
२. अनन्वय अलङ्कार 
१०--जढौँ एक ही वस्तु ( वण्येमान ) उपमान तथा उपमेय दोनों हों, वहाँ अनन्वय 
होता है, जसे “चन्द्रमा चन्द्रमा की ही तरह शोभा वाला है? इस उदाहरण में 1 
जहाँ एक ही वस्तु का उपमानस्व तथा उपमेयस्व वणित किया जाय, चहा अनन्वय 
दोता है। अनन्वय पाव्द की ब्युरपत्ति यह हे कि काव्य में वण्येमान दोने पर भी किसी 
बस्तु छी स्वयं के ही साथ तुलना अन्वित नहीं हो पाती, अतः वह अनन्वय (न अन्वेतीति 
समन्वयः) दै। भाव यह दै, यद्यपि पुक दी वस्तु स्वयं अपना ही उपमान नहीं चन सकती, 
स्थापि कवि इसका प्रयोग करते देखे जाते हें । यद्यपि यह साधम्येरूप अर्थ ( अन्वय ) 
घटित नहीं होता तथापि कचि इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि चे उपमेय के सदृश 
अन्य वस्तु ( उपमान १ का व्यावर्तन कर उस बस्तु ( उपमेय) की अनुपमता को 
व्यंजना कराना चाहते दं । “इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्‌! इस उदाहरण से यह भाव अभीष्ट 
है कि चोमा में कोई भी अन्य पदार्थ चन्द्रमा के समान नहीं है, और इस प्रयोग से अन्य 
सदृ घस्तु का निराकरण किया गया हे । इस प्रकार स्वयं अपने ही साध किसी वस्तु क 
साइरय असंभव होने के कारण अनन्वय अलङ्कार उपमेय की अनुपमेयता में पर्यवसित 


जसे 
८८७. हो जाता है 1 सयवा बसे, हल रादर में: By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपमेयोपमालक्वारः . ह 


्स्य्य्य्ध्न्य्य्य्स्य्ख्डर 
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गगन गगनाकारं सागरः सागरोपमः | 
> रामरावणयोयुद्धं रामरावणयोरिव ॥ 


पूवो दाहरणे श्रीमत्त्रस्य धर्मेस्योपा दानमस्ति | इह तु गगनादिपु वैपुल्यादे- 
खेमेस्य तन्नास्तीति ,बिशेषः ॥ १० ॥ 


३ उपमेयोपमालड्कारः 
पर्यायेण दयोस्तच्चेदुपमेयोपमा मता 
धर्मोडर्थ इव पूर्णभीरथों घमं इव त्वयि॥ ११॥ 


लै छयोः पयोयेणोपमानोपमेयत्यकल्पनं ठृतोयसदृशव्यवच्छेदार्थमू | धर्मो- 
थेयोहिं कस्यचित्केनचित्सादृश्ये वर्णिते तस्याप्यन्येन साद्दश्यमर्थसिद्धमपि 
“सुखतो वण्येमानं इतोयसदृशव्यवच्छेदं फलति ॥ 


“आकाश, आकाश के समान ( विशाळ ) दै, समुद्र, समुद्र के समान ( गंभीर ) दै, 
राम और रावण का युद्ध, राम और रावण के ही युद्ध के समान ( भीषण ) दै ।! 

यहाँ प्रथम आकाश, सागर तथा राम-रावण-युद्ध उपमेय दै, द्वितीय उपमान । इसके 
द्वारा कवि यह छक्तित करना चाहता है कि आकाश के समान विशाळ कोई अन्य पदार्थ 
नहीं है, समुद्र के समान गंभीर कोई सी पस्तु नौं हे और जेसा भयंकर युद्ध राम और 
रावण का हुआ चैसा एथ्वी पर किसी का भी युद्ध न हुआ । 

यहाँ पद्दळे उदाहरण ( इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्‌ ) में साधारणधमं-श्रीमच्व-का स्पष्ट 
उपादान छुआ है । इस दूसरे उदाहरण में गगनादि ने साधारण धर्म बिपुछता, गम्भीरता 
और भीषणता का उपादान नहीं हुआ है, अतः दोनों उदाहरणों की प्रणाली में यह भेद दे। 

३, उपमेयोपमा अलंकार 


१३--जहाँ उपभान तथा उपमेय वोनां अछग-अछग रूप में एक दूसरे के उपमानो- 
पमेय हों, धर्दों उपमेयोपमा मानी जाती है, जेसे तुम्हारे घम, अर्थ की भाँति सस्र तथा 
चूर्ण हैं, और अर्थ धर्म की तरह सखद तथा पूर्ण दै । 

( यहाँ प्रथम अंश में घम उपमेय दै, अर्थ उपमान, इव वाचक शब्द है तथा 'पूर्णभ्री' 
साधारण धर्म; द्वितीय अंश में अर्थ उपमेय दे, धर्म उपमान । दोनों पर्याय रूप से, याक्य- 


सेद से-पुक दूसरे के उपमान तथा उपमेय दं 1) 


उपमेयोपमा में उपमान तथा उपमेय, दोनों को एक दूसरे का उपमानोपमेय इसलिए 
यना दिया जाता है कि कवि किसी तृतीय सरश पदार्थ का निराकरण करना चाद्वता दे । 
धर्म और अर्थ दोनों में से किसी एक का किसी दूसरे से साधम्यं वर्णित कर दिया जाता 
है, फिर उसी से दूसरे का साधम्यं वर्णित किया जाता है । यद्यपि यह साइश्य स्वतः अर्थ 
सिद्ध है ही, फिर भी उसे साक्षात्‌ छडद्‌ के द्वारा इसलिए कहा जाता है कि उससे तृतीय 
सरश पदार्थ की ज्याबुत्ति ह्यो जाय ! भाव यह है, जब एक बार धर्म को अर्थ के समान 
बताया गया, तो अर्थ धर्म के समान है, यह अथ स्वतः चोधगम्य हो जाता है; किन्तु 
इतना होने पर भी साक्षात्‌ शब्द के द्वारा “अर्थ धर्म के समान है” यद कहना 'प्राप्तस्य 
पुनर्वचनं तद्तिरपरिसंख्याधंम' इस न्याय के अनुसार है, जिससे धर्म तथा अर्थ से इतर 
यदार्थ की समानता निपिद्ध हो जाय । अथया जेसेः-- 
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१० टु कुबलयानन्दंः 


(000 000 ००७० ७० ७०४ ७७० ७ हक छ छ र ककल टी 
` यथा वा— 


खमिव जलं जलमिव खं हंस इव चन्द्र्न्द्र इव हुंसः | 
कुसुदाकारास्तारार्ताराकाराणि कुमुदानि ॥ 
र्त्र पूणंश्रीरिति धम उपात्तः । इह निर्मलत्वादिधमोंः नोपात्त इति भेदः। 
उदाहरणह्वयेऽपि प्रक्तयोरेवोपमानोपमेयत्वकल्पनम्‌ । राज्ञिधमोर्थसब्दधेः शरदि 
- गगनसलिलादिनेमंल्यस्य च बणनीयत्वात्‌ प्रकृताप्रकृतयोरप्येषा संभवति । 
यथा वा— a 
गिरिरिव गजराजोऽयं गजराज इवोचकैविभाति गिरिः । 
निर्झर इब मदधारा मदधारेवास्य निरः सवति ॥ ११॥ 
४ प्रतीपालङ्कारः 

प्रतीपंमुपमानस्यो पसेयत्वप्रक्ररपनम्‌ । ” 


स्वन्लोचनसमं पद्म त्वद्वक्त्रसदृशो विधुः ॥ १२ ॥ 


~ YT NO Ins MSMR) 

“रद्‌ ऋतु में जल आकाश के समान ( निर्मळ ) है, आकाश जल के समान (निमंछ) 
है, चन्द्रमा हंस के समान ( घवछ ) है, हंस चन्द्रमा के समान ( घत्ररु ) हे। तारागण 
कदि की भाँति सुशोभित हो रहे हैं, और कुमुदिनियाँ तारागणा की भाँति सुशोभित 
हो रही हैं। 

(यहाँ जळ-आकाश, चन्ब्र-हंस, तारागण-कुमुदिनी परस्पर पर्याय से एक दूसरे के 
उपमानोपमेय हैं। इस पद्य को वामन ने भी उपमेयोपमा के प्रकरण में उदाहृत किया दै |) 

प्रथम उदाहरण में "पूर्ण श्री? साधारण धर्म का प्रयोग किया गया है। द्वितीय 
उदाहरण में 'निर्मछस्वादि' साधारण धर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, यह दोनों उदाहरणों 
का अन्तर है । इन उदाहरणों में उपमान तथा उपमेय दोनों ही पदार्थ प्रकृत हैं। राजा के 
चर्णन में धम तथा अर्थ दोनों का अस्तित्व प्रकृत है, इसी तरह शरद ऋतु के वर्णन में 
जळ-आकाश, इंस-चन्द्र, तारा-कुसुदिनी सभी प्रकंत विषय हें । अतः इन दोनों उदाहरणा 
में यह प्रकृतपदार्थनिष्ठ उपमेयोपमा द्दे । यह अ्रक्ृताप्रकृत की भी हो सकती दे, जहां एक 
पदार्थ प्रकृत हो अन्य अप्रकृत्त । जेसे-- 

“यह हाथी पर्वत के समान धुशोमित है, पर्वत ऊँचाई में हाथी के समान सुशोभित 
होता दे। इस हाथी की भदधारा झरने के सदृश बहती दे, पर्वत के झरने इस दायी की 
मदृधारा के समान यहते हैं ,! 

यहाँ हाथी तथा मदधारा प्रकृत पदार्थ हैं, पर्वत तथा निर्झर अप्रकृत हाथी के साथ 
प्रयुक्त 'अयं' पद उसके प्रकृतस्व का बोधक दै । प्रथम अंश में प्रकत उपमेय हैं, अप्रकृत) 
उपमान, द्वितीय अंश में अप्रकृत उपमेय हैं, प्र्त उपमान । पूर्वाध में ऊँचाई ( उच्चेः 
साधारण धर्म है, उत्तराधं में 'सचण' क्रिया । 

४. प्रतीप अलंकार 

१२-जहाँ (असिद्ध ) उपमान को उपमेय वना दिया आय, वहाँ प्रतीप अलङ्कार 
होता हे, जंसे हे सुन्दरि, कमळ तुम्हारे नेत्र के समान (सुन्दर ) है, और चन्द्रमा 
तुरहारे मुख के समान ( आद्वाददायक ) । 
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| टा प्रतीपालङ्कारः ‘ ११ 
| A PAAR IAAI A 
| प्रसिद्धोपमानोपमेयभावः प्रातिलोम्याःप्रतीपम्‌ । 
i यथा बा— 
यस्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरं 
मेखेरन्तरितः प्रिये ! तब मुखच्छायानुकारी शशी | 
येऽपि त्वद्गमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता- 
स्त्वत्सादृश्यविनोदमात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते ॥ १२॥ 
अन्योपमेयलामेन वण्यस्यानादरश्व तत्‌ । 


अलं गर्वेण ते वक्त्र | कान्त्या चन्द्रोऽपि तादृशः ॥ १३॥ 
DS eh SMI ७ऑफक्‍ि:ससस?ि?तयथएताीरा: 
जहाँ उपमान ( पद्म ) को उपमेय यना दिया जाय, तो उपमेय (सुख) स्वतः उपमान 
० चन जायगा, पेसी दशा में यह शंका उठना सम्भव हे कि सुख आदि चन्द्र के उपमेय हैं, 
तो वे उपमान भी हो सकते हैं और इस प्रकार “चन्द्र इव सुग जैसे लच्या की तरह 
'्मुखमिव चन्द्र? में भी उपमा ही माननी चाहिए! इस उदाहरण में उपमा की अतिग्यासि 
को रोकने के लिए ही वृत्ति भाग में प्रसिद्ध” पद का प्रयोग किया गया दे। जहाँ प्रसिद्ध 
उपमान ( कमलचन्द्रादि ) को उपमेय चना दिया जाय, यहाँ प्रतीप अळड्कार इसलिए 
माना जाता है कि कवि प्रसिद्ध उपमानोपमेय भाव को उलटा कर देता है। कवियों की 
परस्परा में यद प्रसिद्ध दै कि नेत्र का उपमान कमळ है और सुख का उपमान चन्द्रमा; 
पर कोई कवि विशेष चमस्कार उपस्थित कर देने के छिए कमल तथा चन्द्र के प्रकृत होने 
पर कामिनी-नेन्नादि से उसकी तुळना करता दै, इस प्रकार वह प्रख्यात परम्परा से 
पतिकूछ ( प्रतीप ) आचरण करता है । उदादरण जसे, 
हे प्रिये, वे नीळ कमळ, जो तुम्हारे नेत्रा की शोभा के समान शोभा वाले हैं, जल मे 
मन्न हो गये हैं, तुम्हारे मुख की सुन्दरता का अनुकरण करने वाडा चन्द्रमा बादलों में 
छिप गया दै; तुम्हारी गति का चाल में अनुसरण करने वाले ये राजहंस चले गये ढा 
बड़े दुःख की बात दे कि विधाता तुम्हारे सादृश्य से मेरे सन को वइछाने भी नहीं देता । 
इस उदाहरण में प्रसिद्ध उपमान--कमल, चन्द्रमा तथा हंस को उपमेय बना दिया 
गया दे, तथा नेत्र, सुख और गति को उपमान। इस पद्य में कारिका के उत्तराध वाले 
उदाहरण से यह भेद है कि वहां साधारण ध्म का उपादार्न नहीँ हुआ हे, जब कि 
"कान्ति? आदि साधारण धर्म का प्रयोग किया गया है। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उठ 
सकता हे कि उपमान से उपमेय की अधिकता वर्णित करने वाले ब्यतिरेक से प्रतीप का 
क्या अन्तर है ? ब्यतिरेक अलंकार में वैधम्य के द्वारा उपमेय के आधिक्य का संकेत किया 
जाता है, यहाँ ( प्रतीप में) भी कवि का अभीष्ट तो सुखादि का आधिक्य योतित करना 
ही है, पर उसे उपमान यनाकर साधम्यं के द्वारा संकेतित किया जाता हे । एक चेघम्य- 
मूलक हे, दूसरा साधम्यंमूलक । इस पद्य में प्रतीप के अतिरिक्त फाब्यलिंग अलंकार भी 
है। कान्ता के विरह से दुःखी नायक प्रियांसुसादि के दर्शन के न होने पर भी उसके 
समान कमलादि को देखकर यह समझता है कि में इनसे ही कांतामुखादि जसा आनंद 
उठा दूंगा, किंतु वर्षाकाळ में उनका भी अभाव देखकर देव को उपालंभ देता है। इस 
अकार यहां प्रथम तीन चरणों सें चतुर्थ चरण का समर्थन पाया जाता दे । इसके अतिरिक्त 
इसमें देव के प्रति असूया नामक भाव भी ध्वनित होता हेत 
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१२ कुवलयानन्द: 
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AAAS 


अत्युत्कृष्टयुणतया बण्यमानस्यान्यत्र स्वसाहश्यमसहमानस्योपमे ये किंचित्म- 
¢ ७, CHL Ne Pa 
दश्यै ताबता तस्य तिरस्कारो दवितीयं प्रतीपं पूर्वस्मादपि विच्छित्तिविशेपशालि। 
यथा वा, ( स्द्रटाले० )-- ३ 


गर्वमसंबाह्ममिमं लोचनयुगलेन किं बहसि भद्रे !। 
सन्वीृशानि दिरि दिशि सरःसु ननु नीलनलिनानि १२॥ 
वर्ण्योपमेयलाभेन तथान्यस्याप्यनाद्रः । 
कः दर्पस्ते मृत्यो ! त्वत्तल्याः सन्ति हि ल्लियः ॥१४॥ 
अत्युत्कृष्टयुणतया कचिदप्युपमानभाबमसहमानस्यालण्यंस्य बर्ण्योपमेयं 
परिकल्प्य तावता तस्य तिरस्कारः पूव प्रतीपवेपरीत्येन तृतीयं प्रतीपम्‌ | 
यथा बा— 
अहमेव शुरुः सुदारुणानामिति हालाहल ! तात ! मा स्म दृप्यः | 


ST निल म 
अनादर किया जाय, वहां प्रतीप का दूसरा भेद होता है । जेसे हे सुख, तेरा गर्व व्यर्थ है, 
चन्द्रमा भी सुन्दरता में वेसा ही है ( जेंसे तुम )1 

यहां चन्द्रमा को उपमेय बनाकर वण्ये ( मुख ) का अनादर किया गया हे। 

अपने अत्यधिक गुणों के कारण अपने समान किसी अन्य यस्तु को सहन नहीं करने- 
चाळे चण्य विषय का उपमेय कुछ बताकर उसी के आघार पर उसका तिरस्कार जहाँ 
किया जाय वहाँ द्वितीय प्रतीप होता है। यह भेद अथम भेद से इस वात में बढकर हे 
कि यहां वण्ये फा तिरस्कार नहीं किया आता, यहां व्यं का तिरस्कार करने से प्रथम 
भेद से अधिक 'चमस्कार-प्रतीति होती हे । अथवा जैसे, 

हे सुन्दरि, अपने नेत्रो से इस असद गर्व का वहन फयों करती हो ( इतना घमण्ड 
परयो करती हो)? यह न समझो कि तुम्हारे नेत्रा के समाद सुन्दर पदार्थ संसार में हे 
डी नहीं। अरे, प्रत्येक दिशा में, सरोवरों में ठीक पेसे ही सेकड़ों नीळ कमळ विमान हैं। 

यहां नेत्र' ( वण्ये) के उपमेयर्छ को कुछ वर्णित कर यादु में उसका तिरस्कार करने 
के छिए काब्य-वाक्य में प्रयुक्त चहुदचन ( नछिनानि ) के द्वारा वैसे ही अनेकों नीळ 
कमलों की सत्ता बताई गई दे। फारिका भाग के उदाहरण में साधारण धमं ( कान्स्या) 
का प्रयोग हुआ हे, इस उदाहरण में: नहीं। 

१४-जहां किसी ऐसे अवण्ये घिपय को, जिसके अधिक गुर्णो के कारण वह कहीं भी 
उपमानभाव की स्थिति सहन नहीं करता, वण्यंविपय-ला बनाकर उसके उपमेयत्व की 
कष्पना की जाय और इस आधार पर उसका भी तिरस्कार किया जाय, तो वहां 
तीसरा प्रतीप होता है, जो दूसरे प्रतीप का उल्टा हे । जेसे दे खत्यु, तुम अपनी 
रता पर घमण्ड क्यों करती हो, तुम्हारे समान क्रुर खियाँ सी हे , 
„(दूसरे प्रतीप में उपमेय चण्यं-बिपय दे, जब कि इस प्रतीप-भेद सें उपमेय अचण्यं 
है, जिसकी उपमेयस्व-कद्पना कर छी जाती हे । यहाँ अवण्यं विषय को सम्बोधित कर 
चण्ये ( उपमान ) की समानता बताकर उसका भी तिरस्कार अभीष्ट होता दै । 

जहां ऐसे अवर्ण्य ( मृस्यु ) को, जो अति उत्कृष्ट गुण होने के कारण कहीं भी उपमान 
भाच को सहन नहीं करता, वर्ण्योपमेय बनाकर, इसी आधार पर उसका तिरस्कार किया 
जाय, चा द्वितीय प्रतीप से उटा होने के कारण तृतीय ग्रतीप हैं! अथवा जेंसे-- 
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| 
| प्रतीपालङ्कारः १३ 
| नु सन्ति भवादृशानि भूयो भुबने5स्मिन्वचनानि दुजेनानाम्‌ ॥ १४॥ 
क वर्ण्येनान्यस्योपमाया अनिष्पत्तिचचथ तत्‌। ` 
युधापवादो मुग्धाक्षि! त्वन्युखाभं किलाम्बुजम्‌॥ १५ ॥ 
अवर्ष्य वर्ण्योषमित्यनिष्पत्तिवचनं पूर्वेभ्य उत्कपंशालि चतुथ प्रतीपम्‌ । 
उदाहरणे मुधापवादत्वोक्त्योपमित्यनिष्पत्तिरुद्धाटिता । 
यथा वा-- 
| आकर्णय सरोजाक्षि! वचनीयमिदं सुवि। 
| शशाङ्कस्तव वक्त्रेण पामरेरुपमीयते ॥ १५॥ 
अतीपग्ुपमानस्य केमर्थ्यमपि मन्वते । 
र इष्टं चेद्ददन॑ तस्याः किं पद्मेन किमिन्दुना ॥ १६॥ 
उपमे यस्यैयो पमानप्रयो जनघूर्वदसबेनोपमानकेमथ्येमुपमानप्रातिलोम्यात्‌ 
पमं प्रतीपम्‌ । _ 


( सर्थन्य ) तुग्दी हो । हे तात, इस संसार में तुग्दारे ही जैसे अति कठोर दुर्जनों के वचन 
विद्यमान हं। 
यहाँ कवि को दुर्जनों के वचनों की कठोरता का वर्णन करना अभीष्ट है, यही वप्ये 
है, विष यहां अवण्य है, किन्तु विच्छित्तिविशेष की सृष्टि के लिए कबि अवण्य ( विप ) को 
उपमेय बना कर उसका वण्ये के ढंग से वर्णन करता है, तथा अभीष्ट विषय को उपमान 
चना देता हे । इस प्रकार यहाँ कल्पित वर्ण्योपमेय का तिरस्कार किया गया हे। 
५५-जह्दां कोई अन्य पदार्थ व्यं विषय ( उपमेय) के समान हे, इस बात को 
निष्प्रयोजन बताकर इसे शूठा घोषित किया जाय, वहां चौथा प्रतीप होता हैँ। जैसे, हे 
सुन्दर आंखों वाली सुन्दरि! यह वात बिळकुल झूठ है कि कमळ तुग्हारे मुख के समान हें। 
जहां अवण्ये ( कमल ) चण्यं ( मुख ) के समान हे, इस उक्ति को निष्प्रयोजन 
घोपित किया जाय, वहां पहले के तीन प्रतीपो से भी अधिक चमत्कार होता है; यह चौथा 
अतीप हे । इस प्रतीप में उपमान ( कमळ) का तिरस्कार करना कवि को अभोष्ट दोता 
हैं। ऊपर के = ह ~ 
हें । ऊपर के उदाइरण में “सुधापवाद' शब्द क द्वारा उपमा, की उक्ति को निष्प्रयोजन 
बताया गया हे । 
अथवा जैसे- 
हे सुन्दरि ( कमल के समान आँखों वाली ), सुनो, संसार में यह बात झूठी समझी 
जा रदी है, तथा इसकी निन्दा हो रही हे कि नीच लोग तुम्हारे सुख से चन्द्रमा की 
तुरना करते हैं। 
यहां चन्द्रमा की क्या बिसात कि तुम्हारे सुख के समान हो सके' यह भाष कवि फा 
अभीष्ट है। यहां चन्द्रमा ( अवयं ) को सुख ( वण्यं ) के समान बताकर फिर इस उक्ति 
की निष्प्रयोजकता घोषित की गई हें। 
१६--उपमान का केमथ्ये ( व्यर्थता ) बताने पर भी प्रतीप अलङ्कार माना आता इं, 
जैसे यदि उस नायिका का मुख देख लिया, तो फिर कमर से क्या मतर जार चन्द्रमा 
| से बया लाभ? 
इस सम्बन्ध में यद शंका हो सकती हे कि पश्न, चन्द्रादि उपमान आहादुदायक 
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ALAIN? AAA 
यथां वा-( ने० १-१४) 
तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमौ 
वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा | 
तनोति भानोः परिवेपकेतवा- 
न्तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपि ॥ 
केचि दनन्बयोपमेयोपमाप्रतीपानाझुपमाविशेषस्बेन तदम्तर्भावं अन्यन्ते | 
अन्ये तु पञचमं ्रतीपप्रकारसुपमानाच्तेपरूपत्वादाच्षेपालङ्कारमाहुः ॥ १६॥ 


MMOS न ननन्निभमणणमितणििनाा 
होते दे, अतः वे अनर्थक कंसे हो सकते हँ। इस शंका का निराकरण करने के लिए ही 
चताते हैं कि समस्त उपमानों का वास्तविक छदय उपमेय ही होता है, अतः उपमान 

की व्यर्थता चताई जा सकती है। यह ब्यर्थता एक तरह से उपमान की प्रतिकूलता 

ही है। उपमान के प्रतिकूल होने के कारण ही यह प्रकारविशेष भी प्रतीप का ही ^ 
एक भेद है। पंचम प्रतीप के उदाहरण के रूप में नेपघ का निम्न पद्य उपस्थित किया 
जा सकता हैः-- 
बाजा नल के तेज तथा यश के विद्यमान होने पर सूर्य तथा चन्द्रमा व्यर्थ हे--जव 
कभी ब्रह्मा इस प्रकार का विचार मन में करता हे, तभी वह सूयं तथा चन्द्रमा की 
वेयर्थ्यसूचक रेखा को परिधि ( परिवेप ) के ब्याज से निमित कर देता दे! 
यहाँ नछ के तेज तथा यश के उपमानरूप सूर्य और चन्द्रमा को व्यर्थ बताया गया 
है। यह पञ्चम प्रकार का प्रतीप अलङ्कार है। सूय, चन्द्रमा का कार्य प्रताप तथा धवळी- 
करण हैं। उस कार्य को नळ के तेज तथा यश करने में समर्थ दें ही, साथ ही सूर्य तथा 
चन्द्रमा सदा उदित नहीं रहते, जव कि नळ के तेज तथा यश सदा उदित रहते हैं, अतः 


सूर्य एवं चन्द्रमा की व्यर्थता सिद्ध हो जाती है । इस व्यर्थता के लिए कवि ने परिवेष को 


कुण्डलना के द्वारा अपहुत कर दिया हे-अतः यहाँ अपहुति अलंकार भी हे-यहाँ घर्मा के 
द्वारा बेयध्यंसूचक कुण्डलना खींच देने की उत्मेक्षा की गई हे। इस प्रकार इसमें अपहृति, 
प्रतीप तथा उत्मेक्षा इन तीनों का संकर पाया जाता हे रु 
कुछ जालक्वारिक अनन्वय, उपमेयोपमा तथा प्रतीप को अळग से शळङ्गार न मान- 
कर उपमा में ही इनका अन्तर्भाव मानते हैं। अन्य विद्वान्‌ पञ्चम प्रकार के प्रतीप को 
ञाझेप अलङ्कार मानते हैं, क्छोंकि यहां उपमान का आक्षेप किया जाता हें। 
दिप्पणी--बरिद्रकाकार ने इसको निम्न प्रकार से स्पट करके पूर्वपक्षा म तका खण्डन किया ई:- 
केचित--दुण्डिप्र्टतयः । अनन्वयो पमेयोपमाग्रतीपानामिति । प्रतीपपदेन चात्राद्यमेद- 
च्रयमेव गद्यते, न च्वन्स्यमेदद्वयमपि । तत्रोपमितिफ्रियानिप्पत्तेरभावेनोपमान्तरभावस्या- 
सम्भवात्‌ । घस्तुतस्सवाद्यमेदुत्रयस्यापि नोपमान्तर्गतिर्युक्ता । चमत्कार प्रति साधम्यंस्य 
प्राधान्येनाप्रयोजकस्वात्‌ | सामर्थ्यनिबन्धन उपमानतिरस्कार एव हि तत्र चमत्कृतिप्रयोः 
जकतया विवक्षितः, न तु साधर्म्यमेव सुखतश्रमत्कारितया विवक्षितमिति सहृदयसाचि- 
कम्‌ । पुवमनन्बयोपमेयोपमयोरपि न साइश्यस्य चमस्कारितया ग्राधान्येन विवक्षा, किंतु 
द्वितीयतृतीयसदद्व्यवस्ेदोपायतयेति न तयोरप्युपमान्तर्गतियुज्यते। अन्यथा साइश्य- 
वर्णनमाग्रेणो पमान्तर्मावे "धैर्यंढावण्यगाम्मीयंप्रमुसैस्ववमुदन्वतः । गुणेस्तुस्योऽसि भेदस्तु 
वघुपेवेदसेन ते ॥' इति व्यतिरेकाठंकारस्याप्युपमान्तर्गतिः स्यात्‌। तत्र साधम्यंसमाना- 
धिकरण्यं येधरम्यमेव चमस्कारे प्रधानम्‌, न तु साधम्यमिति चेत्तल्यमिदं ्रतीपादिप्वपीति 


EN नीम १ 
हस नीयम्‌ बीजमभिसंधरायोत्त चिदिति JR 
0. वी fl MRI निसंधायोक्त केचि ण HE 


० रूपकालङ्कारः 5 १५ 


त्र्््डेश्र्ट्ड्ड अ्ज्डस्त्र्श्ड्ड््त्श्ड्ड््््स्ड्भ०4्श ०श्ड्य्श्व्ड्श्य्द्त्श्ड्ड््त््ड्डश्र्य्ड्ड 


| 

| ५ रूपकालङ्कारः 
गी विषय्यमेदताद्ूप्यरज्जनं बिपयस्य यत्‌। 

रूपकं तत्त्रिधाधिक्यन्यूनत्वानुभयोक्तिभिः ॥ १७ ॥ 
अयं हि भूर्जेटि; साक्षाधेन दग्धाः पुरः क्षणात्‌ । 
अयमास्ते विना शम्भुस्तातीयीकं विलोचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
शस्युरबिथमवत्सद्य स्वीकृत्य समदृष्टितामू । 

अस्या मुखेन्दुना लब्धे नेत्रानन्दे किमिन्दुना ॥ १९ ॥ 
साध्वीयमपरा लक्ष्मीरसुधासागरोदिता। 

अयं कलङ्क्नरन्दरान्सुखचन्द्रोऽतिरिच्यते|। २० ॥ 


वामन ने उपमान कैमथ्ये वाळ प्रतीप में उपमान का आक्षेप मानकर इसे आक्षेप अलंकार की 
कोटि में माना है :-- 4 
“उपमानकेमध्यंस्योपमानाचेपश्चाच्ेपः । ( बान्यलंकारसूत्र ४.३.२७ ) 
५, रूपक अलझार 

१७, १८-जहाँ विपय ( उपमेय) में विपयी ( उपमान) फा अभेद एवं ताव्रुप्य 
वर्णित किया जाय, चहां रूपक अलङ्कार होता है । यह रूपक तीन प्रकार का होता है 
उपमान का आधिक्यरूप, न्यूनस्वरूप तथा अनुभयरूप । इन्हों के क्रमशः ये उदाहरण 
| हंः-यह (राजा) साक्षात. शिव हे, क्योंकि इसने (शश के) पुरों (नगरा, त्रिपुर) को जला 
| दिया दे। यह राजा तृतीय नेत्र से रहित शिव है। यदद राजा शिव ही दै, जिन्होंने सम- 
| इष्टित्व ( तृतीय नेत्र-विप्रम नेत्र-का अभाव ) को धारण कर विश्व की रक्षा करने का वीढ़ा 
| उठाया है । इस नायिका के झुखरूपी चन्द्रमा से ही नेत्रानन्द्‌ प्राप्त होने पर फिर चन्द्रमा 
की क्या आवश्यकता हे । यह सुन्दरी दूसरी छचमी ही है, जो सुधासागर से उत्पन्न नहीं 

हुई है। यह मुखरूपी चन्द्रमा कढक्की चन्द्रमा से वढ कर है। 

ि—ङूपक का लक्षण _ 

«उपात्तविाविगिष्टविषयधर्मिकाहार्यारो पनिश्रयविपयीभूतसुपमानामेद्‌तानूप्यान्यतरमुपकस्‌। 
इस लक्षण में अतिशयोक्ति का वारण करने के लिए 'उपात्त! एद के द्वारा विपय का विशेषण 
उपन्यस्त किया गया हे, क्‍योंकि अतिशयोक्ति में 'विषयः ( उपमेय ) अनुपात्त दौता है। इस 
लक्षण में 'आरोप पद का प्रयोग निषेध के अंग के रूप में नडं किया गया है, अतः अपएति ळी 
अतिव्याप्ति नहीं होगी, बरयोंकि अपछुति में निषेध विषयक आरोप होता है। भ्रांति का वारण करने 
के लिए “आहार्य? पद का प्रयोग किया गया है, क्‍योंकि आंति में मिथ्याशान अनाहाय होता है, 
जब कि यहाँ विपय पर विषयी का आरोप कल्पित ( आदाय ) दोता है। निदर्शना का वारण करने 
के लिए 'आहाये! पद का प्रयोग किया गया है, क्‍योंकि आंति मे मिथ्याशान अनाहार्य छोता है, 
जब कि यहाँ विपय पर विषयी हा आरोप कल्पित (. आहार्य ) होता द । निदशना का बारण करने 
के लिए यहाँ 'बिवाविशिष्ट' यह विषय का विशेषण दिया गया है, क्योंकि निदशेना में विंवप्रतिर्विव- 
भाव दोता है, यहाँ नहीं, यहाँ जारोप्यारोपकमाव होता दै । संशय तथा उत्पेक्षा का निरास करने 
के लिए 'निश्चयः पद का प्रयोग किया गया है, क्योकि यरा निश्चय शान नहीं ऐता, शंशय 
( संदेद ) में चित्तवृत्ति दोलायित रइतो दै, जव की उत्प्रेक्षा में संभावना को आती है। इस संवन्ध में 
एक प्रइन उठता है। निदर्शना का वारण करने के किए “विंवाविश्िष्ट का प्रयोग किया गया है, 
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विषय्युपमानभूत॑ पद्मादि, विषयस्तदुपमेयभूतं बर्णनीयं सुखादि । विषयिणो 
रूपेण बिपयस्य रञ्जनं रूपकम्‌ ; अन्यरूपेण रूपबस्त्रकरणात्‌ | तञ्च कचित्प- 
सिद्धविषय्यभेदे पयत्रसितं, कचिद्धेदे प्रतीयमान एव तदीयधसोरोपमात्रे पयव- 
सितम्‌। ततश्च रूपकं ताबद्विविधम्‌-अभेदरूपकं, तात्रप्यरूपक चेति । द्विवि- 


इसका यह अर्थ है कि निदशेना में बिंरतिर्िबभाव होता है, रूपक में नदीं । पर एम देखते हैँ कि 
बिवप्रतिर्बिवमाव रूपक में भो देखा जाता है । पंडितराज ने इसी आधार पर दीक्षित की 
चित्रमोमांसागत रूपकपरिभापा--जिसके आधार पर यैथनाध ने ऊपरी छक्षण बनाया दै--का 
खंडन किया है । वे कहते हैं:-- 
यदुपि रूपके बियप्रतिविवभावो नास्तीव्युक्त तदपि आ्ान्त्यद । ( रस० ए० ३०६) 
पण्डितराज ने निम्न पय जयद्रथ को अछंकारसबंस्वविमशिनी से उद्धृत किया है) जढाँ जयद्रव ने 
रूपक में विंबप्रतिबिवमाव माना है :-- 
कंदर्पद्विपकर्णकम्डु मलिनेवानाम्बुमिर्लान्छित, 
संल्यनाक्षनपु्॒कालिसकछ गण्डोपधानं रतेः । 
व्योमानोकष्ठ पुप्पगुच्छुमलिभिः संछायमानोदरं 
पश्यैतत्‌ शशिनः सुधासहचरं विम्बं कलक्षाद्धितम्‌ ॥ 
यहाँ चन्द्रबिब तथा उसके कलंक क्रमशः कामदेव के हाथी का कर्णस्थ दाख तथा मदजल; 
रति के गाल का तकिया तथा कज्जल का चिछठ, एवं आकाशपुष्पस्तवक एवं श्रमरसमूद् तत्तत्‌ 
विपयी के विपय हैं । यहाँ इनमें परस्पर विंबप्रतिविवभाव पाया जाता है । अतः स्पष्ट है कि 
रूपक में कमी कभी-विपय तथा विपयी में विंवग्रतिबिंबभाव भो हो सकता है । 
इस बात को दीक्षित के टीकाकार गंगाधर वाजपेयी ने भी स्वीकार किया ह कि कभीन्कभी 
रूपक में भी बिंवम्रतियिवभाव ऐोता है। किंतु अप्पयदीक्षित ने रूपक के लक्षण में बिंवाविशिष्ट 
का प्रयोग इसलिये किया है कि यहो निदशना की तरह बिंबवेश्षिष्टय हो ही यह आवश्यक नहीं 
है, साथ ही इम देखते हैं कि मिदेशेना में र्न ( विषयीरूपेण विपय का रजन ) भौ नहीं पाया 
जाता, अतः जहाँ इस प्रकार का रञ्जन पाया जाता है, वहाँ विवप्रतिविवभाव हो भी तो रूपक 
हो ही जायगा । अतः पण्डितराज का खण्डन व्यर्थ है! 
एतेन 'बिंवाविशिष्टे निर्दिष्टे विपये यद्यनिद्धते । उपरञ्जकतामेति विपयी रूपकं तवा ॥' 
इति चित्रमीमांसायां अन्थकुदुच्तं छक्तणमपि विंववेशिष्यनियमराहित्यगर्भतया ताध्गुपाधि- 
अच्चघरिततया वा संगमनीयस्‌। अन्यथा उक्तदोपप्रसङ्गात्‌। अतो रसगंगाघरो क्तिनादु- 
तंब्येति दिक्‌ू । ( रसिकरंजनी प० ३६ ) ह 
विषयी का अर्थ हे--उपमानभूत पद्म, चन्द्र आदि से विषय का अर्थ हे! उपसेयभूत चण्य 
विपय जैसे सुख आदि । जहाँ विपयी अर्थात्‌ उपमान के रूप से विपय अर्थात्‌ उपमेय को 
रंग दिया जाय, वहाँ रूपक अलट्कार होता है। क्योंकि यहाँ किसी अन्य पदार्थ के रूप से 
किसी पदार्थ का रूप बना दिया जाता है। ( यहाँ रञ्जन” शब्द का प्रयोग गौण अर्थ में 
पाया जाता है, जैसे छाल, पीले आदि रंग से रंगने पर वस्तु को अन्यथा कर दिया जाता द 
यैसे दी अभेद तथा साम्रुप्य के कारण अन्य ( विपयी ) वस्तु के धर्म से दूसरी ( विषय ) 
बस्तु भी उसके रूप को प्राप्त कर छेती है 1) यह विपय का दिपयी के रूप में रंग देना 
दो प्रकार का होता हे--कभी तो यह प्रसिद्ध ( कविपरम्परायत ) विपयी ( उपमान ) के 
साथ चिपय का अभेद स्थापित करता है; कभी विषयी तथा विषय का परस्पर भेद व्यंग्य 
होता है, तथा"रञ्षन? केबल इतना ही होता है कि विपयी के धर्मों का विषय पर आरोप 
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|| 
||... घमपि प्रत्येकं त्रिविधम्‌। प्रसिद्धविपय्याधिक्यवर्णनेन तन्न्यूनत्बवणनेनानुभ- 
योक्त्या चैवं रूपकं पड़विधग्‌। 'अयं हि! इस्यादिसाधश्लोकेनामेदरूपकांणि, 
“अस्या मुखेन्दुना? इत्यादिसाघश्लोंकेन ताद्रूप्यरूपकाणि, आधिक्यन्यून जालः 
भयोकरयुदूदेशक्रमभ्रातिलोम्येनो दाह्ृताति। “थेन दग्धा? इति विशेषणेन बर्णनी 
राज्ञि प्रसिद्धरिवा भेदानुरञ्जनाच्छिबस्य पूर्याचस्थातो बणंनीयराजभावावस्थायां 
न्यूनत्वाधिक्ययोरवर्णेनाचानुभयाभेदरूपकमाद्यम्‌ । तृवीयलोचनप्रहाणोक्त्या 
पूरवोषस्थातो न्यूनवाम्रदशेतान्न्यूनाभेदरूपक द्वितीयम्‌ । न्यूनत्ववर्णनमप्यभेद्‌- 
दाढ-यापाद्कत्वाञ्चमत्कारि । विपसदृष्टित्वपरित्यागेन जगद्रक्षकत्योवत्या शिवस्य 
'पूबोबस्थातो वर्णनीयराज्ञ भावावस्थायासुत्करपेविभाषनादधिका भेदरूपक ठृतीयम्‌। 
एवमुत्तरेपु ताद्गृप्यरूपको दाहरणेष्वपि कमेणानुअयन्यूनाधिकभावा उन्नेयाः | 
० अनेनेब क्रमेणोदाहरणान्तराणि— जोडे र 
चन्द्रज्योत्स्नाविशदपुलिने सेकतेऽस्मिञ्छ्छरय्या 
बाद्यूतं चिरतरमभूत्सिद्धयूनोः कयोश्चित्‌ । 
एको बक्ति प्रथमनिददतं कैटभं, फंसमन्य- 
कर दिया जाता दै । इस प्रकार सर्वप्रथम रूपक दो तरह फा होता सदस्यता इस प्रकार सर्वप्रथम रूपक दो तरह फा होता ऐ--अभेदरूपक, 
तथा ताइृप्यरूपक। ये दोनों फिर तीन-तीन तर के होते हैं । कविपरंपरासिस विषयी 
से विपय के आधिक्य वर्णन से, उसके न्यूनव्यवर्णन से, तथा अनुभयवर्णन से, एस प्रकार 
रूपक छः तरह का होता है! अयं हि! इत्यादि डेढ श्छोक के द्वारा अभेद्रुपक के तीनों सेद 
उदाहृत किये गये हैं । अस्या झुखेन्दुना? इत्यादि डेड छोक के द्वारा तादू“यरूपक के तीनों 
भेदो के उदाहरण दिये गय हैं। इन उदाहरणा में यातिळोम्य (विपरीत कम) से आधिक्य, 
न्यूनस्व तथा अनुभय उक्तिके उदाहरण दिये गये हैं, अर्यात्‌ क्रम से पहले अनुभय उक्ति का, 
तदनन्तर न्यूनस्व उक्ति का, फिर आधिक्य उक्तिका उदाहरण है । 'अयं हि धूजरिः' इत्यादि 
'छोक्ाधे सें थेन दुरधाः इस विशेषण के द्वारा वर्णनीय (उपमेयभूत) राजा में फविप्रसिद्ध 
शिव का अभेद स्थापित कर दिया गया है, ऐसा करने पर शिव की पूर्वावरथा (उपमाना- 
वस्था) तथा वर्णनीय राजा वन जाने की अवस्था ( उपमेयावस्था ) में किसी न्यूनत्द या 
आधिक्य का वर्णन नहीं किया गया पै, अतः यद्द अनुभय कोटि का अभेद्रूपक ह! 
दूसरे छोकार्थ ( 'अयमास्ते दिना' आदि ) में शिव के तीसरे नेत्र की रहितता बताकर 
पहली अवस्था से इस उपसेयावस्था की न्यूनता बताई गई हे, इसलिए यह न्यूनत्व उक्ति 
चाला अभेद्रूपक है । यह न्यूनस्ववणन भी विषयी तथा विषय की अभिन्नता को एढ 
करता दे, अतः चमश्कारोस्पादक छै । तीसरे 'छोकाध« 'शास्भुविश्व' इत्यादि ) में शिव ने 
विपम रष्टि छोड़ दी है तथा वे विश्व के रक्षक हैँ इस उक्ति के द्वारा शिव की पूर्वावस्था से 
वर्णनीय राजा घन जाने की अवस्था में उत्कृष्टता बताई गई दै, अतः यहाँ आधिक्य-उस्ि 
घाला अभेद्रूपक है। इसी अकार वाकी तीन छोकारथों में ताद्ुप्यरूपक की अनुभय, 
न्यूनत्द तथा आधिक्य की उक्तियाँ कमशःदेखी जा सकती हैं । इसी क्रम से और उदाहरण 
दिये जा रहे हें । ० 
कोई कवि किली राजा की प्रशंसा में उसे स्वयं भगवान्‌ विप्णु का अवतार यताता 
कह रहा दैः-ढि राजन्‌, सरयू नदी के चन्द्रमा की ज्योत्स्ना के समान खेव इस रेतीले 
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स्तत्त्वं स त्वं कथय भगवन्‌ ! को हतस्तत्र पूर्वम्‌ ॥ 
अत्र 'स खम्‌? इत्यनेन यः कंसकेटमयोईन्ता गरुडध्वजस्तत्तादात्म्य बणे- 
नीयस्य राज्ञः प्रतिपाद्य तं प्रति कंसकेटमवघयोंः पौबोपयेप्रश्नव्याजेन तत्तादात्म्यः 
दाढयेकरणात्पूबौबस्थात उत्कपो पकर्षयोरविभादनाचानुभयाभेदरूपकम्‌ । 
चेघा द्रेधा मं चक्रे कान्तासु कनकेषु चं । 
तासु तेष्वप्यनासक्तः साक्षाद्धर्गा नराकृतिः ॥ र 
अत्र साक्षादिति विशेषणेन विरक्तस्य असिद्धशिवतादात्म्यमुपदश्य नरा- 
छतिरिति दिव्यमू्िवेकल्यप्रतिपादनान्न्यूना भेदरूपकम्‌ । 
त्बय्यागते किमिति वेपत एष सिन्धुस्त्ं 
सेतुमन्थक्दतः किमसौ बिभेति। 
द्वीपान्तरेऽपि न हि तेऽस्त्यवशंबदोऽद्य 
त्वां राजपुङ्गब ! निपेवत एव लद्दमीः ॥ 


MRSS 
था कि विष्णु ने पहले केटभ दैत्य को सारा था, दूसरा कद्दता था कि विप्णु ने परे कंस 
को मारा था। बताइये, इन विरोधी मतों में कौन सा सत सच दै, कौन सा देत्य 
(आपने ) पहले मारा था । | दै 

यहाँ “स त्यम्‌? इस पवद्दय के द्वारा कंस तथा केटभ के मारने वाले भगवान्‌ विष्णु का 
घर्णनीय राजा के साथ तादात्म्य बताकर उससे यद्द पूछना कि उसने कंस तथा केटभ में 
से पहले किसे मारा, उस तादात्म्य को और दृढ कर देता दै, इस उक्ति में पूर्वावस्था 
(विष्णुरूप अवस्था) से राजावस्था के उत्कृष्ट या अपकृष्ट न बताने के कारण यह अनुभय 
कोटि का असेदरूपक दै । 

न्यूनखमय उक्ति वाले भमेदरूपक का उदाहरण निम्न है ++- 

क शर्मा जी ने खियों में तथा सुबर्ण में दो प्रकार का अम उत्पन्न किया; किन्तु मनुप्य 
के रूप सें स्थित यह ( विरक्त मुनि के रूप में स्थित ) साक्षात, महादेव उन स्त्रियों तथा 
सुबर्ण-राशि में आसक्त नहीं दै । 

यहाँ 'साक्षाव' शब्द के प्रयोग से विरक्त मुनि तथा शिव के तादात्म्य को प्रदर्शित 
किया गया है, पर 'नराङर्ति? पद के द्वारा यह शिव दिव्यमूर्तिधारी नहीं हैं, इस प्रकार 
दिव्यमूर्ति. की रहिता बताकर न्यूनता चोतित की गई दे। यह न्यूनत्व-उक्ति चाळा 
अमेदरूपक दे । 

अधिकामेद्रूपक का उदाहरण निम्न है :-- 

कोई कवि किसी राजा की स्तुति कर रहा है। हे राजन , तुम्हारे सुद्र तट पर जाने 
पर यह समुद्र क्यो कापता दै; तुम इस समुद्र में सेतु बांधने वाळे तथा इसका मथन 
करने वाळे ( विष्णु ) हो, ऐसा समझ कर यह क्यों डर रहा दे ? तुम्दें सेतु चाँधकर किसी 
अन्य द्वीप को जीतने की कोई आवश्यकता नहीं दै, क्योकि अन्य द्वीपों में भी कोई 
(राजा ) ऐसा नहीं दे, जो तुम्दारा वशवर्ती न दो, साथ ही तुम्हे समुद्र का मंथन करने 
की भी जरूरत नहीं दै, क्योंकि तुरद्वारी सेवा में छदमी पहले से ही विद्यमान दै। विष्य 
ने रामावतार में लक्क को वश करने के लिए समुद्र का सेतुबन्धन किया था, तथा ल्चमी 
को प्राप्त करने के लिए समुद्रमंथन किया थ।। पर तुर्द्वारी ये दोनों इच्छाएँ पूर्ण दें, अतः 
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अत्न "तवं सेतुमन्थङ्कत्‌? इत सेतोर्मन्थनस्य च कत्री पुरुषोत्तमेन सह वर्ण- 
नीयस्य तादात्म्यमुक्त्वा तथापि त्वदागमनं सेतुबन्धाय बा मन्थनाय वेति समु- 
द्रेण न भेतव्यम्‌ वीपान्तराणामपिं त्वद्वशाबद्त्वेन पूववद्द्वीपान्तरे जेतव्याभा- 
चात्‌ भाप्लच्मीकत्सेन मन्थनप्रसक्त्यसावाच्चेति पूबोबस्थात उत्कषेबिभावनाद- 
धिका भेदरूपकम्‌ | 
कि पद्मस्य रुचिं न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न किं 
ot वृद्धि वा ऋपकेतनस्य ङुरुते नालोकमात्रेण किम्‌ । 
दौ तब सत्ययं यद्परः शीतांथुरुज्जम्भते 
| दर्पः स्यादशृतेन चेदिह तदप्यस्त्येव बिम्बाधरे ॥ 
. अन्न 'अपरः शीतांशुः इत्यनेन बक्न्रेन्दोः प्रसिद्धचल्द्राद्वेदमाविष्कृत्य तस्य 
> 'च अ्रसिद्धचन्द्रकायंकारित्वमात्रप्रति पादनेनोत्कषो पकषेयोरप्रदर्शनादनुभयतात्रप्य 
रूपकम्‌ 
Ss RR क क म की 
यहाँ 'तुम सेतुमन्थङृत्‌ हो! इस उक्ति के द्वारा कवि ने सेतुवन्धन तया समुद्रमंथन 
करनेवाले पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु के साथ वर्णनीय राजा का तादात्म्य वर्णित किया हे । 
इतना होते हुए भी कवि ने, समुद्र को तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा 
आगमन सेतुबन्धन या समुद्रमंथन के लिए नहीं हुआ है-हस उक्ति का भी विधान किया 
हे। इस उक्ति के समर्थन के लिए कवि ने दो हेतु दिये हैं, प्रथम तो इस राजा के लिए कोई 
भी अन्य द्वीप अवशंयद नहीं है, जब कि पहली अवस्था ( रामावस्था ) में विष्णु के लिए 
दीपान्तर ( छंका ) जीतने को वाकी था, यह्दाँ इस नयी अवस्था में किसी अन्यदेश फो 
जीतना वाकी नहीं हे, साथ ही इस नई अवस्था में ( राजरूप ) विष्णु ने रमी को भी 
प्राप्त कर रखा हैं, अतः समुद्रमंथन के प्रति उनका ब्यस्त होना भी अनावश्यक है, इस- 
लिए यहाँ भी पूर्वावस्था से उस्कर्पता पाई जाती है। इस उदाहरण में राजरूप विष्णु की 
नई अवस्था में केवळ विष्णुरूप पर्वावस्था से उत्कपे बताया गया है, अतः यह अधिका- 
भेद रूपक का उदाहरण है। 
अमेदुरूपक के तीनों भेदों के वाद अब ताष्रूप्यर्पक के तीनों मेर्दो को लेते हैं। 
कोई कवि नायिका के सुखचन्द्र की शोभा का वर्णन कर ₹हा दै । हे सुन्दरि, तुम्हारे 
0 अुखचन्द्र के होते हुए यह दूसरा चन्द्रमा ( शीतां) प्रकाशित होता है, तो क्या यह 
| कमळ की शोभा का*अपहरण नहीं करता, क्या यह नेत्रों को आनन्दित नहीं करता, क्या 


| यह देखने भर से कामदेव ( चन्द्रपच में, ससुव्र-झपकेतन ) की बृद्धि नहीं करता? 
| यदि चन्द्रमा को अर्त का घमण्ड हो, तो वह भी इस सुखरूपी चन्द्रमा के बिस्व के 
| समान अघरो में विद्यमान दै ही। ५ 
| यहाँ “अपरः शीतांशः' इस उक्ति के द्वारा प्रसिद्ध चन्द्र से सुखचन्त्र का भेद बताकर 
उसमें केवळ प्रसिद्ध चन्द्र के गुणों का ही प्रतिपादन किया गया दै । इस उक्ति में विषय 
(सुख ) का विषयी ( चन्द्र) से न तो उत्कं ही बताया गया है, न अपकर्प ही, इस- 
किए अनुभयतानूप्यरूपक का उदाहरण है । ( इस पथ में 'झ्पकेतनस्य' में रलेष है, जो 
fF समुद्र एवं कामदेव का अभेदाध्यवसाय स्थापित करता है, 'विंयाधर? में उपमा हे । एस 
अकार यद्द अतिशयोक्ति तथा उपमा दोनों रूपक के अंग हैं, अतः यहाँ अंगांयिभाव 
सङ्कर है 1 ) 
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अचतुवेदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हृरिः 
अभाललोचनः शंभुभंगवान्बादरायण: ॥ 

अन्न हयोदी “अपर? इति बिशेषणात्त्रिप्वपि ताद्रप्यमात्रविवक्षा विभाविता, 
ववतुबेदनत्वादिवेकल्यं चोक्तमिति न्यूनताद्रप्यरूपकम्‌ | इदं 'विशेषोक्त्युदाहरण- 
मिति बामनमत्‌म्‌ | यदाह ( काव्या सू० ४३२३ )--'एकगुणहानिकल्पनायां 
शुणसाम्यदाढ्यं विशेषोक्ति/ इति । 

किमसुभिग्लेपितेजेड ! मन्यसे मयि निमञ्जतु भीमसुतामनः | 

मम किल श्रुतिमाह तदर्थिका नलसुखेन्डुपरां विचुधः स्मर: ॥ (ने० ४५२) 

अत्र दमयन्तीक्कतचन्द्रोपालम्भे असिद्धचन्द्रो न निर्याणकालिकमनः प्रवेश- 

न्यूनताहुष्यरूबक का उदाहरण निम्न दै , 

“भगवान्‌ ब्यास विना चार झुँह वाळे महमा, दो हाथ वाळे दूसरे विष्णु, तथा बिना 
छछाटनेत्र वाळे शिव हैं ।' 

यहाँ ब्यास विषय ( उपमेय ) दें, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव विषयी ( उपमान )। इस 
उक्ति. में विष्णु आदि के साथ “अपर? ( दूसरे ) य विशेषण दिया गया है, जिससे इनके 
साथ विपय की केवळ ताहरूप्यविवक्षा कबि को अभीष्ट हृ। इस पद्य में कवि ने तत्तत्‌ 
विषयी के साथ चतुर्वद्नरहितता आदि न्यूनता का संकेत किया हे, अतः यह न्यूनता- 
द्रुष्यरूपक का उदाहरण है । काच्याळंकार सून्रकार यामन के मतानुसार इस पच्य में 
बिश्ेपोक्ति अळंकार पाया जाता हे। जैसा कि काम्याळड्वारसूच्र ( सू० ४३२३ ) भे 
कहा गया हैः-जहाँ किसी एक गुण की हानि की कर्पना में ( शेप गुणों के आधार पर) 
दो वस्तुओं फे गुणसाभ्य को पुष्ट किया जाय, वहाँ विशेषोक्ति होती दे । ( अप्पय दीक्षित 
को चामन का मत सम्मत नहीं जान पढ़ता हे। वासन फे मतानुसार यदाँ विशेषोक्ति 
इसलिए दै कि तत्तत्‌ विपयी का एक गुण चतुवेदनस्वाढि विषय सें नहीं पाया जाता, 
किन्तु फिर भी अन्य शुर्णो के आधार पर ब्रह्मा, विष्णु, तथा शिच के साथ ब्यास की 
समानता को इद्‌ किया गया है । अप्पय दीक्षित इसे रूपक ही मानते दें, क्योंकि यहाँ 
जिस न्यूनता का वर्णन किया गया दै, व रूपक के ढंग पर चमत्कारोरप्चि कर रही 
है, अतः इसे अलग से अळ्गार ( विशेषोक्ति ) मानना ठीक नहीं । ) 

अब प्रसंगप्राप्त अधिकताद्रप्यरूपक का उदाहरण वेते हैं: 

यह पद्य श्रीहर्प के नैपधीयचरित के सरो ति है। दमयन्ती चन्द्रमा की 
भर्ना करती कह रही दैः-हे मूर्ख ( शीतळ, जड ) चन्द्रमा, व्‌ झुले क्यो सता रहा दे 
क्या तू यद्द समझ रहा है कि दमयन्ती के प्राणों के नष्ट होने से इसका मन तुझ में जाकर 
लोन छौ जायेगा । ( पक वेदिक उक्ति के अनुसार मरने वाले व्यक्ति का सन चन्द्रमा में 
जाकर लीन होता हे । ) पर तू मूर्ख जो टहरा, तुझे उस वेदिक मंत्र के वास्तविक अर्थ का 
पता क्या अरे मुझे तो पण्डित कामदेच ने उस चेदिक मंत्र ( श्रुति ) का वास्तविक अर्थ 
कुछ और ही बताया हे, उसकी ब्याख्या के अनुसार उस मंत्र का अर्थ चुझसे संबद्ध न | 
होकर नल के चुखरूपी चन्द्रम, से सम्बद्ध हे । अतः मेरे मरने पर मेरा मन तुझमं छीन | 
होगा, यह न समझना, बह नळ के मुखचन्द्र में छीन होगा। 

यहाँ दमयन्ती के द्वारा चन्द्रमा की अरसंना की जा रही हैं। इस चन्द्रोपाडम्ममय 

८८० ५, बताया गया है कि मरने के समय चन्द्रमा में मन के प्रवेश करने से सम्घद्ध वेदिक 


े 
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भुतितात्पयविषयः, किंतु नलमुखचन्द्र एवेति ततोऽस्याधिक्यप्नतिपादनाद्‌धिक- 
तादरपयरूपकम्‌। रूपकस्य सावयवत्वनिरवयवत्वादिभेदप्रपञ्चनं तु चित्रमीमां- 
सायां द्रष्टव्यम्‌ ॥ १७५-२०॥ ` 


मन्त्र का तात्पर्य प्रसिद्ध चन्द्र में न होकर नख्सुख चन्द्र में ही है। इस प्रकार नल- 
सुखचन्द्र सिद्ध चन्द्र से उत्कृष्ट बताया गया है। यह अधिकताब्रुप्यरुपक का उदाहरण 
ई । रूपक क सावयव, निरवयत्त, परम्परित आदि भौ भेद होते हैं, इनका विस्तार चित्र- 


मीमांसा में देखा जा सकता (हे । 


__ टिप्पणी--हपक के अन्य प्रकार से आठ मेद दोते है । सावयत्र रूपक के दो भेद होते दै:-- 
१, समस्तबस्तुबिपय, तथा २. एकदेशविवतिरूपक । निरवयव रूपक के भो दो भेद दोते हैः-- 
२, केबल निरवयव रूपक, तथा ४ माला मिरवयव रूपक । परम्परित रूपक के प्रथमतः डिलष्ट तथा 
अदिल्ट तदनन्तर दोनों भेदो के केवळ तथा माला वाळे दो-दो भेद ऐते दै:--५. केवल दिलष्ट- 
परम्परित, ६, मालादिलिष्ट परन्परित, ७. केवल अरिलष्ट परम्परित, तथा ८, माला अडिलष्ट 
परम्परित । इनके चन्द्रिकाकार ने क्रमशः ये उदाहरण दिये हैं:-- 
१. समस्तवस्तुविपयसावयव:-- 
ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणधवळा बिभ्रती तारकास्थी- 
न्यन्तर्धानव्यसनरलिका रात्रिकापालिकीयम्‌ । 
द्वीपाद्दीपं श्रमति दुधती चन्द्रमुद्वाइपाले 
न्यस्तं सिद्धांजनपरिमलं लाज्छुनस्यच्छुलेन ॥ 
यहाँ 'कापालिकी? के धमे का आरोप "रात्रि पर किया गया है, साथ छी उसके अवयव 
“भस्गादिः के धरम का आरोप रात्रि के अवयव 'ज्योत्स्नादिर पर क्रिया गया है, अतः यह समस्त 
चस्तुबिषयसाबयय रूपया है । 
२. एकदेशविवतिसावयवरूपकः-- 
प्रौदमौक्तिकरचः पयोझुचां विन्दुवः कुटजपुष्पवन्धवः। 
बिद्यतां नभसि नाव्यमण्डले कुवते स्म कुसुमांजलिश्ियम्‌ । 
यहाँ 'आकार? पर *नास्यमण्डलत्व' का आरोप किया गया है, इसके द्वारा 'त्रिजलिर्यो' पर 
नतैकीत्व का आरोप शत न दोकर आर्थ ४, अतः एकदेश में दोने फे कारण यद एकदेशविवर्तों है। 
३. केवळनिरवयवरूपकः-- क 
कुरंगीवांगानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत्‌, 
सखीं कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत्‌। 
अनिद्रं यच्चान्तः स्वपिति तदृद्दो वेद्म्यभिनरवा 
अचुत्तोऽस्याः सेउतु हृदि मनसिजः कामछतिकाम्‌ ॥ 
यहाँ रूपक केवळ 'प्रेमलतिका! में हो है, जहाँ प्रेम पर लतात्य का आरोप किया गया है, अतः 
यह अमाला ( केवल ) निरवयव रूपक है । 
४. साळानिरययवरूपकः- 
सौन्दर्यस्य तरफ्िणी तरुणिमोरकर्यस्य दृर्पोह्टमः 
कान्तेः का्मंणकर्स नर्सरदवसासुञ्ञासनाघासमृः । 
विद्या वक्रभिरां विधेरनधिपावीण्यसाकास्म्िया 
दाणाः पञ्चशिलीयुखस्य छऊनाचूडामणिः सा प्रिया ॥ 


यहाँ “प्रिया पर तचत्‌ विषयो पदार्थो का आरोप ६, अतः यश निरवयव माछा रूपव, ह । 
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-0 परिणामालङ्कारः 
परिणामः क्रिया्थइचेद्विपयी विपयात्मना । 
रसन्नेन इगब्जेन वीक्षते मदिरेक्षणा ॥ २१॥ 


५. केवछरिलष्टपरस्परितः-" 
अलौकिकमद्दालो कप्रकाशितजगत्त्रयः । 
स्तूयते देव, सद्दंबासुक्तारत्नं न केभवान्‌ ॥ , 
यहां 'संशमुक्तार॒स्न! में केबलडिरष्ठपरम्परित रूपक है । यहां संश के दो अथे हुँ एक 
अच्छा बाँस, दूसरा उच्च कुल । ‘ 
६. माळारिलिष्टपरम्परितः- 
विद्वन्मानसहंसवेरिकमछासंको चदीसद्यते, 
दुर्गामार्गगनीललोहित समिस्स्वीकारघेश्वानर । 
सत्यप्रीतिविधानदक्ष विजयप्राग्भावभीम प्रभो 
साम्राज्य वरवीर वस्सरञ्तं वेरिश्रसुज्ञेः क्रियाः ॥ 
यहां राजा ( विषय ) पर हुंसादि तत्तत्‌ विषयी पदार्थो का आरोप पाया जाता है, इसमें 
“मानस (मन) दो मानस (मानसरोवर) दै इस प्रकार तत्तत्‌ पदों में इलेप का आधार 
पाया जाता दै । + 
७. अश्छिष्टकेवळपरम्परितः- 
“चतु्दशलोकचल्लिकन्द्‌? ( इस वाक्य में राजा पर म्द का तथा लोक पर “रता का 
आरोप किया गया है, अतः यद परम्परित है, यद शुद्ध तथा अरिष्ट दोनों दै । 
८. अरिलष्टमालापरम्परितः-- 
पको राजरुषम्या हरितमणिमयः पौरुपाव्धैस्तरंगो 
मग्रप्रस्य्थिवंशो इवणविजयकरिस्स्यानदानाम्चुपट्टः । 
संग्रामत्रासताम्यन्सुरछपतियशोहंसनीलाम्दुवाहः 
खड्गः चमासौविदुज्ञः समिति विजयते माळ्वाखण्डलस्य ॥ 
यह्‌ मालारूपक फो उदाहरण है यहां मालवनरेश के खड्ग पर राजलक्ष्मी पर्यकाव, पौरुषाब्धि- 
तरङ्गरव, विजयदस्तिदानाग्बुपइत्व, मुरलराज के यशरूपी हंस के लिए वादल शस प्रकार व्यशोदंस- 


मेघत्य, तथा पृथियां के कंजुकित्व का आरोप पाया जाता है, अतः एक विपथ पर अनेक बिपयी 
का आरोण् दै । 


६ परिणाम अलङ्कार 


२१--“जहाँ विपयी ( उपमान ) विषय के स्वरूप को ग्रहण कर किसी प्रकृत कार्य का 
उपयोगी हो सके, वहाँ परिणाम अळंकार होता दै, जेसे, साद्कनेच्रों वाली नायिका प्रसन्न 
नेत्रकमलों से देखती हे । हद 

यहां यद्यपि 'दक! ( विषय ) पर 'अब्ज' ( विषयी ) का आरोप कर दिया गया ह, 
तथा 'प्रसन्न' रूप सामान्यधर्म का प्रयोग भी किया गया हे, किंतु 'बीक्षण' क्रिया 
( देखना ) कमल के द्वारा नहीं हो सकती, अतः प्रकृत कार्य ( वीक्षण ) में विपयी 
९ कमळ ) तभी उपयोगी हो सकता ह, जव बह स्वयं विषय ( नेत्र) के रूप में परिणत 
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र परिणामालङ्वारः - २३ 
न्यस्सरम्ट्क्थ्क्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्ट्ट्ट०«५०८०«बथ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्य्थ्थ्थ्थ्य्य्य्य्क्टर 
यत्रारोप्यमाणो बिपयी किंचित्कार्यापयोगित्वेन निबध्यमानः स्वतस्तस्य 
तदुपयोगित्वासंभवात्मकृतात्मना परिणतिमपेक्षते तत्र परिणामालङकारः । अत्रो" 
दाइरणम्‌-प्रसन्नेति । अत्र हि अजस्य वीक्षणोपयोगित्वं निबध्यते, न तु शः । 
मयूरव्यंसकादिसमासेनोत्तरपदाथंग्राधान्यात्‌ । न चोपमितसमास 
दृगव्जमिवेति पूचंपदार्थंग्राधान्यमस्तीति बाच्यम्‌। भ्रसन्नेति सामान्यधर्म ` 
अयोगात्‌ | “उपमितं व्या्रादिभिः सामान्याग्नयोगे? ( पा० २।१।५६ ) इति तद- 
प्रयोग एबोपमितसमासाज्नुशासनात्‌। अब्जस्य बीक्षणोपयोगित्यं न स्वात्मना 
संभवति । अतस्तस्य प्रकृतरगात्मना परिणत्यपेक्षणात्‌, परिणामालङ्कारः। 
` यथा वा— 
तीत्बी भूतेशमौलिखजममरघुनीमात्मनासौ ठृतीय- 
स्तस्मे सौ मिन्रिमैत्रीमयमुपक्रतवानात्तरं नाविकाय | 
ञ्यामप्राह्मस्तनीमिः शबरयुवतिभिः कोतुकोदव्वदक्षं 
कृच्छादन्वीयमानः क्षणमचलमथो चित्रकूट प्रतस्थे ॥ 


जिस स्थळ में आरोप्यमाण अर्थात्‌ विषयी ( चन्त्रकमकादि ) काब्य में किसी कायं- 


विशेष के लिए प्रयुक्त किया गया हो, किन्तु वह विययी स्वयं उस कायं के उपयोग में 
समधं नहीं हो पाये और उस काय के समथ होने के लिए वद्द प्रकत. ( विषय ) के स्वरूप 
को धारण करने की अपेक्षा रखता हो, वहाँ परिणाम अलंकार होता दै। इसका उदाहरण 
“प्रसन्नेन इत्यादि रलोकार्ध से उपन्यस्त किया गया है । इस श्लोकाध के 'इगब्ज' पद्‌ को 
वीक्षण क्रिया का उपयोगी माना गया है, यहाँ उत्तर पद “अड? की प्रधानता है, जो 
चीचणक्रिया से सम्बद्ध होता दै, पूर्वपद “इक्‌ नहीं। क्योंकि यहाँ “मयूरब्यंसकादि” 
समास के अनुसार उत्तर पदार्थ की प्रधानता हैं। संभवतः पूर्वपक्षी इस सम्बन्ध में यह 
शंका करे कि यहाँ उपमा अळंकार क्यों न माना जाय, क्योंकि 'इकअब्जमिव' (नेत्र, कमळ 
के समान ) इस तरह विग्र करके उपमित समास माना जा सकता है, सया इस सरणि 
का आश्रय लेने पर यहाँ पूर्व पदार्थ (हक ) का प्राधान्य हो जायगा। इस शंका का उठाना 
ठीक नहीं । क्योंकि उपमित समास बही हो सकता हे, जहाँ कोई सामान्य भम प्रयुक्त 
न हुआ दो। इस पप्य में “प्रसन्न' इस सामान्य धर्म का प्रयोग पाया जाता हु। पाणिनि- 
सूत्र “उपमितं व्याघादिभिः सामान्याप्रयोगे’ के अनुसार सामान्य धर्म का प्रयोग न होने 
पर ही उपमित समास का विधान किया गया हे । अतः यहाँ मयूरव्यंसकादि समास छी 
सानना पडेगा । अय “अब्ज? (उत्तर पदार्थ ) की प्रधानता होने पर भी, वद्द स्वयं 
(स्वरूप से ) दर्शनक्रिया में उपगोगी नहीं हो सकता । इसलिए उसको प्रत (इक) के 
रूप में परिणत होना अपेक्षित है, अतः यहाँ परिणाम अळंकार है । 

5. ऊपर का उदाहरण समासगत हे, अव समासभिन्न स्थळ से परिणाम का उदाइरण 
देते दै.:-- 

अपने आप तीसरे ( अर्थात्‌ सीता एवं लचमण इन दो व्यक्तियों से युक्त) इन 

रामचन्द्र ने शिवजी के मस्तक की माळा देवनदी गंगा को पार कर, उस केयट 
लचमण के मिन्नतारूपी किराये (तरणमूल्य-आतर) को देकर उसका उपकार किया । इसके 
बाद वे कुछ देर तक भीळो की युवतियों के द्वारा-जिनके अतिपुष्ट स्तन देठे फेळाये हत 
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२४ 9 कुवलयानन्द: 

EAA: ही 
अन्नारोप्यमाण आतरः सौमित्रिमेत्रीरूपतापत्त्या शुद्दोपकारलक्षणकार्याप- 

योगी न स्वात्मना, गुह्य रघुनाथप्रसादैकार्थित्वेन बेतनार्थित्वाभावात्‌ ॥२१॥ 4 


७ उस्लेखालङंकारः 
बहुनिवेहुधोल्लेखादेकस्योल्लेख इष्यते । र 
~ ९ ३७७ ४9. 
खीमिः कामोऽर्थिभिः स्वद्टः कालः घत्रुमिरेक्षि सः ॥ २२ ॥ 
यत्र नानाविधधर्मयोग्येक बस्तु तत्तद्धमंयोगरूपूनिमित्तमेदेनानेकेन प्रहदी 

जानेकधोल्लिख्यते तत्रोल्लेखः | अनेकघोल्लेखने रुच्यथित्यभयादिकं यथाहू प्रयो- 
जकम्‌। रुचिरभिरतिः । अर्थित्वं लिप्सा | 'खीमि” इत्याद्युदाहरणम्‌ अत्रक एकः 
राजा सौन्द्येवितरणपराक्रसशालीति कुत्वा खीभिरर्थिभिः प्रत्यर्थिभिश्च रुच्य- - 
यिस्वभयेः कामकणऽ्पतरुकालरूपो दृष्ट: । यथा वा-- हर 
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हाथों के अन्तराछ ( ब्याम ) में ग्रहण करने योग्य हैं-कुतूहळ से विकसित नेत्नों से बढी 
देर तक अनुगत होकर चित्रकूट पचंत की ओर रवाना हो गये। ँ 


इस उदाहरण में आरोप्यमाग आतर है, आरोपित सौमित्रिमैत्री। अतः सौमित्रिमैत्री 
पर आतर का आरोप किया गया हे, किंतु किराया ( आतर ) सौमित्रिमेत्री के स्वरूपं को 
घारण करके ही केवट के उपकाररूप कार्य में उपयोगी हो सकता है, क्योकि केवट तो 
केवळ रामचन्द्र की कृपा का ही इच्छुक था, किराये का इच्छुक नहीं। अतः आतर 
(घिपयी ) के सौभित्रिमेत्री ( विषय ) रूप में परिणत होकर प्रकृतक्रियोपयोगी होने के 
कारण यहाँ परिणाम अळंकार हे । 


७ उल्लेख अलङ्कार 


| 
२२--जह्वा एक ही वस्तु का अनेक व्यक्तियों के संवन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णन | 
किया जाय, वहाँ उद्छेख अळंकार होता हें । जैसे, उस राजा को स्त्रियों ने कामदेव के 
रूप सं, याचकों ने कढ्पदृश् के रूप में तथा झज्ुओं ने का के रूप में देखा। | 
यहाँ एक ही विषय ( ठपमेय ) अर्थात्‌ राजा तत्तत्‌. व्यक्ति ख्यादि के संबंध में अनेक 
प्रकार स वर्णित किया गया है, अतः उश्लेख अलंकार हे । 
जहाँ नाना प्रकार के धर्मा से युक्त कोई एक पदार्थ (वण्य विपय) तत्तत्‌ धर्म फे योग | 
के कारण अनेक व्यक्तियों के संबंध में अनेक प्रकार से वर्णित किया जाय, वहाँ उल्लेख 
अळंकार होता हे । अनेक प्रकार के इस उद्लेख में प्रेम ( रुचि), धनेच्छा ( अर्थित्व ) | 
तथा भय आदि तत्तत्‌ निमित्त तत्तत्‌ कामदेवादि विपयी के साथ प्रयोजक हें। रुचि शब्द | 
का अर्थ हे अभिरति । अर्थित्व शब्द का अर्थ हे लिप्सा। उपर्युक्त कारिका में 'ख्रीमिः | 
इत्यादि कारिकाध उल्लेख अलंकार का उदाहरण हे । यहाँ एक ही विषय (राजा) सौन्दर्य, । 
वितरणशीळता ( दानशीलता ) तथा पराक्रम तीनों घमा से युक्त ह, इसलिए स्त्रियों को 
अभिरुचि के कारण वह कामदेव दिखाई दिया, याचको को लिप्सा के कारण करपनृत्त, 
तथा शाधुओं को भय के कारण यमराज । इस प्रकार यहाँ एक ही वस्तु का भिन्न-भिन्न १ 
च्यक्तियो के संबन्ध से अनेकशः उद्लेख होने के कारण उल्लेख अलंकार हे । अथवा, जैसे | 
इस दूसरे उदाद्वरण में-- 
०००. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ल 


८ उल्लेखालकारः ; २% 

MR 2४४:८१५४४४४५८०:४४:८७४४४४४६८४८४४८७४:४४६:७८४७:४६८७८७:८:०८६५८०:४:४६८४५८४६८६४८०४:४ 

गजत्रातेति वृद्धाभिः श्रीकान्त इति यौवतेः। 
यथास्थितञ्च वालाभिद्टः शौरिः सकौतुकम्‌ ॥ 

.__. अन्न यस्तथा भीतं भक्तं गजं खरया त्रायते रुम सोऽयमादिपुरुपोत्तम इति 
चुद्धांमिः संसारमीत्या तदभयार्थिनीभिः कृष्णोऽयं मधुरापुरं भ्रविशन्‌ दृष्ट: । 
यस्तथा चञ्चलस्वेन प्रसिद्धायाः श्रियोऽपि कामोपचारवैदग्ध्यन नित्यं वल्लभः 
सोऽयं दिव्ययुबेति युवतिसमूहैः सोत्कण्डैरष्टः । बालाभिस्तु तद्वामगतरूपवेषा- 
लङ्कारद्शानमात्रलालसाभिरयथास्थितवेषादियुक्तो दष्ट इति बहुथोल्लेखः । पूरवः 
कामत्वाद्यारोपरूपकसंकीणैः | अयं तु शुद्ध इति भेदः॥ २२॥ 
पु एकेन बहुथोल्लेखेप्यसो विषयभेद्तः । 

Cc क्‌ नों ~ 
युरुवचस्यजुनोऽयं कीतों भीष्मः शरासने ॥ २३ ॥ 
अद्दीठभेदाभावेडपि विपयभेदाद्वृहुधोर्लेखनादसाबुल्लेखः | उदाहरणं श्लेप- 


संकीणमू | बचोविपये मद्दान्पढुरित्यादिवद्वृहस्पतिरित्याय्थान्तरस्यापि क्रोडी- 
करणात्‌ 


Si CN) ST कका कक जी मनिनिशिमिमिदिब 
जव कृष्ण मधुरा में पहुँचे, तो बूढी औरतों ने उन्हें कुबछयापीड हाथी को मारकर 


लोगों की रचा करने वाळा ( अथवा ग्राह से गज की रक्षा करने वाला भगवान्‌) समझा, 
युवती खिर्यो ने साक्षात्‌ विष्णु के समान सुन्दर तथा आकर्षक समझ्ना, तथा यालिकाओं 
ने उन्हें चालक समझा । इस प्रकार अस्येक खी,ने कृप्ण को कुतूहल से अपने अनुरूप देखा। 

यहाँ 'मधुरा में प्रवेश करते कृष्ण” को संसारभय से अभयप्रार्थिनी घृद्धाओं ने उन 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम के ही रूप में देखा, जिन्होंने भयभीत गज की आह से रक्षा की थी। 
युवती रमणियों ने उन्हें उरकण्ठापूर्वक स्वयं दिव्ययुवक विष्णु फे रूप में देखा, 
जो चलता के कारण प्रसिद्ध लमी को भी कामोपचार चतुर होने फे कारण बडे प्रिय 
हें । बाछिकाओं ने कृष्ण को यथास्थित रूप में ही देखा, क्योंकि उनकी छाछसा केवळ 
कृष्ण के याह्वारुप येप, अलंकार आदि के दर्शन ही में थी । इस प्रकार यहाँ कृष्ण का अनेक 
प्रकार से उक्छेख किया गया हे । यहाँ भी उदलेख अळंकार दै । 'खीभिः'इत्यादि उदाहरण 
तथा इस उदाहरण में यह भेद दे कि वह रूपक अळंकार से संकीण दै, वहाँ बिषय (राजा) 
पर कामदेचादि विपयिन्नय के धर्म का आरोप पाया जाता है, जव कि यह शुद्ध उलेख का 
उदाहरण है । 

, २३-जढौँ एक ही ब्यक्ति अनेक विपयों का ( विपयसेद के कारण ) वहुत प्रकार से 
चणेन करे, वहाँ भी उल्लेख होता दे । यह उल्लेख अलंकार का दूसरा भेद दै । यह राजा 
चाणी में गुरु ( बृहस्पति, महानु पडु ) हे, कीर्ति में अर्जुन ई अर्जुन के समान; 
श्वेत ) हे, धनुनिया में भीप्म ( दान्तनुपुत्र भीप्म, भयंकर हे 

जहाँ विषय का ग्रहीता एक ही हो, फिर भी बिषय के भेद से उनका अनेक प्रकार से 
उर्लेख किया जाय, वहाँ उल्लेख अळंकार होता है। उपयुक्त कारिफार्ध का उदाहरण 
रलेपसंकोर्ण हे, वर्योकि गुरु, अजुन, भीष्म के दो-दो अर्थ हैं। 'गुरुष॑चसि' में वागी के 
संबंध में 'महान्‌ पड? इस अर्थ की भाँति “बृहस्पति? इस द्वितीय अर्थ की भी प्रतीति दो 
रही दै । इसी प्रकार 'अजुन' तथा 'मीप्म? इन शब्दों से भी 'धवळ' तथा 'मयंकर' इन 
म के अतिरिक्त 'कुन्तीपुन्न अजुन' तथा 'शास्तनुपुन्न भीष्म” वाले अर्थ की भी प्रतीति 
द्वोती है । 
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A SAAR 


शुद्धो यथा-- हि 
अकृशं कुचयोः कृशं विलग्ने विपुलं चक्षुषि बिस्तृत नितम्ब | 
अधरेऽरुणमाविरस्तु चित्ते करुणाशालि कपालिभागघेयम्‌ ॥ २३ ॥ 
८-१० स्म्वुति-ख्वान्ति-संदेहालङ्काराः ८ 
स्यात्स्मतिश्रान्तिसंदेदैस्तदङ्काठङकतित्रयस्‌ । 
पङ्कजं पश्यतः कान्ताञ्चुखं मे गाहते मनः ॥ २४ ॥ 
अयं प्रमत्तमधुपस्त्वन्मुखं वेत्ति पहुँजम्‌ । 
पङ्कजं चा सुधांशुरवेत्यस्माकं तु न निणय; ॥ २५॥ " 


ST न स न > माट 

अब शुद्ध उद्ळेख का उदाहरण देते हैं, जहाँ किसी अन्य अलंकार से संकीणंता नहीं , 
पाई जाती । छ 

कोई भक्त देवी पार्वती की वंदना कर रहा हें। उन खप्पर को धारण करने वाळे 
कपाली ( दरिद्री ) शिव का वह ( अपूर्व ) सौभाग्य ( पार्वती ), जो करुणामय दै, तथा 
स्तनों में पुष्ट ( अकृश ), मध्यभाग में पतला (कृश), नेन्नों में लंबा (कर्णान्तायतळो चन), 
नितंवरबिब में बिशाल, तथा अधर में ( बिंब के समान ) छाछ हे, मेरे चित्त में प्रकट 
होवे। र 

यहाँ पार्वती के छिप 'कपाछिभागधेय' कहना अध्यवसाय हे। इसमें अतिशयो क्ति 
अलंकार है। पार्वती के त्तदंगरूप विषयों का ( कृशस्वादिरूप ) अनेक प्रकार से वर्णन 
करने के कारण यहां उल्लेख अळंकार हे। 

८-१० स्मृति, भ्रांति तया सन्देह ति 

२४-२५--जहां स्मृति, आंति तथा संदेह हों, वहां तत्तत्‌ अलंकार होते दें । (१) स्म्रति 
जहां किसी चमत्कारी सद्दश वस्तु को देखकर पूर्वपरिचित वस्तु का स्मरण हो, वहां स्ति 
अलंकार होता हे । ( २) आंति--जहां किसी चमत्कारी सद वस्तु में किसी वस्तु की 
आति ( मिथ्याज्ञान ) हो, जेसे शुक्ति में रजत का भान, वहां आंति अळंकार होता हे । 
(३) संदेह--जहां ( कवि ऊपनी प्रतिभा के द्वारा ) प्रकृत विषय में, अप्रकृत विषयों की 
उद्धावना कर, किसी निश्चित ज्ञान पर न पहुँच पाये, जैसे यह शुक्ति हे या रजत! ह, वहां 
संदेह अळंकार होता है । इन्हीं तीनों के क्रमशः तीन उदाहरण देते हैँ :-- 

(३) स्मृति का उदाहरण--कमळ को देखते हुप, मेरा मन प्रिया के सुख की याद 
करने लगता हे । रक 

(२) आन्ति का उदाहरण--यह मस्त औरा तेरे मुख को कमळ समझता हृ । 

(३) संदेह का उदाहरण--यह ( कांतामुख ) कमल हें या चन्द्रमा, इस प्रकार हम 
किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँच पाते । 

इन उदाहरणों में प्रथम उदाहरण में प्रिया के सुख के सदृ कमळ को देखकर प्रिया- 
सुख की याद हो आना स्ति हे, अतः यहां स्मृति अलंकार हे । दूसरे उदाहरण में मस्त 
भोरा मुख तथा'कमछ के साइश्य के कारण नायिका के सुख को आंति से कमळ समझ 
रहा हे, अतः यद्द आंति अलंकार हैं। तीसरे उदाहरण में कांतामुख में कमळ आर चन्द्रमा 
का संदेह दो रहा हं, तथा द्रष्टा की चित्तदृत्ति दोळायित हो रही हे, अतः यह सन्दे 


कार है। 3-5 ती र 10 
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” स्समृति-भ्रान्ति संवेहालङ्काराः ` २७ 
4202७ ७ 
स्सृतिभ्रास्तिसंदेहेः सादृश्यान्निबध्यमानैः स्छृतिश्रान्तिमान्संदेह इति 
स्सृत्यादिपदाड्रितमलड्ठारत्रयं भवति । तच्च क्रमेणो दाह्ृतम्‌ | 
यथा वा ( माघ० ८६४ )-- 
दिव्यानामपि छृतबिस्मयां पुरस्ताद- 
म्भस्तः स्फुरदरबिन्दचारुहस्ताम्‌ | 
उद्दीक्ष्य श्रियमिव काज्विदुत्तरन्ती- 
मस्मार्पीज्जलनिधिमन्थनस्य शोरिः॥ 
« पूर्वत्र स्सृतिमदुदाहरणे सद्दशस्यैष स्मृतिरत्र सदशलदमीस्पृतिपूरवेकं 
तत्सम्बन्धिनो जलनिधिमन्धनस्यापि स्मृतिरिति भेदः | 
० पलाशमुकुलश्नान्त्या शुकतुण्डे पतत्यलिः | 
सोऽपि जम्वूफलभ्रान्त्या तमलिं धतुमिच्छति ॥ 


सादृश्य के आधार पर काव्य के प्रकृत तथा अप्रकृत पदार्थों में स्मृति, भ्रांति या संदेद 
के निबद्ध करने पर स्मृति, आंतिमान्‌ तथा संदेह नामक अलंकार होते हैं। भाव 
यह है जहाँ सादृश्य के आधार पर उपमान को देखकर उपमेय का स्मरण हो वहाँ स्मरति 
अलंकार होता है। जहाँ सादृश्य के आधार पर उपमेय में भ्रांति से उपमान का भान 
हो, वहाँ भ्रांति अलंकार होता दै । जहाँ सादृश्य के आधार पर उपमेय में उपमानों की 
सत्ता का संदेह हो तथा यहद निश्चय न दो पाये कि यह उपमेय ही है, वहाँ संदेद होता दे 
इन्हीं के क्रमशः उदाहरण दे रहे ऐं 


10 

| 

| 

। 

| 

| स्हति का उदाहरण 
भे 


माघ के अष्टम सर्ग का जलक्रीडा वर्णन हे । भगवान्‌ कृष्ण ने जल से निकळती हुई 
रूचमी के समान सुन्दर किसी ऐसी रमणी को आगे देख कर जिसका सदयं देवताओं को 
भो आश्चर्षचक्रित कर देने वाळा था, तथा जो चंचळ कमल से सुशोभित दाथ वाळी धी- 
समुद्रमन्थन का स्मरण किया । 
इस पद्य में दो अलंकार हैं, एक 'श्रियमिव' इस स्थळ में उपमा, दूसरा 'अस्मार्पीनळ- 
निधिमंधनस्य' इस स्थळ में स्टृति। इन दोनों अळंकारों'में परस्पर अङ्गाङ्गिभाव हैं । 
| यहाँ स्टति अलंकार अङ्गी है, उपमा उसका अङ्ग । पूरे काब्य में इनदोनों का संकर हँ । 
| इस उदाहरण में कारिकार्धं वाले स्म्भति अळंकार से कुछ भेद पाया जाता हैं। वहाँ 
| कमर फो देखकर प्रियासुख की याद आती हे, इस प्रकार उस स्मृति फे उदाहरण में सदश 
| वस्तु का ही स्मरण होता हे, जब कि इस उदाहरण में छ्चमी के समान नायिका को जळ 
| से निकलते देखकर कृष्ण को छचमी के समुद्र से निकलने का स्मरण हो आता हे, इस 
प्रकार यहाँ नायिका के सद्दश सुन्दर चमी के स्मरण के द्वारा उससे संबद्ध जलनिधिमं- 
थन को स्मृति हो आती हे । प्रथम तस्सद्दश वस्तु का स्मरण बाळा उदाहरण हैं, दूसरा 
तत्सद्ृज्ञ वस्तु संबन्धिवस्तु का स्मरण वाला उदाहरण। यहाँ उपमानोपमेयभाव उक्त 
नायिका तथा ळचमी में है । 9 
भ्रांति का उदाहरणः-- 
कोई भोरा तोते की चोच को पछाश की कलिका समझ कर उसपर गिर रहा हे, और 


च > 
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अत्रान्योन्यविषयञ्चान्तिनिबन्धनः पूर्वोदाहरणाहिशेपः । 
जीवनभ्हणे नम्रा ग्रहीत्वा पुनरुन्नताः। 
कि कनिष्ठाः किमु ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्य ढुजेनाः ॥ 
पूर्वोदाह्ृतसंदेदः प्रसिद्धकोटिकः, अयं तु कल्पितकोटिक इति भेद:॥२४-२५॥ 
११ अपहुत्यलक्कारः 
शद्वपहुतिरन्यस्यारोपाथों धर्मनिद्दवः । 
नायं सुघांशुः, किं तहिं १ व्योमगङ्गासरोइहम्‌ ॥ २६ ॥ 
वर्णनीये वस्तुनि तत्सृशधमोरोपफलकस्तदीयधर्मनिहुबः कविमतिविकाः 
सोस्रेक्षितधमौन्तरस्यापि निहृबः शुद्धापहुतिः । यथा चन्द्रे वियन्नदीपुण्डरीकस्वा- 
रोपफलकस्तदीयधमंस्य चन्द्रत्बस्यापह्यवः | दु 


यहाँ भोरा तोते की चाच को भ्रांति से पछाशमुकुछ समझता दै और तोता भोरे को 
आंति सें जामुन का फळ समझ रहा है, अतः भ्रांति या भ्रांतिमान्‌ अलंकार हूं। इस 
उदाहरण में पहले वाळे उदाहरण ( “अयं प्रमत्तमधुपः इत्यादि ) सेन्यद भेदे हे कि यहाँ 
प्रत्येक विषय (भौरा च तोता ) एक दूसरे के गति भ्रांति का प्रयोग करते हैं, अतः यहाँ 
अन्योन्यद्रिपयश्रांति का निबंधन किया गया दै। 

संदेह का उदाहरण? 

दुष्ट छोग जीवन को लेने में नन्न हो जाते ह तथा जीवन (प्राण) लेकर फिर से 
उद्धत हो जाते हैं ( रहट भी पानी छेते समय झुक जाता है और पानी लेकर फिर ऊँचा 
चढ़ आता है )। दुर्जन लोग घटीयंत्र ( रहट ) से छोटे हैं, या ये हैं। 

यहाँ रहट से दुजनों के कनिष्ठ या ज्येए होने के संबंध में कोई निश्चित यात न बताकर 
संदेह वर्णित किया गया है, अतः संदेह अळंकार है। संदेह के पहले उदाहरण तथा इस 
उदाहरण. में यह भेद है कि पहले में सुख के विषय में 'कमळ.हे या चन्द्रमा' यह कहना 
प्रसिद्ध कोटिक संदेह है, जय कि यहाँ दुर्जन के रट से कनिष्टत्व या ज्येष्टस्व के विषय में 
ससंदेह होना कल्पना पर आएत हे, अतः यद्द कर्पितकोटिक हे । भाव यह है, प्रथम संदेह 
कविपरम्परा पर आ'रत है, दूसरा कविनिबद्ध प्रौडोक्ति पर । क्योकि घटीयंत्र से वड़े छोटे 
होने की कोई प्रसिद्धि नहीं हे । 

११ अपहुति अलंकार 

२६--अपहुति अलंकार का प्रकरण उपन्यस्त करते समय सर्वप्रथम शुद्धापहुति का 
क्षण देते हैं। इसे ही जयदेव तथा अन्य आलंकारिक केवळ अपहुति कहते हें। _ 

शुद्धापहुति वह अलंकार हे, जहाँ अप्रकृत के आरोप के लिए प्रकृत का निषेध किया 
जाय अर्थात्‌ जहाँ प्रकृत धर्म का गोपन ( निहव) कर अप्रकृत का उसपर आरोप हो । 
९ यहाँ यह ध्यान में रखने की बात हे कि रूपक में भी आरोप होता है, किंतु वहाँ निपेध- 
पूर्वक आरोप नहीं होता, अतः वह भिन्नकोटिक अळंकार ह।) जसे, यह चन्द्रमा नहीं 
हं, तो फिर क्या हूं? यह तो आकाशगंगा सं खिला हुआ कमळ ह 

जहाँ चर्णनीय वस्तु में तरसदृस अप्रकृत बस्तु के धर्म का आरोप करने फे लिए उसके 
यारतविक धस का गोपन कर दिया जाय अथवा कविकरपना के द्वारा उत्मेक्षित किसी 
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यथा वा— 
अङ्कं केऽपि शशङ्किरे, जलनिधेः पङ्कं परे मेनिरे, 
सारङ्गं कतिचिच्च संजगदिरे, भूच्छायमैच्छन्‌ परे | 
इन्दौ यूइलितेन्द्रनीलशकलश्यामं दरीदृश्यते 
तत्सान्द्रं निशि पीतमन्धतमसं कुक्षिस्थमाचदमद्दे ॥ 
अत्रौस्रेक्षिकघमो णामप्यपहृवः परपक्षत्योपन्यासादर्थसिद्धः ॥ २६॥ 


स एव युक्तिपू्शरेहुच्यते ह्वे्वप्तिः। 
नेन्दुस्तीबो न निश्यकेः, सिन्षोरौबोंऽयशुत्थितः ॥ २७ ॥ 
र अत्र चन्द्र एव वीव्रत्व-नैशात्वयुक्तिभ्या चन्द्रत्वसूर्यस्वापहवों वडवानलत्वा- 
पाथः। ० 
यथा वा-- 
न्थानभूमिघरमूलशिलासहस्न- 
संघट्टनत्रणकिणः स्फुरतीन्दुमध्ये । 
छायामुग: शशक इत्यतिपामरोक्तिः 
स्तेपां कथंचिदपि तत्र हि न प्रसक्तिः ॥ 


चंद में आकाशगंगा के कमर से सम्बद्ध धर्म आकाशगंगासरोरुहत्व का आरोप करने के 
लिये चन्द्र के वास्तविक धमं घन्द्रस्व का निपेध किया गया है। अतः यहाँ अपहृति का 
शुद्धावाळा भेद दै । इसी का अन्य उदाहरण निन्न दाट है 

कुछु छोग चन्द्रमा के काले धब्बे को कलंक मानते हैं, सो कुछ लोग समुद का फीचब, 
कुछ उसे हिरन बताते हैं, तो कुछ थ्वी की छाया। टूटे हुए इन्दनीऊ सणि के इकडे के 
समान जो काळापन चन्द्रमा में दिखाई दे रहा हे, यद हमारे मताबुसार तो चन्द्रमा के 
द्वारा रात में पीया हुआ सघन अन्धकार दै, जो चन्द्रमा के पेट में जस गया है। 

यहाँ पद्य के पूर्वार्ध में वर्णित तत्तत्‌ धर्म कविकृस्पित हैं तथा उनका निपेध पाया 
जाता है। कारिका के उत्तरार्ध दाळे उदाहरण.तथा इममें यदद भेद दै कि वहाँ कवि ने 
निषेध स्पष्टतः किया दे अर्थात्‌ बहाँ शाडदी अपहुति पाईं जाती है, जब कि यहाँ कचि ने 
तत्तत्‌ उस्मेज्षित धर्म का निपेध शब्दतः नहीं किया है, केवळ उन मतों को अन्यसम्मत 
बताकर उनका अर्थसिद्ध निपेध किया है। अतः यहाँ आर्थी अपहुत्ति है। 

२७--यही शुद्ध अपहुति जब युक्तिपूर्वक हो, तो वह हेस्वपहुति कदळाती दै । ससे 
कोई विरहिणी चन्द्रमा की जळन का अनुभव कर कह रही हे-थद चन्द्रमा तो नहीं है, 
क्योंकि यह तीम (जळून करने वाळा) है, यह सूर्य भी नहीं है, क्योंकि रात में सूर्य 
नहीं होता; यहद तो समुद्र की बठवाझि जल रही है। 

यहाँ तीब्रता तथा राच्चिसंबद्धता इन दो देतुओं को देकर वास्तविक चन्द्र के संबंध में 
चन्द्रस्य तथा उत्प्रेक्षित सूयंस्व रूप धर्मा का निषेध इसढिए किया गया है कि उस पर 
चडवामल का आरोप हो सके, अतः यह हेस्वपद्ुति हे। इसका दूसरा उदाहरण 
यदद देः-- 2 

चन्द्रमा में जो काळा धब्या दिखाई देता दे, बह मन्दराचळ पर्वत की जड़ की हजारों 
शिढार्थो से टकराने से उत्पन्न घाव का धब्चा हे । मूर्ख लोग इसे पृथ्वी की छाया, खग, 
शशक भादि कहते हैं, भला चन्द्रमा में हिरन और खरगोश कहाँ से आये । 
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कक कका ०० ती न 
IAAA RA टि स 
अत्र चन्द्रमध्ये मन्धनकालिकमन्दरशिलासंघट्टनत्रणकिणस्यय छायादीनां | 
संभवो नास्तीति छायात्वा्यपहृवः पामरबचनत्वोपन्यासेनाविष्कृतः ॥ २७ ॥ 


अन्यत्र तस्यारोपार्थेः पर्येस्‍्तापहुतिस्तु सः । 
नायं सुधांशुः, कि तहिं ! सुधांशः व्रेयसीगुखम्‌ ॥ २८ ॥ ५ 


चिह्स्तुनि तदीयधर्मनिहृवः, अन्यत्र बणेनीये वस्तुनि तस्य घमस्या- 

रपा स परेस्तापहुतिः । यथा चन्द्रे चन्द्रत्वनिहठवो वर्णनीये मुखे तदारोपाथः। 
यथा वा-- त 

सेब विष, दिषे रमा, जनाः परं व्यत्ययमत्र मन्वते । 

सातो ह सुखेन तं शिवः) स्पृशन्निमां मुह्यति निद्रया हरिः ॥ 

पूर्वोदाइरणे हेतूक्तिनोस्ति, अत्र तु सास्तीति बिशेपः । ततश्च पूवोपहुति- 

बद्रि हैवि्यमपि तरध्यम्‌ | २ ५॥___________ द्वेबिध्यमपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ २८॥ | 


की छाया, दिरन या खरगोश वाळे मतों को पामरवचन बताकर कवि ने 
रत किया है, छायादि की तो वहाँ सम्भावना ही नहीं हो सकती तथा इस 
चात की पुष्टि की है कि चन्द्रमा के बीच में जो काळा धब्या है, वह ससुद्रमन्थन के समय 
मंद्राचछ की शिळाओं से टकराने से पेदा हुए घाव का चिह् ही है | कु: 
२८--जहा वस्तु के धर्म का निपेघ कर साथ ही साथ उस घम का आरोप अन्य धस्तु 
पर किया जाय, वहाँ राड हताय यह ( इश्यमान चन्द्रमा ) सुधां नहीं | 
है; तो फिर सुघांश कौन हे ? सुधांश का मुख हे! 
दी यहद 22 ह 'सुघांशत्व' घ्म का उसमें निपेधकर उसका आरोप 
रमणीवद्न पर कर दिया गया है, अतः यहाँ पर्यस्तापहुति ह । 
जहाँ किसी वस्तु के अन्दूर उसके धर्म का निषेध इस लिए किया जाय कि अन्य वण्यं 
वस्तु पर उसका आरोप हो सके उसे पयस्तापहुति कहते दें। जैसे चन्द्रमा में चन्दत्व 
का निषेध वण्ये विपय 'म्रियासुख' मे उसके आरोप करने के लिए किया गया दै । 
इसी का दूसरा उदाहरण यह ६: र 
लीग जहर को जहर समझते हं। वस्तुतः हाळाइळ ( जहर ) विप नहीं हु, यदि कोई | 
जहर है तो वह छचमी हे । लोग आति से यहाँ हाळाहळ में विपस्व मान चैठते हँ। भगवान्‌, टं 
शांकर द्वाछाइळ को पीकर भी जगते रहते हैं, अतः सिद्ध है कि उसमें विपस्व नहीं हे (नहीं 
तो वह उन्हें मोहाबिष्ट करता ), जब कि भगवान्‌ विष्णु लमी का स्पर्ष करते ही नींद से 
मोहित हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि विषत्व छदी में ही हे । 
प्यस्तापहुति के कारिकार्थ के उदाहरण तथा इस उदाहरण में यह भेद है कि उसमें 
हेतु का उपन्यास नहीं किया गया है, जब कि यहाँ चमी पर विपत्व का आरोप करने तथा 
हाळाहळ में विपरव का निपेध करने का हेतु भी दिया गया है। इस प्रकार पहळी अपहुति 
की तरह यह भी निहंतुक तथा सहेतुक दो तरह की हो जाती हे। 
टिप्पणी -मम्मर तथा जगन्नाथ पण्डितराज पर्येस्तापछ्ठति को अपछुति का भेद नहीं मानते । 
जगन्नाथ पण्डितराज के मत से sr अळंकार बा दी क्षेत्र है । 
अन्न 'चिन्टयले-नायमपहतेर्भदो वर्छु युक्त, अपहृतिसामान्यछक्षणानाक्रान्तस्वात्‌ '*" 
तस्मात्‌, “नायं सुधांशुः किं तहि सुधांशुः ग्रेयसीसुखस्‌' इत्यत्र एढारोपं रूपकमेव सवितुः 
सहति, नापहृतिः |" ( रसगंगाधर प० ३६८-९ ) 
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न्व्थ्थ्थ्टर्स्थ्क्य्य्स्क्क्थ्थ्व्क्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्यिव्ट्«्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्य््ट्क् 
आन्तापहुतिरन्यस्य शङ्कायां आन्तिवारणे । 
तापं करोति सोत्कम्पं, ज्वरः कि? न, सखि | स्मरः ॥ २६ ॥ 


अन्न तापं करोतीति स्मरवृत्तान्ते कथिते तस्य ज्वरसाधारण्याइजुवुद्धया 
सख्या 'जबरः किम्‌" इति एष्टे, न, सखि ! स्मरः? इति तत्त्वोक्त्या ्रान्तिवारणं ` 
कृतम्‌ | 
यथा वा-- 
नागरिक ! समधिकीज्नतिरिद्द महिपः कोऽयमुभयतः पुच्छः । 
० नहि नहि करिकलभोऽयं शुण्डादण्डोऽयमस्य न तु पुच्छम्‌ ॥ 
इद संभवद्‌ भान्तिपूर्बिकायां आन्तापहुताबुदाहृरणम्‌ | 
० केल्पित भ्रान्तिपूर्वी यथा-- 


जटा नेयं वेणीकृतकचकलापो न गरलं 
गले कस्तूरीयं शिरसि शाशिलेखा न कुसुमम्‌ | 


२५--जहाँ किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति को अन्य चस्तु की शंका हो तथा 
उस शंका को हटाने के छिए उसकी आति का वारण किया जाय, वहाँ आन्तापहति 
होती ऐै। जैसे ( पह) मेरे धन्द्र कम्प के साथ ताप कर रहा है; क्या उवर ( ताप कर 
रहा है ) ? नहीं, सखि, कामदेव ( ताप कर रहा है )। 

यहाँ “ताप कर रदा हे! यह कामदेवजनित पीडा का वर्णन किसी विरष्टिणी के द्वारा 
किया जा रहा दै, हसे सुनकर भोली सखी ताप का कारण ज्वर समझ येठती है क्योकि यह 
उवर की स्थिति में भी पाया जाता हे, इसलिए पह “क्या ज्वर ? ऐसा प्रश्‍न पूछ बेठती है, 
इसे सुनकर गिरणी उसकी आंति का निवारण करती हुई तथ्य का प्रकाशन करती 
कहती है “नहीं सखि, कामदेव? । इस प्रकार यहाँ तस्वोक्ति के द्वारा भ्रांति का वारण करने 
के कारण ्रांतापहूति अळंकार है । 

इसी का दूसरा उदाहरण निम्न दैः- 

कोई गंवार जिसने कमी हाथी नहीं देखा है हाथी को देखकर किसी नागरिक से 
कहता दै--'हे नागरिक, यह मैंसा दूसरे असों से अधिक ऊँचा है, पर इसके दोनों ओर 
कौन सो पूँछ दै ?' इसे सुनकर नागरिक उत्तर देता हे-'नही यह सैंसा नहीं है, यद तो 
हाथी का वच्चा है, य इसकी सँड ठे, पूँछ नहीं है।? 

पदले उदाहरण तथा इस उदाहरण में यह भेद हे कि उसमें संदेइरूप भ्रांति के 
विषय ज्वर का निपेध किया गया है, यहाँ देहाती को “महिपरव' का निश्चय हो चुका हें 
जुता प निश्चित आंति का निवारण कर तस्वोक्ति ( करिकलमत्व ) की प्रतिष्ठापना 

है। 

यह आंति संदेहगर्भा या निश्चित ही नहीं: होती, कविकहिपत भी हो सकती है, 
जैसे निम्न उदाहरण में कविकल्पित आति का निवारण पाया जाता हः छ ५ 

कोई विरहिणी कामदेव से कह रही है। अरे कामदेव, तू मुझे क्‍यों पीडित कर 
रदा दै। बया तू मेरे ऊपर इसलिए मार कर रहदा है कि तू युत्ते अपना शत्र महादेव 
समक्ष बैठा हे । यदि ऐसा दै, तो यह तेरी आति दै। अरे मेरे मस्तक पर यह जाँ नहीं दै, 
बेणी के याळो का समूह दे, यह मेरे गले में जहर की नीछिमा नहीं, कस्तूरी है। मेरे सिर 
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इयं भूतिनोङ्गे प्रियविरहजन्मा घवलिमा 
पुरारातिश्चान्त्या कुसुमशर ! किं मां मह्रसि। पर 
अन्न कल्पितभ्रान्तिः “जटा नेयम्‌? इत्यादिनिपेथमात्रोन्नेया, पूर्वेचअशना- 
` आबात्‌ | दण्डी त्वत्र तस्वाख्यानोपमेत्युपमाभेदं मेने | यदाह-- 
"न पद्मं सुखमेवेदं, न भ्रङ्गी 'चक्षुपी इमे । 
इति विस्प्टसाइऱ्यात्तत्त्वाख्यानोपमेव सा' ॥ २६॥ इति ॥ 


छेकापदुतिरन्यस्य घङ्कातस्तथ्यनिद्दे । 
प्रजउपन्मत्पदे उग्रः कान्तः कि १ नहि, नूपुरः ॥ ३० ॥ 
कस्यचित्कञ्चित्रति रहस्योक्तावन्येन श्रुतायां स्वोक्तेस्तात्पयोन्तरवणनेन 
_तथ्य निहवे छेकापहुतिः। यथा नायिकाया नमेसरखी प्रति 'प्रजल्पन्मरपदे लम? 
इति स्वनायकवृत्तान्ते निगद्यमाने तदाकण्य “कान्तः किम्‌? इति शङ्लितवतीसन्याँ 
प्रति'नहि,नूपुर*इतिनिह्वः!________ निह्वः । 


ARIES स न) 
पर यह चन्द्रकछा न होकर जूड़े में लगाये फूल हें । यह जो तुम्हे सेरे शरीर पर पांडुता 
दिखाई दे रही दे, वह भरम नहीं, किंतु मिय के विरद से उत्पन्न पाण्डुता दै। हे कामदेव, 
तू.सुसे भराति से पुराराति ( मद्दादेव ) समश कर मेरे ऊपर प्रहार क्यों फर रहा El] 

यहाँ 'जटा नेयम्‌? इत्यादि के द्वारा व्यक्त कल्पित आंति केवल निपेधमान्न से प्रतीत 
हो रही है, पहले उदाहरणं की भांति यहां प्रश्नपूर्चिका सरणि नहीं पाई जाती । दण्डी इस 
प्रकार के स्थळों में तस्वाख्यानोपमा नामक उपमामेद्‌ मानते हूं। जसा कि कहा गया है--- 

ध्यह कमल नहीं मुँह ही हँ, ये भोरे नहीं आँखें हैं” इस प्रकार जहां स्पष्ट 


साइरय फे कारण तशव (तथ्य) की प्रतिष्ठापना की जाय, वहाँ उपसा अलंकार 
ही होता है।' 

४०--जद्दाँ अन्य वस्तु की शंका होने पर वास्तविकता को छिपाकर अवास्तविकता की 
अतिष्ठापना की जाय, वहाँ छेकापछुति अलंकार होता हें । जैसे, बह शब्द करता हुआ 
सेरे पेरों में झा छगा; पया प्रिय, नहीं सखि नूपुर । 

डिप्पणी--छेकापछति को कुछ विद्वान्‌ अळग से अलंकार नहीं मानते, ये एसका समावेश: 
व्याजोक्ति में दी करते हैं । 

( चेक चान्द का अर्थ हे चतुर व्यक्ति। चतुर व्यक्ति के द्वारा वास्तविकता का गोपन 
करने के लिए प्रयुक्त अपद्षति को छेकापहूति कहा जाता है! इसका लक्षण यह दे फि 
जहाँ प्रयुक्त वाक्य की अन्य प्रकार से योजना करके शंकित तात्विक वस्तु की निहुति 
( निपेध ) की जाय, वह छेकापहुति होगी । 

छेको विदग्धः, तत्कृतापद्दतिश्छेकाहुतिरिति छष्यनिर्दृज्ञो वाक्यान्यथायोजनाहेतुकः 
इांकिततारिचिकचस्तुनिपेध इति क्षणम्‌ 14 चन्द्रिका प० २९ ) 

कोई व्यक्ति किसी विश्वस्त व्यक्ति से रहस्य की चात कह रहा हो और कोई अन्य 
व्यक्ति उसे सुच छे तो अपनी उक्ति का अन्य तात्पय बताकार जहाँ उस अन्य व्यक्ति से 
सथ्य का गोपन किया जाय यहाँ छेकापट्धति अळंकार होता है। असे कारिकार्घ फे 
उदाइरण में कोई नायिका अपनी नमंसशी से 'प्रजल्पन्मत्पदे खझः इस प्रकार अपने नायक 
का वृत्तान्त कहे रही है, उसे सुनकर दूसरी सखी प्रिय के विषय में शांका कर पूछ येठती 
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° अपहुत्यलङ्कारः ३३ 
RRA RR SIIATAARRARRARAARAARNCAR NAAR 
सीत्कारं शिक्षयति ब्रणयत्यघरं तनोति रोमाञ्चम्‌। 
नागरिकः किं मिलितो ? नहि नदि, सखि ! दमनः पवनः ॥ 
इदमथयोजनया तथ्यनिह्ववे उदाहरणम्‌ । 
शब्द्योजनया यथा-- 
पद्मे! त्यञ्ञयने स्मरामि सततं भावो भवत्कुन्तले 
नीले मुद्यति किं करोमि महितैः क्रीतोऽस्मि ते विभ्रमैः | 
इत्युस्वप्नबचो चिशम्य सरुपा निर्भत्सितो राघया 
ठे कृष्णस्तत्परमेव तद्वयपदिशन्‌ क्रोडाविटः पातु वः ॥ 
सवभिदं विषयान्तरयोजते उदाहरणम्‌ | 
विषयैक्येऽप्यवरुथा भेदेन योजने यथा-- 
ks बदन्ती जारवृततान्तं पत्यौ धूती सखीधिया | 


हे क्या, प्रिय, उस सखी से तथ्य का गोपन करने के लिए वह 'नहीं, नूपुर यह उत्तर 
देकर अपनी उक्ति का भिन्न तात्पय बता देती है । अतः यहाँ छेकापह्वति हे । 

इसी का दूसरा उदाहरण यहद दे :-- 

कोई नायिका नमंसखी से नायक के मिलने के विपय में कह रही हे । “वह सीत्कार 
सिखाता है, अघर को ब्णयुक्त घना देता है तथा रोमांच प्रकट करता दै ।' इसे सुनकर 
अन्य सखी प्रिय के विषय में शंकाकर पूछ चैठती दै-क्या नागरिक मिलने पर ऐसा 
करता है ?' नायिका तथ्य गोपन करने के लिए कहती है-'नहीं सखि, नहीं, हेमन्त का 
शीतळ पवन ऐसा करता दे 7 

इन दोनों उदाहरणों में अर्थयोजना के द्वारा तथ्य का गोपन किया गया दै । 

कहीं-कहीं शब्दयोजना ( शब्दश्लेप ) के द्वारा ऐसा किया जाता है, जैसे 

कृष्ण स्वपन के समय रूचमी की याद कर कह्‌ उठते ऐ-'हे ळचमी, मैं तेरे नेश्नों का 
सदा स्मरण किया करता हूँ, तुम्दारे नीले केदापाश में मेरा मन रमा रहता दै ( मेरा भाव 
मोहित रहता दै ), में क्या करूं, तुम्हारे अनघं ( महित ) विळासों ने मुले खरीद छिया 
है, में तुग्दारा दास हूँ ।' कृष्ण की इन स्वप्न की बातों को सुन कर क्रोधित राधा उनकी 
अस्संना करती हे, किंतु कृष्ण उन वचनों को राधापरक (राधा के प्रति ही कथित) 
चता देते दूँ तथा इसका अर्थ यों करते हे--'( हे राधे, ) में कमल के समान तेरे नेत्रो 
का सदा स्मरण किया करता हुँ'""'॥' इस प्रकार चतुरता से वास्तविकता को छिपाते 
हुए कीडाविट कृष्ण आप लोगों की रक्षा करें। 

यहाँ 'पश्ने' पद में श्लेप हे, यह छिंग, वचन तथा विभक्तिगत रलेप हे। रषमीपच में 
यहाँ खीळिंग, संवोधन विभक्ति तथा एकवचन का रूप है, राधापछ में यह 'नयने' का 
उपमान है, तथा नपुंसक लिंग, द्वितीया विभक्ति तथा द्विवचन का रूप हे । इस प्रकार 
अपनी उक्ति की राधापरक व्याख्या कर कृष्ण वास्तविकता को छिपाते हैं, अतः यहाँ 
शब्दयोजनागत छेकापद्वति हे । 

ये तीनों उदाहरण अन्य विषय में प्रस्तुत उक्ति की योजना करने के हैं। कमी-कभी 
विषय के एक ही होने पर भी अवस्थामेद के द्वारा पुक अवस्था का गोपन किया 
जाता है, जेसे-- 

कोई धूत नायिका आंति से पति को सखी समझ कर अपने जार का वृत्तान्त सुना 
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३४ - कुषलयानन्दः 
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पतिं बुदूध्वा, 'सखि ! ततः प्रबुद्धास्मी'त्यपूरयत्‌ ॥ ३०॥ 
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निर्यान्ति स्मरनाराचाः कान्ताइक्पातकेतवाद ॥ ३१ ॥ 
अत्रासत्यत्वाभिघायिना, 'केतव' पदेन 'नेमे कान्ताकटाक्षाः, किन्तु स्मरः 
नाराचाः' इस्यपहवः प्रतीयते । 
यथा बा? 
रिक्तेपु बारिकथया बिपिनो दरेषु 
मध्याहृज्ञम्भितमद्दातपतापतप्राः । 
स्कम्धान्तरोतिथिंतद्वाग्निशिखाच्छ्लेन | 
* जिह प्रसायं तरवो जलमर्थयन्ते ॥ ३१ ॥ । 
१२ उत्मेक्षालङ्कारः | 
संभावना स्यादुत्मेक्षा वस्तुहेतुफलात्मना । 
उक्तानुक्तास्पदाद्यात्र सिद्धाउसिद्धास्पदे परे ॥ ३२ ॥ 


रही हैं। इसी वीच उसे पता छग जाता है कि चहद "सखी नहीं उसका पति हे । उसे 
देखकर वह वास्तविकता का गोपन करने के छिए पूर्व अवस्था का गोपन कर अन्य अवस्था 
की व्याख्या करते हुए कहती हहे सखि, इतने में में जग गई! । भाव हे, यह सारी 
घात मेंगे स्वप्न में देखी थी । 

यहाँ वास्तविक जाग्रत्‌ अवस्था की यात को छिपाकर उसे स्वप्न की घटना बता 
दिया गया है, अतः अवस्थाभेद्‌ की योजना की गई हैं । 
„ ३३--जहाँ व्याज आदि पदों के द्वारा प्रस्तुत के निषेध की व्यंजना हो, चहाँ 
केतवापहुति होती हे । जेसे कामदेव के बाण प्रिया के कटाइएात के केतव ( ब्याज ) से 
निकल रहे हैं। 

यहाँ “क्षेतव' पद्‌ का प्रयोग किया गया है, जो असत्यता का वाचक है । इस पद के 
द्वारा 'चे प्रिया के कटा नहीं हैं, अपितु कामदेव के चाण हैं? इस प्रकार प्रस्तुत का 
निपेध ब्यक्त हो रहदा है। 

अथवा जंसे-- 

औप्स ऋतु का वर्णन हे । वन में कष्टी भी जळ का नामनिश्ञान न रहने पर (वन के 
नम नानत रिक्त होने पर ) मध्याह्न में फैले हुए महान्‌ सूर्यताप से 
जीभ फेछाकर पानी को याचना कर रहे 1६ वा को जाओ हे. व्याज घे कपनी 

णत श्र ~ ~ 

वर मेहा दो रा ण ले. (किचेन) हुल ए 
Ss री दे कि यद्ध दवामिज्याला चएी है, अपितु घो की जीम है £ 
एस प्रकार यहाँ केतचापत्ति हूँ । 5 5 


१ ० | 


२२-३५--बद्दो अप्रकृत के को चर) 
घाय, यहाँ उझेछा अळंकार हाह त च वस्तु, हेतु तथा फर उप सम्भावना फी 
६॥ इनर्म मथन ( वस्तूखचा ) अक्ता तथा अबुच्द्- 
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1२. उक्षा अळंकार | 
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5 उम्रेक्षालङ्वारः ६ ३% 


72071. 1: 4७२७७» RR 
धूमस्तोमं तमः शङ्के कोकीविरहशुष्मणास्‌ । 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि, वपतीवाज्ञनं नभः ॥ ३३॥ 
रको तत्राइ्घी मदुछौ थुवि विध्षेषणादूभुवम्‌। 
स्वन्शुखाभेच्छया नूनं पद्मेवेरायते शशी ॥ ३४॥ 
मध्यः कि कुचृयोष्त्ये बद्धः कनकदामभिः । 
७  « (| 

ग्रायोब्ब्जं त्वत्पदेनेक्यं ग्राप्तुं तोये तपस्यति ॥ ३५ ॥ 

« अन्यधमेसंबन्धनिमित्तेनान्यस्याज्यतादात्म्यसंभावनमुत्मेक्षा । सा च वस्तुः 

हेठ-फलात्मतागोचरस्त्रेन त्रिविधा । अत्र वस्तुनः कस्यचिद्दस्त्वन्तरतादात्म्य- 


उक्तविषया तथा अनुक्तविषया-दो तरह की होती है। शेप दो (हेतूत्पेक्षा तथा फ्छोस्मेच्ा) 
के सिद्धविषया तथा असिद्धविपया ये दो दो भेद होते दैं। ( इन्हीं के उदाहरण क्रमशः 


[| 
८ १) सायंकालीन अन्धकार मानो चक्रवाकी के बिरहरूपी अग्नि का धुँ दै, 
९ उक्तविषया वस्नूस्पेक्षा ) 
(२) रात्रि का अन्धकार क्या है, मानो अंधेरा अंगों को छीप रहा हो, मानो आकाश 
काजल वरसा रहा हो । ( अनुक्तविपया वस्तून्मेचा ) 
(३) हे सुन्दरि, जमीन पर चलने के कारण तेरे कोमल चरण रक्त हो गये हैं। 
( सिद्धविपया हेतूत्मेक्ता ) 
(यहाँ सुन्दरी ` के चरणों का रक्तस्व स्वतःसिद्ध है, कवि ने इसका देतु भूतळ पर 
चलना सम्भावित किया है । ) 
(४) हे सुन्दरि, य चन्द्रमा तुम्हारे मुख की कांति को प्राप्त करने की इच्छा से उस 
कांतिको धारण करनेवाले कमला से बेर का आचरण कर रहा है। (असिद्धविपया हेतूस्रेचा) 
(यहाँ चन्द्रमा के उद्य पर कमळ बन्द हो जाते हैं, इस तथ्य में कवि ने यह संभावना 
की दे कि चन्द्रमा कमछों से वेर करताहै तथा इस हेतुकी संभावना स्यतः सिद्ध नहीं है।) 
(५) हे सुन्दरि, क्या स्तनों को धारण करने के लिए तुम्हारा मध्यभाग सोने की 
जंजीरॉ ( त्रियियों ) से बाँध दिया गया दै । ( सिद्धविषया फलोत्मेचा ) 
( यहाँ मध्यभाग में त्रिवळि की रचना इसलिए की गई है कि स्तनों को रोका जा 
सके, यह फळ की सम्भावना है। ) 
(६ ) हे सुन्दरि, ये कमळ जळ में इसलिए तप किया करते हैं कि तुम्हारे चरणों के 
साथ अद्वेतता प्राप्त कर सके । ( असिद्धविषया फलोस्ेखा ) पु 
( कमल स्वाभाविक रूप से जल में रहते हैं, पर कवि ने उस पर सुन्दरी के चरणों का 
ऐक्य प्राप्त करने की कामना से जलूमग्न हो तपस्या करने की संभावना की दै 1) 
टिप्पणी--यहाँ इस बात की प्रतीति दोतों दै कि कमल वैसे ही जलमग्न दो तपस्या कर रहा 
है, जैसे कोई तपस्वी उच्चपद कौ प्राप्ति करने के लिए-ईशर के ताद्रूप्य के लिए-तपस्या करता है ६ 
इस पंक्ति में 'अब्जः से फिसी एक कमल का तात्पर्ये न ऐोकर समस्त कमल-ज!ति ( 1/०६०५ 9३ 
such, Lotus ७५ ० 0153 ) अभीष्ट है । * 
जहाँ विपयो ( जन्य ) के ध्म के आधार पर विषयी के अन्यतादात्म्य की संभावना 
दो, वहाँ उखेचषा होती है! यद उत्मेक्षा तीन प्रकार की होती दैः--वस्तूखोचा, देतूसओच्या 
तया फलोस्प्रेत्षा। इनमें जहो किसी एक वस्तु ( उपमेय, प्रकत ) की किसी दूसरी 
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कुवलयानन्द: 
संभावना प्रथमा स्वरूपोस्रेच्तेत्युच्यते । अददेतो हेतुभावेनाफलस्य फलल्वेनो स्प्रेक्षा 
इतूसे्षा फल्नोटोक्षेत्युच्यते । अत्र आद्या स्वरूपोस्परेक्षा उक्तविषयाउनुक्तविषया 
चेति द्विविधा । परे हेतुफलोत्मेक्षे सिद्धबिपया5सिद्धविपया चेति प्ररेकं द्विविधे । 
एवं पण्णामुस्मेक्षाणां धूमस्तोममित्यादीनि क्रमेणोदाहरणानि । रजनीमुखे सबत्र 
विसरत्वरस्य तमसो नैल्यदृटिप्रतिरोधकत्वादिधमंसंबन्धेन गम्यमानेन निमित्तेन 
सद्यःप्रियविघटितसवं देशस्थितकोकाङ्गनाह्ृदुपगत प्रज्वलिष्यहिरद्दानलधूमस्तोम- 
तादात्म्यसंभाषनास्बरूपोसेक्षा तमसो बिपयस्योपादानादुक्तबिषया | तमोव्याप- 
नस्य नभःप्रशृतिभूपर्यन्तसकलबस्तुसान्द्रमलिनीकरणेन निमित्तेन तमःकतक- 
लेपनतादात्म्योसेक्षा, नभःकतेकाखनवषणतादात्म्योत्पेक्षा चानुक्तविपया स्वर 
पोस्रेक्षा; उभयत्रापि विपयभूततमोव्यापनस्यानुपादानात्‌ | नन्वत्र तमसो व्याप- 


नेन निमित्तेन लेपनकबेतादात्म्योसरेक्षा, नभसो भूपर्यन्तं गाढनीलिमव्याप्त्वेन 


MU MUNDUS ES iE 
वस्तु के ( अप्रकृत ) के साथ तादात्म्य संभावना हो, बह पहले ढंग की उत्पेचा है, इसे 
ही स्वरूपोत्मेक्षा कहते हैं । जहाँ किसी वस्तु के किसी कायं के हेतु न होने पर उसकी 
हेतुस्वसंभावना की जाय, वहाँ हेतूछोचा होती हे, इसी तरह जहाँ किसी वस्तु के फल 
(कार्य) न होने पर उसमें प्रकृत के फलत्व की संभावना को जाय, वहाँ फलोप्मेक्षा होती 
ह । इनमें पहली स्वरूपोस्प्रेसा (वस्तूढोदा) दो तरह की होती हे--उक्तविषया तथा अनुक्त- 
विषया । दूसरी तथा तीसरी उस्प्रेक्ञा--द्ेतृत्परेत्षा तथा फलोव्येक्षा-दोनो दे-प्रत्येक के सिद्ध- 
विषया तथा असिद्धविपया ये दो-दो मेद होते हैं। इसी प्रकार उत्प्रेज्ञा के छः भेद हुपः-- 
१. उक्तविषया वस्तूसपरेक्ा, २. अबुक्तविषया वस्तूसपेक्ता, ३. सिद्धविषया देतूस्रेच्चा, ४. असिद्ध- 
विषया हेतूखच्ा, ५, सिद्धविषया फलोत्पेक्षा, ६. असिद्धविषया फठोग्रेच्ा। इन्हीं छर्हो 
उस्प्रेज्ञामेदों के उदाहरण 'धूमस्तोम' इत्यादि पद्याधी के द्वारा दिये गये हे । ( इन्हीं उदा- 
इरणों का विश्लेषण करते ई । ) 'धूमस्तोम' इत्यादि श्छोकार्थ उक्तविपया स्वरूपोस्प्रेक्षा 
का उदाहरण दे । यहाँ रात्रि क आरंभ में सब ओर फेलते अंधकार का वर्णन है, यह 
स्तो विसुध्वर अंधकार नीळ हे तथा दृष्टि का अवरोध करने वाला है, अतः यह धर्म" 
हय उसमें घुएँ के समान ही पाया जाता हे । कवि ने इसीलिए नीलता तथा दृष्टिप्रति- 
रोधकता आदि धर्मा के रूबंध के कारण--जिसकी ब्यंजना हो रही है--शाम के समय 
अपने प्रिय से वियुक्त होती समस्त कोक-रमणियों ( 'चक्रवाकियों ) के हृद्य में स्थित 
जलने के छिए उत विरहानल के धृमस्तोम ( धुएँ के समूह ) के तादात्म्य की संभावना 
की गई दै, अतः यहाँ स्वरूपोखेशा पाईं जाती है। इस वाक्य में कवि ने स्वयं विषय 
( उपमेय )-अन्धकार-का साक्षात्‌ उपादान किया है, अतः यह उक्तविपया स्वरूपोत्पेक्षा 
है। 'छिम्पतीय' इत्यादि पद्याधे अनुक्तविपया का उदाहरण है । जब अन्धकार फेलता दे, 
सो आकाश से लेकर पृथ्वी तक समस्त वस्तुएँ घनी मछिन हो जाती दें, अतः अंधकार 
के द्वारा समस्त वस्तुओं के मलिन करने.के संबन्ध के कारण उस पर अंधकार के द्वारा 
की गई छेपन क्रिया फे तादात्म्य की संभावना की गई है, इसी तरह उस पर आकाश के 
द्वारा परसाये गये काजळ के तादारम्य की संभावना को गई हे। ये दोनों अनुक्तविपया 
स्वख्पोत्मेक्षा ह, क्‍योंकि दोनों स्थलों पर ('किंपतीव तर्मागानि' तथा 'वपंतीबांजनं 
नमन में ) विषयभूत ( उपमेयरूप, प्रकृत ) तमोब्यापन ( आकाश से पृथ्वी तक अन्ध 
कार के फैलने ) का उपादान ( स्वशब्दवाच्यत्व ) नहीं पाया जाता। 
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| ? उस्ेक्षालङ्वारः ॥ ३७ 
| कक कक ककव क RNAS रट. 2222 1 ति वि स्य 
पा निमित्तेनाझ्ननवर्षणकर्द्तादात्म्योस्मेक्षा, चेत्युखेक्षाद्वयमुक्तविषयमेवास्तु | मेवम्‌; 
लिम्पति-बर्पतीत्याख्यातयोः कठेबाच कत्वे$पि 'भाबप्रधानमाख्यातम्‌' इति स्मृतेः 
घोत्वर्थक्रियाया एव प्राधान्येन तढुमसजेनत्बेनान्बितस्य कतुरुत्मेक्षणीयतया 
अम्यत्रान्ययासंभवाद:। अत एव [ आ्यातार्थस्य कतुंः क्रियोपसजेनस्वेनान्य- 
|, चान्बयासंभवादेव ] अस्योपमायासुर्पमानतयान्बयोऽपि दण्डिना निराकृतः 
| “कतो यद्युपमानं स्यान्न्यग्भूतोऽसौ क्रियापदे । 
स्वक्रियासाधनव्यग्रो नालमन्यब्यपेक्षितुम्‌ ॥? ( काब्यादरों २२३० ) इति | 

, केचित्तु-तमोनभसोबिपययोस्तत्कट्कलेपनवर्पणस्बरूपधमासेच्षत्याहुः । 

21० तन्मते स्वरूपोस्रेक्षायां धम्युस्रेक्षा घर्मोस्रेक्षा चेत्येबं द्वेविध्यं द्रष्टव्यम्‌ । चरः 


> चूर्वपक्षी इन उदाहरणों में अनुक्तविपयत्व मानने पर भापत्ति करती है, उसके मत से 
यहाँ उक्तविषयता ही मानना चाहिए। पूर्वपक्षी का मत है कि यहाँ अंधकार की 
| छेपनक्रिया के कतां के साथ तादास्म्योऱ्मेक्षा व्यापनरूप धर्मसंयंघ के कारण हो रही है, 
| इसी तरह आकाश से एथ्वी तक गहरे कालेपन के व्याप्त होने के कारण इस धर्मसंबंध 
से कजळवर्पणक्रिया के कर्ता फे साथ तादात्म्योत्मेक्षा हो रद्दी है, इस प्रकार दोनों 
स्थानों पर अन्धकार की उक्त विषयता मानकर दोनों उत्प्रेज्ञाओं को उक्तविपया माना 
जा सकता दै । सिद्धान्तपत्नी इस मत से सहमत नहीं। वह कहता दै, ऐसा नहीं हो 
। सकता । पूर्वपच्ची का मत तभी माना जा सकता दे जब कि तम? का अन्वय अन्यत्र हो 
| सके, ऐसा संभव नहीं है, ण्योंकि हम देखते हैं कि यद्यपि "लिम्पति? तथा “वर्षति' ये दोनों 
| फ्रियाएँ ( आख्यात ) हें तथा इनके कर्ता का स्पष्टरूप से उपादान होता है, तथापि 
| निरुक्तकार के 'भावप्रधानमाख्यातं' इस वचन के अनुसार धास्वर्थक्रिया का ही प्राधान्य 
| मानना होगा ( कर्ता का नहीं), कर्ता यहाँ क्रिया का उपस्कारक वनकर अ'या द्दै तथा 
| उस क्रिया के अंगरूप में वद्द भी उत्मेक्षा का विषय हो जाता दै। इसलिए क्रिया के अंग 
| होने फे कारण इस स्थळ में कर्ता ( तमः ) का अन्यत्र अन्वय न हो सकेगा। इसलिए 
| दण्डी नें; उन स्थो पर जहाँ कर्ता क्रिया का अंग हो गया है, तथा किया के सादश्य की 
| अतीति करांई जाती है, वहाँ कर्ता का उपमान के रूप में अन्वय होना नहीं माना हे। 
जैसा कि कहा गया हैः--“यदि कोई कर्ता उपमान हो, किंतु वह क्रियापद का 
| ९ न्यग्भूत ) हो जाय, वहाँ वह अपनी क्रिया की सिद्धि में ही संलग्न होता दै तथा उससे 
| भिन्न इतर कार्य ( उपमासिद्धि ) की सिद्धि में समर्थ नहीं होता । ( इस प्रकार निराकाच 
। होने के कारण उपमान के रूप में उसका अन्वय नहीं हो पाता। ) ` 
| | टिप्पणी--यहाँ अप्य दीक्षित ने अलंकारसवेस्वकार रुय्यक के इस मत फा खण्डन किया दै. 
कि अन्धकार में दो लेपन क्रिया का कतुंत्व सम्भावित दिया गया है?। “पृतेच' तमसि 'लेपन- 

| कर्पृस्वसुखेदयम्‌ः इति अळंकारसर्वस्वकारमतमपास्तम्‌? ( चन्द्रिका ९० २५) 

कुछ विद्वानों के मत से यहाँ अन्धकार तथा आकाश रूप विषयों की अन्धक्रारकतृक- 
छेपन तथा वर्षणरूप स्वरूपधर्मोश्पेत्ता की गई है । इन लोगों के मत से स्वखूपोत्मेचा दो 
क्ट तरह की होगी, धरम्युस्येक्षा तथा धर्मोख्रेचा। ० 
| रिप्पणी -चरिट्रकाकार के मतानुसार "केचिद? इस पद से ग्रन्वकार का अनभिमत व्यक्त होता 
है। इसका कारण यह है कि इस सरणि में “तमस्‌? तथा 'नभस्‌ का दो बार अन्वय करना पदरा 


CERN कर्ता के रूप में, दूसरी बार निपय के रूप में । 
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णयोः स्वतः सिद्धे रक्तिमनि वस्तुवो विक्तेपणं न द्वेतुरित्यद्वेतोस्तस्य देतुरवेन 
संभावना हेतूलेक्षा विक्षेपणस्य विषयस्य सत्त्ात्सिद्धविपया | चन्द्रपश्मविरोधे 
स्वाभाविके नायिकाबदनकान्तिमेप्सा न रहेतुरिति तत्र तद्धेतुत्वसंभावना हेतुः 
लक्षा बस्तुतस्तदिच्छाया अमावादसिद्धप्रिषया । मध्यः स्वयमेव कुचो घरति 
न तु फनकदामबन्धरवेनाध्यवसिताया ,बलित्रयशालिवाया बलादिति मध्यः 
क्दककुचघुतेस्तत्फलस्वेनोसे्षा सिद्धविषया फलोत्प्रेक्षा । जलजस्य जलाव. 
स्थितेरुदवासतपस्स्वेनाध्यवस्षितायाः कामिनीचरणसायुब्यप्राप्तिन फलमिति 
तस्या गगनकुखुमायमानायास्तप:फलत्वेनोत्मेक्षणांदसिद्धविपया फलोल्रेक्षा । 
अनेनैव क्रमेणोदाहरणान्तराणि-- त 
बालेन्द्रबक्राण्यबिकासभावाद्वमुः पलाशान्यतिलोहितानि । 


> 


सद्यो बसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव बनस्थलीनाम्‌ || न 


35555: enn रि” क 

केचिदिति तम (तन्मते?) इति चास्वरसोद्भावनम्‌ । तदोजं तु तमोनभसोः 
कुत्वेन विपयस्वेन च वारद्वयमन्वयक्ेशः ।' ( चन्द्रिका १० ३५ ) न न 

पर्यौ तवांधी' इत्यादि पद्याधं सिद्धविपया हेतूः्रेखा का उदाहरण ह । सुन्दरी 
के दोनों पेर स्वतः छाछ हैं (उनकी छलाई स्वतःसिद्ध है), अतः उनकी छछाई का 
कारण--एथ्वी पर संचरण करना नहीं हे, इस प्रकार एथ्वीसंचरण के चरणरक्तत्व के 
कारण न होने पर भी यहाँ उसमें कारणस्व की संभावना की गई हं, अतः्यह देतूः्रेत्षा हं। 
यहीं वि्षेपण रूप विपय के प्रयोग के कारण यह सिद्धविषया देलूसप्रेत्ा हे । की 

'रवन्मुखामेच्छुया' इत्यादि पद्माथ असिद्धविषया द्वेतृस्प्ेत्ता का उदाइरण हे। यहाँ 
चन्द्रमा तथा कमळ का दिरोध स्वाभाविक हे, इस विरोधिता में नायिका के चदुन की 
शोभा को प्राप्त करने की इच्छा कारण नहीं है, इतना होने पर भी इस इच्छा में उस 
विरोध के हेतुस्व की संभावना की गई है, अतः यहाँ हेतृत्परेच्ता हें। कवि ने यहाँ चन्द्रमा 
की इस इच्छा ( विषय ) का, कि वह नायिका की वदन कांति को प्राप्त करना चाहता हें, 
प्रयोग नहीं किया हे, अतः यद्द असिद्धविषया फलोम्मेदा है । हे 

'मध्यः किं? इत्यादि पदार्थं सिद्धविषया फलोस्प्रेडा का उदाहरण हं। नायिका का 
मध्यभाग स्वयं हा स्तनों को धारण किये दै, इसका कारण सोने को जंजीर के रूप में 
अध्यवसित ( अतिशयोक्ति अळंकार के द्वारा निगीर्ण) त्रिवछि का मध्यभाग में होना 
नहीं, इतना होते हुए भी कदि ने मध्यभाग के द्वारा कुचों के धारण करने को प्रिवळि 
(कनकदाम ) के होने का फल माना हे । इस प्रकार यहाँ सिद्धविपया फलोखेच्ता है। 

'रायोऽजं' आदि पद्याधै असिद्धविपया फलोस्परेक्षा का उदाहरण है। यहाँ कथि ने 
कमल के स्वभावतः पानी में रहने को, जडवासवाळी तपस्या के द्वारा अध्यचसित 
९ निगीणं ) किया हुं । कमळ की इस तपस्या का फल कासिनीचरणसायुज्यप्रासि हो ही 
नहीं सकता, क्योकि यह तो गयनकुसुस फी भाँति असिद्ध है, फिर भी कवि ने उसे 
तपस्या के फल के रूप में संभावित किया हें, अतः असिद्वत्रिपया फलोस्पेक्षा है । 

यहाँ इसी क्रम से दूसरे उदाहरण उपन्यस्त कर रहे हैं । 

"बिकसित न होने के कारण घारचन्द्रुमा के समान टेढ़े, अत्यधिक रक्त पछाशमुकुछ 
पेले सुझोमित हो रहे थे, मानो चसन्त ( नायक ) के साथ रतिक्रीडा करने के कारण 
यमरब्धा नपों ( नायिकाओं ) के ताजा नखडत दो 0 द 
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अत्र पलाइाङुसुमानां वक्रत्वलोहितत्वेन संबन्धेन निमित्तेन सद्यःकृतनख- 
क्षततादात्म्यसंभाबनाहुक्तविषया स्वरूपोस्रेक्षा । 

पूर्वोदाहरणे निमित्तभूतधमंसंबन्धो गम्यः, इद तूपात्त इति भेदः | नन्विव- 
शब्दस्य सादृश्यपरस्येन rE ादुपमेवास्तु | 'लिस्पतीव' इत्युदाहरणे 
लेपनकतुरुपमानत्वाहेस्य क्रियोपसर्जन्‌त्ववदिह नखक्षतानामन्योपसजनत्वस्यो- 
पमाबाधकल्याभावादिति चेत्‌ , उच्यते-उपमाया यत्र कचिरिस्थतेरपि नख- 
क्षतेः सह वक्तुं शाक्यतया बसन्तनायकसमागतवनस्थलीसंबन्धित्वस्य विशेषण- 
स्यानपेक्षितत्वादिह तदुपादानं पलाशकुसुमानां नखक्षततादास्यसंभावनाया- 
मिवशव्दमबस्थापयति । तथात्व एव तद्विशेपणसाफल्यात्‌। अस्ति च संभाव- 
नायां 'इब'शद्दो 'दूर तिछन्देबदत्त इवाभाति’ इति | 


यहाँ पलाहमुकु्ों के टेदेपन तथा छलाई के सम्बन्ध के कारण हाल में किये गये 
नखक्षत के साथ उनकी दादात्स्य सम्भावना की गई है। यहाँ उक्तविषया यस्तुप्रेक्ता 
(स्वरुपोख्ेचा ) है। 

पहले उदाहरण ( 'धूमस्तोम' इस्यादि ) तथा इस उवाद्दरण में यह भेद दे कि वहाँ 
संभावना के निमित्त, घमंसंबंध का साक्षात्‌ उपादान नहीं किया गया है, यह गम्य 
( व्यंग्य ) है, जब कि यहाँ 'वक्रस्व' तथा 'छोद्वितरव' के द्वारा उसका वाच्यरूप में उपादान 
पाया जाता है। इस उदाहरण में 'इव' ( नखच्चतानीव ) शब्द का प्रयोग देखकर पूर्व- 
पक्षी को शंका होती है कि यहाँ इच” शब्द का प्रयोग होने से उपमा अळड्कार हो सकता 
है, क्योंकि इव साइश्यवाचक शब्द्‌ है। यदि सिद्धान्तपक्षी यह कहे कि 'छिपतीव तमोंगा- 
नि? आदि में भी 'हव' दाब्द का प्रयोग था, जैसे वहाँ उस्मेज्ञा मानी गई वसे ही यहाँ भी 
होगी--तो इस पर पूर्वपक्षी की यह दुलील दे कि वहाँ तो सिद्धान्तपक्षी के ही मत से 
“तमस' के लेपनक्रिया के उपसर्जनीभूत ( अंग ) बनने के कारण उसे लेपनकर्तों का 
उपमानत्व मानने सें प्रतिबन्धक दिखाई पड़ता हें, किन्तु 'नखक्षतानीव वनस्थलीनासू? 
चाळे प्रकरण में तो नखचर्तो में गोणस्व नहीं पाया जाता, जो उसके उपमान घनने में 
याधुक हो । सिद्धान्तपदी पूर्वपक्षी के इस मत से सहमत नदीं। उसका कहना हूँ कि 
यदि ऐसी झंका उठाई जाती दे, तो उसका समाधान यों किया जा सकता हे । 

यदि उपमा अलङ्कार माना जाय, तो हम देखते दें कि उपमा में तो किन्ही नखरा 
के साथ ( पलाशऊुसुंमों की) उपमानियद्ध करना संभव हैं, तथा उपमा जछक्षार में 
नखच्तर्तो के इस विशेषण की कोई आवश्यकता नद्दो फि वे वसन्त नायक के द्वारा संयुक्त 
बनस्थलो ( नायिका ) से संबद्ध छें। अतः उपमा तो इस विशेषण के बिना दी संभव 
थी। पर दम देखते द कि कवि ने इस विशेषण का प्रयोग किया है, अतः यह प्रयोग 
इसीलिए किया गया है कि वह पलाशकुसुमों की नखक्षत के साथ तादारम्यसंमाघना 
करना चाहता छै, इस प्रकार 'इव' शब्द इस संभावना को इड करता है। अतः 
पलाशकुसुर्मा की नखचततादासयसंआवना मानने पर दी (तथात्ये एव) कथि फे 
द्वारा उपन्यस्त ब्रिरेषग ( सद्यो वसन्तेन समागतानां) सफळ माना जायगा । यदि 
कोई यह एछे कि "इव? शब्द तो केबळ सादशयचाचक हे, उसका में उसका प्रयोग केसे 
हो सक्ता हे, तो इसका समाधान करते सिद्धास्तपक्षी कहता दै कि 'इव' शब्द का 
प्रयोग संभावना में सी होता देखा जाता एँ, उदाहरण के लिए इस घादथ सै" दए 
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पिनष्टीव तरङ्गैः समुद्रः फेनचन्दनम्‌ । 

तदादाय करेरिन्दुलिम्पतीब दिगङ्गनाः ॥ १ 

शत्र तरङ्गाम्ैः फेनचन्दनस्य प्रेरणं घेपणतयोस्रेच्यते | स 
चन्द्रस्य प्रथमं समुद्रपूरे प्रसताना कां दिल्लु व्यापनं/च समुद्रोपान्तफेन- 
चन्दनकृतलेपनत्येनोत्मेद्ययते | उभयत्र -क्रेमेण सदामान्वावफेनच वनय 
अवनं दिशां धवलीकरणं च निमित्तमिति फेलइनइनमेर मे: किए एज 
ययोरनुपादानादनुक्तबिषये स्व॒रुपोस्मेक्षे। येपां तूपात्तयोः सुन चलाया 
तत्कठेकपेषण-लेपनरूपघर्मोत्मेक्षेति मतं, तेषां स॑ते यावा sss ण 
घन्येन्तरतादारम्योसेक्षा । इद तु घर्मिणि ध्मसंसर्गोसमच्ेति भेदो$यगन्तव्यः ।” 

रात्रौ रबेदिंवा चेन्दोरभान्नादिव स प्रभुः । 

__  अमौपतापयशसी सृष्टयान्‌ सततोदिते | ________ प्रतापयशासी सृष्टवान्‌ सततोदिते ॥ os 
न्य दूर से ऐसा येडा दिखाई देता है, मानो देवदत्त बेडा हो।' अतः स्पष्ट हे कि - 
ध्यालेन्दुबक्राणि! इत्यादि पद्य में उक्तविषया स्वरूपोप्रेच्ता ही हं, उपमा अळड्डार नहीं । 

अव अनुक्तविषया स्वरूपोखरेच्षा का उदाहरण देते हैं। 'यह समुद्र छदरों (- हार्यो) 
के अग्रभाग से मानो फेनरूपी चन्दून को पीस रहा दै; चन्द्रमा अपनी किरणों ( हार्यो ) 
से उस (फेन) चन्दन को लेकर दिशारूपी कामिनियों का मानो अ कर क है। 

यहाँ छहरों के टकराने से उनके अग्रभाग से फेन ( रूपी चन्दन ) उत्पन्न होता ६, 
हस क्रिया में घेपणक्रिया ( पीसने ) को ननी गई हे! समुद्र से निकडते 
हुए चन्द्रमा की किरणें सबसे पहले समुद्र के आसपास ही फेळती हैं तथा वहीं से सारी 
दिशाओं में व्याप्त होती हैं, अतः चन्द्रकिरणों का समुद्रपूर में प्रसरण तथा दिशाओं 
में ब्यात होना समुद्र के प्रान्तभाग में फळे हुए फेनचन्दन के द्वारा दिशाओं के 
अनुछेपन के रूप में संभावित ( उस्मेक्षित ) किया गया हे । (इस प्रकार यहाँ दो 
उख्ेचाएँ हैँ, एक पेपणक्रिया की संभावना वाळी उत्मेक्षा ( पिनष्टीव ), दूसरी छेपनक्रिया 
की संभावना वाली उत्मेक्षा ( रिस्पतीव )। दोनों उत्प्रेश्षाओं की संभावना इस आधार 
पर की गई हे कि समुद्र के प्रान्तभाग में फेनचन्दून का एकत्रित होना तथा दिशाओं 
का घवळोकरण ये दोर्ना घमं समानरूप से पाये जाते हॅ, इस धर्मसंबंध के कारण दी 
यह संभावना को गई हे, साथ ही यहाँ फेनचन्दन को उत्पन्न करना ( प्रेरण ) तथा 
चन्द्रकिरणों का समस्त दिशाओं में ब्याप्त होना--इन तत्तत्‌ उस्पेक्षा के तत्तत्‌ विषयों 
काकाच ने काष्य में साक्षात्‌ उपादान नहीं किया हे, अतः इन विषयों का उपादान 
न होने से यहाँ अनुक्तविपया स्वरूपोत्मेक्षा पाई जाती दै । ( इसी संबंध में उनोगों का 
मत देना आवश्यक समझा गया है, जो धर्म्योत्मेक्षा तथा धर्मोत्मरेक्षा ये दो उस्प्रेत्षा 
भेदू मानते हैं । ) जो लोग ( रुय्यकादि ) समुद्र तथा चन्द्ररूप विषयों के 
उपादान के कारण यहाँ उनके द्वारा की गई पेपणक्रिया तथा छेपनांक्रया का निदेश 
होने के कारण धर्मोस्प्रे्ता मानते हैं, उनके मत से पहले उदाहरण ( बालेन्दु? 
आदि) में घमा में दूसरे धर्मी की तादात्म्य-संभावना पाई जाती हे । यहाँ ध्मा 
( समुद्र तथा चन्द्र ) में अन्य धर्म के संसर्ग की संभावना पाई जाती है--यह दोनों 
उदाहरणा की उखेंहा का भेद हैं। 

निम्न पथ सिद्धविषया फठोख्ेचा का उदाहरण है :-- 

“उस राजा ने सदा प्रकाशित रने चाळे अपने प्रताप तथा यश की सृष्टि इसछिए को 
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रात्री रवेदिवा चन्द्रस्या भावः सन्नपि प्रताप-यशसोः सर्गे न हेतुरिति तस्य 
तद्धेतुस्बसंभाषना सिद्धबिपया हेतूखेक्षा।  .. , 791 
बियस्वताऽनायिषतेव मिथः स्वगोसह्ख्ेण समं जनानाम्‌ । 
गावोऽपि नेत्रापरनामघेयई न देमान्ध्यं खलु नान्धकारैः ॥ 
अन्न विषस्वता कृतं स्वकिरणे: सै जनलोचनानां नयनमसदेव रात्रावानध्यं 
प्रति द्देतुत्वेनोत्मेदयत इत्यसिद्धविपया हेत्वा । 


कि पृथ्वी पर सूर्य रात्रि में प्रकाशित नहीं होता और चन्द्रमा का दिन में अभाव र्ता है।” 

, रात्रि में सूर्य का अभाव रहता दे तथा दिन में चन्द्रमा का, यह पुक स्वाभाविक 
तथ्य हे, किन्तु यहद तथ्य राजा कें प्रताप तथा यश की रचना का कारण नहीं हे । इतना 
दोने पर भी कवि ने तत्तत्‌ काळ में सूर्यचन्द्रामाव को नुपतिप्रतापयशःसृष्टि का हु 
संभावित ( उत्मेक्षित ) किया है । यहाँ सिद्धविषया हेतूसेच्षा हे! " 

(इस उदाहरण में "रच? इत्यादि कारिकार्धं के उदाहरण से यह भेद हे फि वहाँ देतु 
भावरूप (--भू पर चलना) है, जब कि यहाँ यह अभावरूप हे) 

असिद्धविषया हेतूररेक्षा का उदाहरण अगला पथ हे” 

शाम के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर अन्धकार फेक जाता हे, अन्धकार के कारण 
खोर्गो को कुछ भो दिखाई नहीं देता, इसो तथ्य को लेकर कवि ने एक उप्मेक्षा की हैं। 
--सूर्य अपनी गायों (किरणों ) के साथ मिली हुई लोगों की नेत्र इस दूसरे नाम 
चाळी गायों (--नेन्नों ) को भी घेर ले गया है ( जिस तरह कोई ग्वाड अपनी गायों कें 
साथ दूसरी गायों को भी 'चरागाह से गाँव की ओर घेर छे जाता हे )--यह रात्रिकालीन 
अन्धता इसीलिए हो गई दै (क्योंकि लोगों के नेत्र तो सूर्य के साथ चले गये हैं ), 
यह अन्धता अन्धकार के कारण नहीं दै।' 

रिप्पणी--“गौः स्वर्गे च वलीवर्दै रश्मौ च कुलिशे पुमान्‌। 

खनी सौरभेयीहग्वाणदिग्वाम्मूष्वप्सु भूम्नि च ॥' (मेदिनी ) 

यहाँ 'सूर्य अपनी किरणों के साथ लोगो के नेत्रों को नहीं छे गया दे” किन्तु इतना 
होने पर भी सूर्य के द्वारा लोकगो (नयन) नयनक्रिया की संभावना की गई है, जो 
असत्य है तथा कवि ने उसी को राब्रिगत आन्ध्प का कारण उत्प्रेक्षित किया है। इस 
प्रकार यहाँ असिद्धविपया द्वेतूस्प्रेक्ा अलङ्कार है । 

( इस उदाहरण में कारिकार्धवाले उदाहरण से यह भेद हे कि यहाँ “अनायिपत इव! 
इस विपयोल्येक्षा के द्वारा उसे हेतु के रूप में संभावित किया गया हे । 'स्वन्मुखा- 
भेच्छर्‍या' में इरछुया? पद के कारण गुणरूप हेतु पाया जाता हे, जब कि यहाँ 'अनाय्रिपत 
इवः के द्वारा क्रियारूप हेतु पाया जाता है । यद्यपि इस पद्य में दो उस्मरेज्ञायं पाई जाती ई, 
एक स्वख्पोस्मेक्षा दूसरी हेतृव्मेक्षा--तथापि स्वरूपोस्मेक्षा ( अनायिषत इव ) वस्तुतः 
हेतूव्मेच्षा का अङ्ग बन कर आई है, अतः यहाँ डेतूरप्रेचा की ही प्रधानता होने से इसको 
हेवूछोचा के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया गया हे । ) 

टिप्पणी--इस पद्य में कई अलंकार हूँ । सूर्य दोनों गायो ( किरणों तथा नेत्रों ) के घुछ मिल 
जाने के कारण उनके भेद को न जान सका, यद सामान्य अलंकार व्यंग्य है। 'स्वगोसहुस्नेण समं? 
में सद्दोक्ति अलंकार दै । इसका तथा सामान्य अलंकार का “सह' शब्द में प्रवेश धोने के कारण 
एकवाचकानुप्रवेश संकर पाया जाता दै । यद संकर 'गो? शब्द के [क्छ प्रयोग पर आशत है, अवः 
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पूर विधुवंधयितुं पयोधेः राङ्केश्यमेणाङ्कमणिं कियन्ति | | 

पयांसि दोगिध प्रियविप्रयोगे सशोककोकीनयने कियन्ति ॥ 
अत्र चन्द्रेण कृतं समुद्रस्य बुद्दण सदेश तदा तेन, कतस्य चन्दरकान्तद्राबः 
णस्य कोकाङ़नाबाप्पस्राबणस्य च फलस्पे ेस्ेच्यत इति सिद्धविपया फलोस्ेक्षा। 


रथस्थितानां परिबतेनाय पुंरोिनानामिव वाहनानाम्‌ | 
इत्पत्तिभूमौ तुरगोत्तमानां दिशि प्रतस्थे रविरुचरस्याम्‌ ॥ 
अत्रोत्तरायणस्याश्वपरिवतनमसदेब फलस्वेनोत्मेद्यत इत्यसिद्धविपया फलो 


सेक्षा । एता एवोल्ेक्षाः | इवे 0 0 0 री 


इलेप तथा उपयुक्त संकर फा अंगांगिभाब संकर है । इसके द्वारा उत्प्रेक्षा को प्रतीति होती दै, अतः 
उसके साथ इस संकर का अंगांगिभाव संकर है। इस उत्प्रेक्षा से अचेतन सूर्ये पर हिल विशेषणों के 
कारण किसी चेतन ब्यक्ति ( ग्वाछे ) का व्यवहार समारोप पाया जाता ६, अतः समासोक्ति के ये 
समी पूर्वोक्त अलंकार अन्ग बन जाते है । साथ हो यहाँ “मनुष्यों की आँखों का ज्योतिरहित होना? 
इस उक्ति के समर्थन के लिए समर्थक पूर्व वाक्यार्थे का प्रयोग किया गया है, अतः कान्यलिंग अलं- 
कार भी है। इसका उस्प्रेक्षा समासोक्ति के साथ एकबाचकानुप्रवेश संकर पाया जाता है । साथ 
हो ज्योतिरहितता के कारण अथंकार के देतुत्य का निषेध कर सूय के द्वारा गौ ( नेत्रों ) के अपइ- 
रण रूप कारण को उपस्थित करने से उत्प्रेक्षा अपह्दनिगर्भा है । 

सिद्धविपया द्देतूत्मेक्ञा का उदाहरण निग्न पद्य हे: 

“चन्द्रमा समुद्र के जळ को बढाने के लिए चन्द्रकान्तमणि के कितने ही (अत्यधिक) 
जब को तथा चक्रधाक (प्रिय) के वियोग के कारण दुखी चक्रवाकी के नेत्रा के कितने ही 
जल को दुद्दता है ।' 

यहाँ चन्द्रमा के कारण समुद्र का उत्तररित होना स्वतः सिद्ध है, किंतु कवि ने 
उस उत्तरलता को चन्द्रकांतमणि के द्रव तथा कोकांगना ( चकती ) के आँसुओं का फळ 
संभावित क्रिया हैं, अतः यह सिद्धविषया फछोसेच्षा है। ;( यहाँ कोकांगना के आँसुओं 
का कारण 'प्रियवियोग' बताया गया है, अतः काब्यलिंग अलंकार भी है। ) 

असिद्धविषया फछोस्प्रेत्ा जेसेः-- 

“सूय, मानो अपने रथ में जुते पुराने घोड़ों को बदुलने के लिए, उत्तम जाति के घोड़ों हि. 
के उस्पत्तिस्थान उत्तर दिशा को रवाना हो गया ९ 

यहाँ उत्तरायण का कारण घोर्डो को बदलना नहीं हे (घोदों को बदुकने का फळ 
उत्तराग्रण नहीं हे), किंतु फिर भी कवि ने उत्तरायण को घोड़ों के यदुळने का फळ 
संभावित किया है, अतः असिद्धविपया फलोम्ेक्षा दे। साथ हो यहाँ साधारण विशेषणों | 

के कारण सूर्य पर चेतन तुरंगाधिप का व्यवहारसमारोप भी प्रतीत होता है अतः र | 
। 
| 
| 


Ald iad 1. 


समासोक्ति भो हें । 'प्रायोऽडज' तथा इस उदाहरण में यह सेद हं कि वहां गुण की फळरूप 
में संभावना की गई हैं, यहाँ परिवर्तन क्रिय्रा की । ) 
(इस संबंध में पूर्वपक्षी को यह शंका हो सकती है कि अलंकार सर्वस्वकार ने तो 
ओर प्रकार की भो उत्मेज्तायें मानी हैं, यथा ज्ञाव्युव्मेक्षा, फ्रियोत्मेक्षा, युणोत्मेक्षा, द्रब्यो- 
स्प्रेत्चा-तो अप्पय दोज्षित ने उनका संकेत क्यों नहीँ किया, इसी का समाधान करते हैं:-» 
टिप्पणी-सा च जातिक्रियागुणद्वब्याणामप्रकृताध्यवसेयस्वेन चतुर्घा । (अ०्स०१० ७२) ) 
( साथ ही इनके उदाइरणों के लिए देखिये वढी, १० ७३-७४ ) । 
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ब्र ब्ब्ब्ड्ब््स््््ब्ब््श्स्क्ख्स््श््ड्ड्व्त्र्व्स््त्र्श््््ड्श्श्स््र्य्ड््श्ड्ड्ड्श्र्क्श्र्ड 
| मन्ये-शङ्के-श्चवं-श्रायो-नूनसित्येवमादिभिः 1. 
नळ उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिबशब्दोऽपि,ताृशः'॥। 


इत्युत्मेक्षाव्यक्षकत्वेन परिगणितानां 
| गम्योस्रेक्षा । ७ 822 
3६ 

| यथा— 
त्वर्कीतिश्रेमणश्रान्ता विवेश स्वर्गनिम्नगाम्‌ ॥ ३३-३५ ॥ 


तिरेन नी विन RA ण प >> पप पमप्य 
॥ उत्प्रेक्षा केवळ इतने ही प्रकार की होती हैं। ये सभी दो तरद्द की होती दैंः-- 
चाथ्योत्मेक्षा तथा गम्योस्प्रे्ञा । जहाँ उस्रेचा-व्यञ्चको की कोटि में परिगणित दाब्दों में से 
किसी का प्रयोग हो, वहाँ वास्योस्प्रेणा होती है । जेसा कि का दै--'मन्ये, शंके, धुवं, प्रायः 
नूनं इत्यादि शाब्दों के द्वारा उस्पेक्ता की ध्यंजना की जाती हें तथा 'डइव' शब्द भी ऐसा 
(उम्रेत्ञाव्यक्षक ) ही हे! इनमें से किसी शब्द का अयोग न होने पर गम्योत्मेक्ता होती 
हैं। जैसे इस उदाहरण में--'हे राजन, तुम्हारी कीर्ति घूमते-घूसते थककर आकाश गंगा 
में मि गई ।' ( यहाँ कीर्ति के स्वगंगा स प्रवेश की सस्भावना में चस्तूरमरेष्षा हं, तथा 
संसार में घूमने से यकने की संभावना में देतूछोदा की गई हैं । ) 

टिप्पणी--उत्प्रेक्षा के दो भेद माने जाते ईँ--वाच्या तथा प्रतायमाना । अतः यह शंका दोनी 
आवद्यक है कि प्रनीयमाना को अलंकार मानना ठोक नहीं, क्‍योंकि वहाँ तो व्यंग्य होने के कारण 
बह ध्वनि में अन्तर्भावित हो जःयगो। इसका निराकरण वरते इप रसिकरंजनावार गयाधर ने 
बताया दै कि जहाँ उअक्षाप्रतीति के विना वाक्यार्थ ठाक नहीं बैठ पाता, वहाँ वह उत्प्रेश्षा अलंकार 
बाच्यार्थ का उपस्कारक होने के कारण युर्भाभूत दो जाता हे । “त्वत्कीतिर इत्यादि उदाइरण में 
शान्ता इव? ( मानो थककर ) इस अर्थ की प्रताति के बिना वाक्याथ संगत नहीं बैठ पाता । इस- 
लिए यदद उत्ेक्षा ध्वनि में दोस अन्तर्मावित दो सकती दै । वर्दी तो व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का उपस्का- 
रक नहीं होता । उत्प्रेक्षा ध्वनि तो वदाँ दोगा जर्दा वाक्या रबतः पर्यवसित दो जाता दो, तदन- 
न्तर झब्दझक्ति या अर्थशक्ति के द्वारा उ्मेक्षा को प्रदीति शो। जैसे केशेपु“““संस्थापितः में, 
जहाँ बाफ्याये पूर्ण हो जाने पर भी एस बात का व्यंजना होती हे कि राजा के दारा जवश्नो का 
सुरताथे केद्र करने पर उसे रति करते देखकर मानो कामोद हुई गुफा राजा के द्राजुरओ 
को अपने कंठ में अण करतो दै (मानो आलिंगन कर लेता हूँ)! यद उस्रेक्षाध्यनि बाच्यायं” 
शक्ति से अनुप्राणित होती दै । 


न्ननु, प्रतीयमानो श्प्रेक्षायाः कथमळङ्कारवर्गे परिगणनं, ब्यंग्यतया तस्याः ध्वनावन्त- 
भांबादिति चेन्न । व्यंग्यत्ये$पि नास्याः ध्वनावन्तर्भावः। यत्र दि उप्रेश्वाप्रतीतिमन्तरेण 
न वाक्यार्धनिर्वाहः तत्र प्रतीयमानाया अपि तस्या चाच्यार्थोपस्कारस्वेन गुणीभायात्‌। 
न हि 'स्वकीतित्रंमणश्रान्ते! स्यन्न श्रान्तेयेति इवार्धम्रतीतिमन्तरेण चाध्षयार्थपरिपोपः । 
अतः ग्रतीयमानोखेक्षायाः न ध्वनावन्तर्भावः ।, यत्र पुनः पर्यचसिते वाक्याथं दाददश्ञयस्यः 
थेदाक्तिभ्यामुखे्ञाभिव्य क्तिस्ततरेचोत्े्ाध्वनिः। यथा 'केसेसु बळामोडिशतेण समरग्मि 
जभसिरी गहिआ। जह कंदारहि विहुरा तस्स दि कण्टभग्मि संदविआा ॥ केशेपु घछा- 
स्क्त्य तेन समरे जयश्रीगृंद्ीता 1 तथा कंद्राभिविधुरास्तस्य ढं कण्डे संस्थापिता;॥ इति । 
वाक्यार्थघोधे पर्यवसिते जयश्रीकेश ग्रहावलो कनो दी पितमदुना इव कन्द्रास्तान्विधुरान्कण्ठे 
आुखन्तीवेत्युस्मे क्ाध्वनिरथवस्युद्धवो$डुरणनरूप इति ।? ( रसिकरंजनी टीका पृष ६७) 
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१३ अतिञयोकत्यलङ्कारः 
रूपकातिशयोक्तिः स्यानिगीयोष्यवसानतः | 
पश्य नीलोत्पलन्दरान्निःसरृह्भि शिताः शराः ॥ २६ ॥ 
विपयस्य स्वशब्देनोल्लेखनं विनाफिवषयिवाचकेनेब शब्देन महणं विषयः 
निगरणं तत्पुघेकं बिपयस्य विपयिरूपतयाऽष्यबसानमाहवयनिश्चयस्तस्मिन्स 
रूपकातिशयोक्तिः । यथा नीलोस्पल-शारशब्दाभ्यां लोचनयोः कटाक्षाणां च 
अद्दणपूर्वेके तद्रूपताध्यवसानम्‌ । 
यथा चा-- 
वापी कापि स्फुरति गगने तत्परं सूक्ष्मपद्या 

„सोपानालीमधिगतबती कानी मैन्द्रनीली | ९ 


०1202६ 


१३. अतिशयोक्ति अलंकार 

३६--जहां विषयी ( उपमान ) विषय (उपमेय) का निगरण कर उसके साथ अध्य- 
चसान ( अभेद) स्थापित करे, वहां रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता दै। जसे, देखो, 
नोछकमळ से तीचण बाण निकल रहे हैं । 

, यहाँ सुन्दरी के नेत्रा ( विषय ) का नीलोत्पळ ( विषयी ) ने निगरण कर छिया ह्‌ 

इसी तरह उसके कटाक्षा ( विषय ) का तीचण वाणों ( विपयी ) ने निगरण कर छिया हे 
अतः यहाँ रूपकातिशयोक्ति अळंकार हे। ) 

टिप्पणी -रूपकातिञञयोक्ति का लक्षणपरिष्कार चन्द्रिकाकार के द्वारा याँ किया गया हर 
“अनुपात्तविपयधर्मिकाहार्यनिञ्रयविपय्रीसूतं विपय्यमेदताद्रृ प्यान्यतरद्रूपकातिशयोक्तिः।' 
यहाँ 'अनुपात्तनिपयधर्मिक' विशेषण रूपक अलंकार का वारण करता हे, क्योंकि वहाँ विषय 
( उपमेय ) का उपादान होता है, 'आहायेबिपयोभूतं' पद से भांतिमान्‌ अलंकार का वारण होता है, 
क्योंकि यहाँ विषय में विषयी का शान कल्पित होता है, भांति में वह अनाद्दायं होता है, 
निश्चयनिपयोभूत पद से उत्प्रेक्षा का वारण होता है, क्योंकि उपेक्षा में संभावना होती है, निश्चय | 
नहां। उत्प्रेक्षा में विषय तथा विपयो को अभिन्‍नत्रा साध्य होतो है, जब कि अविशयोक्ति में वह है 
सिद्ध होतो है, भतः यहाँ उसका निश्चय होता है । | 

जहाँ विपय (उपमेय ) का स्वशब्द से उपादान न किया गया हो और विपयी 
(उपमान ) के वाचक एाब्दु के द्वारा ही उसका बोध कराया जाय, वहाँ विपयी के द्वारा 
बिपय का निगरण कर लिया जाता है । इस चिपय-निगरण के द्वारा विषय का विपयी 
के रूपमें अध्यवसान होना आहार्यनिश्चय है, इस अध्यवसान के होने पर रूपकातिशयोक्ति 
अलंकार होता हे । उदाहरण के लिए, कारिका के उत्तराध सें नीलोत्पळ तथा दार शब्द 
बिपयी ( उपमान )क वाचक हैं, इनके द्वारा नेत्र तथा कटाक्ष रूप विषयों ( उपमेय ) का 
निगरण कर उनके रूप में उनकी अध्यवसिति हो गई है, अतः यहाँ रूपकातिशयोक्ति 
अलंकार दै । इसक़ा अन्य उदाहरण निम्न हे :-- 

कोई कवि नायिका के अंगों का-मध्यदेश से लेकर मुख तक का-वर्णन कर रहा हे । 
आकाश ( आकाश के समान दुर्छच्य मध्यभाग ) में कोई अतिशय सुंदर ( वाचली के 


समान गम्भीर नाभि ) सुशोभित दो रही हे। उसके उपर न्वूनीळमणि से बनी एक 
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अत्र बाप्यादिशब्दैनौमिप्रभ्रतयो (निगीणोः । - अत्रातिशयोक्तौ रूपकविशेपणं 
रूपक्रे दर्शितानां गिधानामिहापि र#जोउस्तीत्यतिदेशेन प्रदर्शानाथेम्‌ | तेना- 
्ाप्यमे दातिशयोक्तिस्ता ्रप्यातिशयोकरिति द्वैविध्यं द्रष्टव्यम्‌ । तत्राप्याधिक्य- 
न्यूनताविभागश्चेति सर्वेमनुसंधेयम्‌। 


SN 0. tN RNS 
छोटी सी पगडंडी ( काली रोमप्रली ) दिखाई दे रही हे, जो सोने की सीढियों ( त्रिवि ) 
तक जा रही है। इसके आगे चंदुन क द्वारा उके हुए दो पर्वत ( स्वन ) हैं, जददाँ पुण्यशाळी 
व्यक्ति दी पहुँच सकते हैं । जो व्यक्ति इन पर्वतों तक पहुँच जाते हैं, उन्हें चन््रमा (मुख) 
के समीप होने से अगत ( अधररस ) की प्राप्ति सुख से हो सकती ह। 

यहाँ चापी, गगन, सूचमपद्या, सोपानाछी, शेळ, असुत तथा सुधांश रूप विपयी 
( उपमानों ) के द्वारा क्रमशः नाभि, मध्यभाग, रोमावलि, त्रिवि, स्तन, अधररस तथा 
सुख रूप विषय (उपमेय) का निगरण कर खिया गया हं! इस भेदे अभेद्रूपा अतिश- 
योक्ति को रूपकातिषायोक्ति इसलिए कद्दा गया हे कि "रूपक विशेषण के प्रयोग के द्वारा 
इस वात का निर्देश करना अभोष्ट हे कि रूप में प्रदर्शित भेद यहाँ भी हो सकते हैं। 
अतः यहाँ इस अळङ्कार के उद्देश्य ( नाम ) में “रूपक' का प्रयोग अतिदेश (साद्य) के 
आधार पर उक्त तथ्य का निर्देश करने के लिये किया गया हे। इसछिए जिस प्रकार 
रूपक में अभेव्रूपक तथा तानूप्यरूपक दो भेद माने गये हैं, चेसे ही यहाँ मी अभेदा- 
तिशयोक्ति तथा ताष्रूप्यातिशयोक्ति ये दो भेद आने जाने दि । इसी तरह 
जैसे रूपक में आधिक्य तथा न्यूनता का विभाग बताया गया हे, वेसे ही यहाँ भी यह 


भेद मानना चाहिए । र 
दिप्पणी-अप्पय दीक्षित के मतानुसार रूपकातिशयोक्ति में भौ विपय्यभेद पाया जाता है । 


नव्य आलंकारिक इस मत से सहमत नहीं दै । उनके मतं से अतिदायोक्ति में खास चीज निपयी 
के द्वारा विषय का निगरण दोता है । अतः निगरण में सर्वत्र विषय की प्रतीति विपयितावच्छेरक- 
भम के रूप में होती है । ( यथा मुख को प्रतीति चन्द्रत्वावच्छेदकधमंरूपेण छोती दै), विपय्प- 
भिन्नत्व ( विपयी से अभिन्न होने ) के रूप में नहों । अतः अप्पय दीक्षित का अभेद मानकर रूपक 
की समस्त विधाओं की यहाँ कल्पना करना व्यथे है । इस मत का संकेत करते पंडितराज लिखने हैं: -- 
“एवं च निगरणे सर्वत्रापि विपयितावच्छेदकधमंरूपेणेव विपयस्य भानम्‌, न विपय्य- 
भिन्नस्वेनेति स्थिते “रूपकातिशयोक्तिः स्यान्षिगीर्याध्यवसानतः' इत्युक्रवा 'अत्रातिशयो'क्ती 
रूपकविरोषणं रूपके दर्शितानां विधानामिहापि संभवोऽस्तीस्यतिदेशेन प्रदृशनार्थम्‌' तेना- 
ज्राप्यमेदातिरायो क्तस्ताद्रप्यातिशयो क्तिरिति' कुवलयानन्दे यदुक्तं तज्ञिरस्तम' इति नव्या? 
( रसगंगाधर ५० ४१४) 


प्राच्य आलंकारिक अतिशयोक्ति में भी विपय्यमेद मानते हैँ । यद्द अवश्य है कि यहाँ प्रधानता 
( धिधेयता ) निगरणब दो होती दै। यही रूपक से इसकी विशिष्टता बताता दै । अध्यवसाय 
९ विपय्यभेदप्रतोति ) यहाँ सिद्ध होता है, उक्षा की भाँति साध्य नहीं दोता, साथ दी यदद 
अध्यवसाय निश्चयात्मक होता है, जब कि उठेक्षा में संभावना मात्र होती है, अतः इस दृष्टि से 
यद उत्प्रेक्षा से बिशिष्ट दै । रूपक से इसका यह भेद दै कि यहाँ पिपयी के द्वारा निगागे विपय में 
अध्यवसाय ( विषय्यभेदप्रतिपत्ति ) होता है । 
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यथा वा ( विद्ध- म.) कव न 
सुधाबद्धमासैरुपवनचकोरेरनुस्तां 
किरञ्य्योत्स्नामच्छां लबुलिफलपाकप्रणयिनीम्‌ I 
उपप्राकाराग्रं प्रहिणु नयने तःय मना- 
गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः ॥ 
इत्यत्र "कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरण' इत्युक्त्या प्रसिद्धचन्त्राद्गेदस्तत 
उत्कर्पश्च गमितः । एबमन्यत्राप्यूहुनीयम्‌ ॥ २६॥ , 


आ्राच्स्तु' रूपक इवाद्रापि विषय्यभेदो भासते। परं तु निगीर्णे विपये इति रूपकाः 
दस्या विशेषः | अध्यवसायस्य सिद्धत्वेनाप्राधान्याचिश्रयास्मकस्वाच्च साध्याध्यवसानायाः 
संभावनाध्मकोस्पेत्षाया वेछक्ण्यम्‌' इत्याहुः ।' "अत पुचातिशयोचावभेदोऽनुचाथ एव, न, 
विधेय इति प्राचामुक्तिः संगच्छते ॥' ( वदी पृ० ४९५ ) , 

रूपकातिशयोक्ति का दूसरा उदाहरण निम्न हः 

“जरा इस परकोटे के अगले हिस्से पर दो दृष्टि डालो, कुछ अचुमान तो लगाओ कि 
आकाश के विना ही, उस परकोटे पर यिना हिरण वाळा ( जिसका हिरण का कलंक गळ 
गया हे), यद चन्द्रमा कौन हे? यह चन्द्रमा चारों ओर स्वच्छ चाँदनी को छिटका रहा 
हे, और छबलीळता के पके फर्को के समान खेत चन्द्रिका को अस्त का ग्रास समझ 
कर ग्रहण करने वाळे, उपवन के चकोरों के द्वारा उसका पान क्रिया गया हे। 

( यह विद्धशाळभंजिक्ता नाटिका में राजा की उक्ति है। राजा विदूपक से नायिका के 
मुख फी प्रशंसा कर रहा है। यहाँ नायिकामुख ( विपय ) का निगरण कर चन्द्रमा 
( विषयी ) के साथ उसका अध्यवसाय स्थापित क्रिया गया हे 1) 

यहाँ 'कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः पद से इस चन्द्र (सुख) का प्रसिद्ध चन्द्र से 
ह उत्कर्ष व्यञ्जित किया गया हे। इसी प्रकार अन्य स्थलों में मी ऐसा ही समशना 
चाहिए। 
टिप्एणी--चन्द्रिकाकार ने इसी ढंग का एक दूसरा पय दिया दै, जहाँ भी विषयी ( उपमान ) 
इसी तरह कहिपत है :-- 

अजुच्छिशे देवेरपरिद्छितो राएुद॒शनेः कछंकेनाकिटो न खल परिभूतो दिनकृता। 

कुहूभिर्नो छिप्तो न च युवतिवक्रेण दिजितः कछानाथः कोऽय कनकळतिकायाझुदृयते ॥ 

यहां प्रसिदध चन्द्र से इस चन्द्र ( मुख ) की अधिकता बालो उक्ति है । यहद उक्ति न्यूनवापरक 
मो दो सकती दै, मैसे--'कोऽयं भूमिगतक्वन्दः' में जां चन्द्रमा को 'अदिव्यता? ( भूमिगतत्व ) 
सुप न्यूनता पाई जातो ९ । दीक्षित तथा चन्द्रिदाकार दवारा उदात पर्यो में “अयं? का प्रयोग होने से 
यहाँ विषय ( उपमेय ) का उपादान दो गया है, अतः अतिशयोक्ति कैसे हो सकती है ( रूपक 
अलंकार होना चादिए ) इस शंका का समाधान चन्द्रिकाकार ने यों किया है। यहाँ 'अयं'का 
प्रयोग विपयी के विशेषण के रूप में किया गया है। ( यद यहाँ “चन्द्रमा? का विशेषण है, 'मुख' का 
बोधक नहीं ) इस स्थिति में यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार दा शोगा, यदि इसमें विषय ( सुख ) की 
विशेषणता मानना अभीष्ट हो तो रूपक अलंकार होगा। इसोलिए मम्मर ने रूपक तथा अतिशयोक्ति 


के सन्देए सकर में--'नयनानन्ददायोंदो बिम्बमेतत प्रसीदति? य उदाइरण दिया ऐ, जहाँ “प्तू? | 


को 'विम्ब' का विशेषण मानने पर अतिशयोक्ति होगी, “मुखं? का बोधक मानने पर रूपक । 
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NA RNARANNNNNANIINNNNS ANIA NAIAANIRRRRAR IITA 
यद्यपह्नतिगभेत्व॑ सेव सापहवा मता । 
त्वत्यक्तिपु सुधा राजन्भरान्ताः पश्यन्ति तां विधी ॥ ३७ ॥ 
अत्र 'वत्ुक्तिमाधुयमेवासृतम्‌' इत्यतिशयोचिश्चन्द्रमण्डलस्थमञृतं न भव- 
तीत्यपहुतिगमौ । ° दट 
यथा बा-ा _ र ची 
मुक्ताबिद्रममन्तरा मधुरसः पुष्पं परं धूवद्द 
प्रालिययुतिमण्डले खलु तयोरेकासिका नाणंवे | 
तथोदख़ति शङ्खमूर्ष्नि न पुनः पूषोचलाभ्यन्तरे 
तानीमानि विकल्पयन्ति त इमे येषां न सा ृक्पथे ॥ 
अत्राधररस एव मधुरस इत्यार्यातशयोक्ति पुष्परसो मधुरसो न भवतीत्य 
"पहुतिगभो । अलक्कारसवंस्वक्कता तु स्वरूपोगरक्षायां सापद्दबत्बसुदाहृतम-- 
३७--यदि यही अतिशयोक्ति अपदुति अलंकार से युक्त हो, तो सापह्ववा अतिशयोक्ति 
होती हे। (भाव यह है, अतिशयोक्ति दो तरह की होती है--सापह्ववा तथा निर- 
पहचा। ) सापह्ववा का उदाहरण यह है । हि राजन्‌ , तेरी सूक्ति में दी असुत हे, सूख 
लोग उसे चन्द्रमा में देखा करते हैं 7? 
यहाँ “तेरी सूक्ति की मधुरता ही असुत है? यह अतिशयोक्ति हे, इसके साथ कपि ने 
चन्द्रमण्डळस्थित अस्त अस्त नहीं है, इस प्रकार वास्तविक अखतस्व फा निषेध किया 
है, अतः यह अतिशयोक्ति अपहृतिगर्भा हुँ । 


डिप्पणी—पंडितराज जगन्नाथे ने दाक्षित फे इस अदिशयोक्तिमेद का खण्डन किया दै। 
पंडितराज पर्यस्तापद्दति को दी अपछुति नहीं मानते । अतः एतन्मूलक अपद्दुतिगर्भा अतिशयोक्ति 

को मानने के पक्ष में भी नहीं दै :-- 
यत्त कुवळयानन्दे--“यद्रपह्वगर्मस्मं' ` `तां विधौ? इत्यन्न पर्यस्तापदुतियर्भामति- 
शयोक्तिमाहुस्तच्चिन्त्यम्‌ । पर्यस्तापहुतेरपहुतित्वं न प्रामाणिकसंमतमिति प्रागेचावेदनात्‌। 
( रसगंगाधर ए० ४२० ) 


इसका अन्य उदाहरण निम्न छे: ड 

कोई कवि किसी सुन्दरी के अंगों का वणन फर रहा इं सा मधुरस यदि कहीं दे, 
तो बह मोती ( दंतपंक्ति) तथा विद्युम (अधर) के बीच में इं, पुष्पां का रस सच्चा 
मधुरस नहीं हे, खाली उसने मधुरस का नाम धारण कर रखा ध्‌ ये मोती और विद्गुम 
समुद्र में नहीं पाये जाते, यदि ये कहीं एक साथ पाये जाते हैं तो चन्द्रमा के मंडळ 
(मुख) में ही। यह चन्द्रमा पूर्व , दिशा के आँचल में नहीं उद्ति होता, अपितु शंख 
(ग्रीवा ) के सिर पर उदित होता हे-जिन छोगों के नयनपथ में च सुंदूरी अवतरित 
नहीं होती, वे ही लोग इन यत्तत्‌ वस्तुओं के विषय में विकल्प ( तर्कयितकं ) क्रिया 


करते हैं । नै 
यहाँ 'अधररस ही मधुरस हैं” य जञतिद्वायोक्ति 'पुप्परस मधुरस नटी? इस अपहूति 


के द्वारा गर्मित हे । ( इसी तरद “सुख डी चन्द है! गरीवा ही शंख है? ये दोनों अतिशयो- 
क्तियौँ भी “मोती और विद्रुम समुद्र में नदी पाये ज्ञाते' तथा “चन्द्रमा पूर्वे दिशा में उदित 
नहीं होता' इन अपहुतियों से संयुक्त दें । ) र 

अलंकारसर्वस्वकार रुय्यक ने तो स्वख्पो्ेचा सें भी सापद्धव भेद माना हे । इसके 
उदाहरण में उन्होने निग्न पय दिया है -- 
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गतासु तीरं नेन ससंभ्रमं पौरविलासिनीषु। 
का व कळ मुक्ताइद्दासेब विभाति रिप्रा॥' इति। = 
ततस्स्वियानत्र भेदः | एतत्तु शुद्धापहुतिगभेम्‌। यत्र फेनततित्वमपहुतं 
तत्रैबाट्हासत्योत्मेक्षणात , इह तु पयेस्तापहतिगभत्वमिन्दुमण्डलादावपहुत- 
स्यासृतादेः सूक्त्यादिषु निवेशनात्‌ | इदं च पयेस्तापहु तिगर्भत्वमुल्लेक्षायामपि 
संभवति | 
तत्र स्वरूपोत्मेक्षायां यथा ( ने० ७३६ )-- 
जाने5तिरागादिदमेव बिम्बं बिम्बस्य च व्यक्तमितोञधरत्वम्‌ । 
ठ्रयो्विरपावगमाक्षमाणाँ नाम्नि भ्रमो$भूदनयोजेनानाम्‌ ॥ 
अत्र प्रसिडबिम्बफले बिम्बतामपहुत्यातिरागेण निमित्तेन दुमयन्त्यधरे 
तदुस्रेक्षा पयेस्तापहुतिगभो । हेतूसेक्षाया तद्रभत्बं प्राग्लिखिते हेतूखेक्षोदाहरण 
एव दृश्यते । तत्र चान्घकारेष्वान्ध्यद्देतुत्वमपह्नु त्यान्यत्र तन्निवेशितम्‌ । 


DT भि पण 

“जव जल क्रीडा करती पुररमणियाँ मछलियों के संघर्पण से डर कर तीर पर चली 
जाती हैं, तो सिप्रा नदी उकनते हुए फेन के वहाने ( उनको. डरा देखकर ) अट्टहास 
करती सुशोभित होतो हे । र 

इस उदाहरण से उपर वाळे सापद्दव अतिशयोक्ति के प्रकार में. यह भेद हे कि 'गता- 
सु तीर” इत्यादि पद्य में श॒द्धापहुतिगर्भा उदेता पाई जाती हे, क्योंकि जहाँ फेनतति के 
धर्म ( फेनततिस्व ) का निषेध किया गया द, वहीं अदास ब उत्प्रेक्षा कि संम्भावना ) 
की गई है । जब कि 'स्वस्सूक्तिपु' तथा “सुका विद्रुममन्तरा' आदि उदाहरणो में पयस्ताप- 
तगो अतिशयोक्ति पाई जाती हे, क्योंकि यहाँ घन्द्रमण्डछादि में अस्तत्वादि का 
निषेध कर उसकी स्थिति सूक्ति आदि में बताई गई हे। यह पयंस्तापहुति उत्मेका में भी 
प्रयुक्त हो सकती हे। स्वरूपोखषा में पयस्तापहुतिगर्भत्व का उदाहरण निम्न है :-- 

नेपधीय चरित के सप्तम सगा से दूमयंती के नखशिख वर्णन का पद्य है। कवि 
दमयंती के अधर का वर्णन कर रदा हे-मुझे ऐसा प्रतीत होता हे कि सच्चा 'बिम्ब', 
विंबाफछ दो यष्टी ( दमयन्ती का अधर ही) हे, क्‍योंकि इसमें विंब नाम से प्रसिद्ध 
फल से अधिक ललाई पाई जाती हे, और विय नामक फल इससे सचमुच निकृष्ट कोटि 
का (अधर) हे। साधारण बुद्धि वाळे लोग इस वात का तारतम्य न समझ पाये कि सच्चा 
बिंब यह है, और सच्चा वियाधर ( चिंब से अधर, निकृष्ट ) वह फल। इस भेद के नः 
जानने के कारण ही छोगों को इनके नाम में अम हो गया। ( फळतः वे विय को बिवाधर 
कहने छगे और विम्वाधर को बिम्ब। ) 

यहाँ प्रसिद्ध बिम्बाफळ में विग्वता (धम) का निषेध कर अतिराग रूप संबंध के 
कारण दमयन्ती के अधर में विम्वत्व की सम्भावना की गई है, अतः यह पर्यस्तापहृति- 
गमा उखे है। हेतूख्रेचा में पर्यस्तापहुति का गर्भत्व पिछुले हेतूव्मेक्षा के उदाहरण: 
(--गाबोऽपि नेत्रापरनामधेयास्तेनेदमान्ध्य खळ नान्धकारैः ) में ही देखा जा सकता है। 
यहाँ अन्धकार में आन्ध्यहेनुस्वरूप धर्म का निषेध कर उसका अन्यत्र संनिवेश किया 
गया दे। फलोग्येक्षा में पयंस्तापद्डतिगर्भस्व का उदाद्वरण निम्न है :-- 
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प्रखर शशश RIANA अस्स ्ड् डड त्श्ड्ड ७ व्ड्ड््श्र्ड्ड्ड्त्ड्ड्ड्रे 
फलोत्मेक्षायां यथा-- 
रवितप्तो गजः पद्यांस्तद्गृह्यान्बाधितुं ध्रवम्‌ । 
सरो बिशति न स्नाठुं गजस्नानं हि निष्फलम्‌ ॥ 
अन्न गजस्य सङप्रवेशं प्रति फले स्नाने फलत्वमपहुत्य पद्ममाधने तन्निवे- 
शितम्‌ | अलमनया प्रसक्ताचुप्रसक्त्या, प्रकृतमनुसरामः ॥ ३७ ॥ 

भेदकातिशायोक्तिस्तु तस्यैवान्यत्ववर्णेनम्‌ । 

अन्यदेवास्य गरस्मीर्यमन्यद्धेयं महीपतेः ॥ ३८ ॥ 
” अत्र लोक प्रसिद्धगाम्भीर्योद्यमेदेपि भेदो वर्णितः | 
“८ यथा वा— 

अन्येयं रूपसंपत्तिरन्या वैद्ग्ध्ययोरणी। - 
नेपा नलिनपत्राक्षी सृष्टिः साघारणी विघेः ॥ ३८ ॥ 

| संवन्धातिशयोक्तिः स्यादयोगे योगकश्पनस्‌ । 
| साधाग्राणि पुरस्यास्य स्पृशन्ति विघुमण्डलस्‌ ॥ ३६ ॥ 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


“हाथी सरोवर में इसलिए घुसता दै कि वह उसे तपाने ( परेशान करने ) वाले सूर्य 
के प चाले ( मित्र) कमलो को परेशान करना चाइता दै, वद इसलिए सरोवर में नहीं 
घुसता कि नहाना चाइता दै, क्योकि हाथी का स्नान तो निष्फल दै ।' 

यहाँ “हाथी सरोवर में नहाने के लिए घुसता है? सरःभ्रवेश क्रिया फे इस वास्तपिक 
फळ का गोपन कर 'कमर्लो को परेशान करना' उसका फल सम्भावित किया गया दे । 
(इस उदाहरण में प्रत्यनीक अळंकार भो हे । ) इस प्रसंगवश उपस्थित प्रकरण (उस्प्रेचा 
अलंकार के वियय़ ) का अधिक विचार करना ज्यधे है, प्रकृत प्रकरण ( अतिशयोक्ति) का 
अनुसरण करते हें । 

( भेदकातिशयोक्ति ) 

३८--जहां उसी ( विषय ही ) को अन्य फे रूप में वर्णित किया जाय, वहां भी भेद- 
कातिशयोक्ति होती हे । जसे, इस राजा का गांभीय दूसरे ही ढंग का दै, इसका धेयं 
भी अन्य प्रकार का है । 

यहाँ राजा का गाम्भीयं तथा घेर्य रसिद गांसीय तथा येयं से भिन्न नहीं है, फिर भी 
कयि ने उसके अन्यत्व की कल्पना की है । इस प्रपार यहाँ गांभीर्यादि के अभिन्न होने 
पर भी भिन्नता बताई गई दे। ( इसी को प्राचीन आाछकारिको ने अभेदे भेदुरूपा अति- 
दायोक्ति कहा है । ) इसका अन्य उदाहरण यह है :-- 

यद्व कमळ के समान आँखों पाळी सुन्दरी ब्रह्मा की साधारण खि नद्दी दै । इसकी 
रूपशोभा कुछ दूसरी ही दै, इसकी चातुयंपरिपारी (चतुरता) भी दूसरे हीं प्रकार की हे । 

यहाँ सुन्दरी की रूप सम्पत्ति तथा चातुरी का अन्यत्ववर्णन किया गया है, अतः भेद- 
कारतिशयोक्ति अलंकार है। - 

३९--जहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध का वर्णन क्रिया जाय, वहाँ सम्बन्धातिदायो क्ति 
अळंकार होता हे, जैसे, इस नगर के महको के अग्रभाग चन्द्रमा के मण्डल को छते हैं । 

(यहाँ सौधाग्र तथा चन्ब्रमण्डळ के असंबंध सें भी संबंध का वर्णन किया गया है। ) 
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यथा वा— 
कतिपयदिबसैः क्षय यायात्‌ कनकणिरिः कृतवासरावसानः | 
इति सुदमुपयाति चक्रधाकी वितरणशालिनि वीरशद्रदेवे ॥ 
अन्न चक्रवाक्याः सयोस्तमयकारकमदायेरक्षयसंमावनाप्रयु्तसंतो ासंबनधः 
पि तत्संबन्यो बर्ण: ॥ ३४॥ णमा तत्संबन्धो वर्णितः ॥ ३६ ॥ 7 


टिप्पणी--एस उदाइरण के सम्बन्ध में चन्द्रिफाकार ने एक शंका उठा कर उसका समाधान 
छिया है । उनका कहना दै कि 'सौधाग्राणि पुरस्यापय स्एशंतीबेदुमण्डळस्‌' पाठ रखने पर “शव” 
के प्रयोग से यहाँ उत्पेक्षा अलंकार हो जाता है । अतः "स्पृशंति विधुमण्डलम्‌? वाळे पाठ में इवादि 
के अप्रयोग बाली गम्योसेक्षा क्यों नरी मानी जाती ? क्योंकि इम देखते हैँ कि जहाँ इवादि का 
प्रयोग होने पर वाच्योस्प्रेक्षा होती दै, बढी इवादि के अप्रयोग में गम्योलेक्षा होती ऐै। साथ दी 
पेसा न मानेंगे तो गम्योत्मेक्षा के उदाइरण ववत्होतिभ्रेमणश्रांता विवेश स्वगेनिम्नगाम्‌? में भौ 
गम्यो्रेक्षा न हो सकेगी । 

चग्दरिकाकार ने इस शंका का समाधान यों किया है :--आपका यह नियम वहीं लागू ऐगा, 
जहाँ कोई अन्य ( उस्रेक्षा भिन्न ) अलंकार का विषय न शो । अगर ऐसा न माना जायगा, तो 
“नूनं सुखं चन्द्रश में बाच्योलेक्षा मानने पर "नून! के अप्रयोग पर 'झुख चन्र? में गम्योत्तरेक्षा 
मानना पड़ेगी, जय कि यहाँ रूपक अलंकार शगा। इस स्यछ में भो असंबंधे संबंधरूपा अतिश- 
योक्ति का विषय दै, अतः गम्योत्मेक्षा नीं मानी जा सकती । साथ ही “्वस्क्रीतिं:? वाळे उदादरण 
में गम्योस्पेक्षा एमने 'अ्रमणआंता? इस देत्वंश में मानी है *स्वर्गगाप्रवेशांश' में नहीं। ऊपर जिस 
झंका का संकेत कर चन्द्रिकाकार ने समाधान किया है, वदद पंडितराज जगन्नाथ का मत है। (दे०- 
रसगंगाधर ए० ४२०-४२१ ) पंडितराज जगन्नाथ स्पष्ट कहते हैं कि असंबंधे संवंधरूपा अतिशयोक्ति 
का उदाइरण ऐसा देना चाहिए जिसमें गम्योत्मेक्षा न हो सके। वे स्वयं अपने द्वारा उदाइत पथ 
का संकेत करते हैं, जो उत्प्ेक्षा से असंदिलष्ट है। 

'तस्मादुखेधासामग्री यत्न नास्ति तारदामुदाह्दरणसुचितय्‌ " ( वदी ए० ४२१) 
इसका शुद्ध उदाहरण पंडितराज का यदद पथ द्दा 
त्वीरध्वनिभिरळं ते नीरद मे मासिको गर्भः। 
उन्मदवारणबुद्धया मध्येजठरं ६ैससुच्चुळति ॥' 

कोई छेरनी वादळ से कह रही द--'दे वादळ, गम्भीर ध्वनि न कर, मेरा एक महीने का 
गर्ने, यद समझ कर कि बाहर कोई मस्त हाभी चिघाढ़ रदा ऐ, पेट के भीतर उद रहा हेण 

यहाँ 'शेरनी के गमे का उद्धरना? इस असंवंध में भी उछलने रूप संबंध की उक्ति शेर के 
योत द्योतक ऐ, अतः यह असंबंधे संबंधरूपा अतिशयोक्ति है। (अन्न लिंदीवचने सस" 
च्छुछनाऽसंबंधेऽपि समुच्छुडनसंबंधोक्तिः शौर्यातिशायिका। ) (वही पु० ४१६) इस उदाहरण 
में उत्मक्षा सामग्री बा सर्वथा अभाव ई। 

इसका अन्य उदाहरण यहद दै :-- 

कोई कवि रबरदेय नामक राजा की दानवीरता का वर्णन करता है :-- 

“बीर रुद्रदेव के दानशील होने पर चक्रवाकी इसलिए प्रसन्न हो रही है कि जव दिन 
का अन्त करने वाला सुवर्ण का पर्वत ( मेर ) कुछ ही दिनों में समा हो जायया।' 

यद्वां “सूर्यास्त को करनेवाला मेरु पवत शीघ्र ही समाल हो जायगा' इस सम्भावना फे 
द्वारा बी को अन्य के सा अखंबंध में भी उसके संबंध का चणेन किया गया हे। 
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योगेऽप्ययोगोऽसंबन्धातिशञयोक्तिरितीर्यते । 
त्यि दातरि राजेन्द्र ! स्वद्ठेमान्नाद्रियामहे ॥ ४० ॥ 
अन्न स्वट्रेमेण्वादरसंचन्थे$पि तदसंबन्धो वर्णित इत्यसंबन्धातिशयोक्तिः । 
यथा चा नै 
अनयोरनवद्याङ्गि ! स्तनयोजुँस्भमाणयो; | 
अबकाशो न पयोप्तस्तव बाहुलतान्तरे ॥ ४० ॥ 
अक्रमातिशयोक्तिः स्यात्‌ सहत्वे हेतुकार्ययो; । 
आलिङ्गन्ति समं देव ! ज्यां शराश्च पराश्च ते ॥ ४१ ॥ 
अत्र मौव्यी यदा शरसंधानं कृतं तदानीमेव शत्रवः क्षितौ पतन्तीति हेतु- 
कार्ययोः सहत्वं वर्णितम्‌ । 
यथा वा 5 


मुझ्वति मुखति कोशं भजति च भजति प्रकम्पमरिवर्ग; | 
हम्मीरवीरखडगे त्यजति त्यजति क्षमासाशु ॥ 


( असंबंधातिशयोकि ) 
४०--जहाँ सम्बन्ध (योर) होने पर भी असम्बन्ध की उक्तिपाई जाय, वहा असग्यन्या- 
विशयोक्ति होती दै । ( यद्द जविशयोक्ति पहले चाळी अतिशयोक्ति की उलटी दे। इसे ही 
अन्य आढंकारिको ने सम्बन्धरूपा अतिशयोक्ति माना है । ) जैसे, कोई कवि किसी राजा 
की दानशीलता की प्रशंसा करता कहता दै-है राजन्‌ , तुम जैसे दानी के होने पर दम 
कर्पत्रत्षों का भी आदर नहीं करते 1 


ट्‌ 


यहाँ याचक लोर्गो का स्वह्नुर्मो ( कल्पवूर्छा ) के प्रति आदर पाया ही जाया दे, तथापि 
इस सम्वन्ध में असम्बन्ध ( आदर न होने) का वर्णन किया गया दे, अतः यहद 
असस्य्रन्धातिजञयोक्ति का उदाहरण दे । 

असम्बन्धातिञ्चयोक्ति का अन्य उदाहरण निञ्न दे :-- 

कोई कचि ( अथवा नायक ) किसी सुन्दरी फे स्तनविस्तार का वर्णन कर रहा दै:-- 
हे अनिन्य अंगोंवाळी सुन्दरी, तेरे बढ़ते हुए स्तनों फे लिए याँहा के चीच पर्या 
अवक्राद नहीं है । 

यहाँ बाहुळताओं के बीच में स्तनों के लिए पर्याप्त अवकाश है, किन्तु फिर भी 
कवि ने जवकाशाभाव बताया है, अतः संबंध में असंबंध का वर्णन पाया जाता हे। 

( भ्रक्रमातिशयोक्ति ) 

_ ४१--जहाँ कारण तथा कार्य दोनों साथ-साथ हो, वहाँ अक्रमातिवायरोरि होती है 
जैसे ( कोई कवि किसी राजा की वीरता की प्रशंसा करते कहता हे) दे राजन्‌, तुम्हारे 
चाण और तुम्हारे शन्नु दोनों साथ-साथ ही ज्या (पस्यञ्चा; प्रथिवी) का आलिंगन करते हैँ। 

प्रस्यक्वा में जब चाणसंघान किया जाय.( कारण ) तभी श्र प्रथिंवी पर गिरेंगे 
९ कार्य ) इस प्रकार कारण पड कार्य से पहले होना आवश्यक हैं, किन्तु यहाँ जिस 
समय प्रत्यक्वा में वागसंघान किया गया ठीक उसी समय शत्रु राजा जमीन पर गिर 
पद्दे--इस वर्णन में कारण सथा कार्य का सहभाव निर्दिष्ट हैं, अतः यहाँ अक्रमातिशरोंक्ति 
मङ्कार छ्‌। अथवा जते-- 

कोई कवि राजा इग्मीर की वीरता का वर्णन कर रहा हे। जब वीर दस्मीर का खडग 
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AILS 
अत्र खगस्य कोशत्यागादिकाल एव रिपूणां घनगृहत्यागादि ब्णिंतम्‌॥४१॥ 
चपलातिश्ञयोक्तिस्तु काये हेतुप्रसक्तिजे । 
यास्यापीस्युदिते तन्व्या बलयोडपवदूर्मिका ॥ ४२॥ 
अन्न नायकप्रवासप्रसक्तिमात्रेण योपितोऽतिकाइ्यं कार्यमुखेन दर्शितम्‌ । 


यथा वा बि. 
आदाएु सकृदीक्षितेऽपि कुसुमे हस्ताग्रमालो 
लाक्षारजनबातेयापि सहसा रक्तं त्स पाद्योः। 
अज्ञाना पनस्मरणमप्यत्यन्तखेदाबहं 
हा गा किसन्यद्लकामोदोडपि भारायते ॥ 


छ Oe pe नह जप जब शवों: 
अपना म्यान छोड़ता हे, तो उसके दात्रु खजाने का त्याग करते है जप सडू शत्रो 
का संहार करने के छिप हिलता हे, तो चे कम्पित होने लगते ह और जव खड्ग उसा 
छोड़ता है, तो वे एथिवी को छोड़ देते ह ( रणस्थळ को छोड़कर या राज्य को त्याग कर 
भाग खडे होते दें )। हि 

यहाँ हम्मीर फे खड्ग के कोशादिस्यागरूप कारण के साथ-लाथ ही शत्रुओं के धन- 
शहत्यागादि कार्य का होना वर्णित किया गया है, अतः अक्रमातिशयोक्ति अठङ्वार हँ । (इन 
दोन उदाहरणों में ज्या; कोश, क्षमादब्दों के वि प्रयोग पर अतिशयोक्ति आत द) । 

टिप्पणी -भक्रमातिशयोक्ति का एफ अरिष्ट उदाहरण यइ ए:-- 

सममेव समाक्रान्त द्वयं द्विरदगामिना । 
तेन सिंहासन पिश्यमखिछं चारिमण्डलम्‌ ॥ ( रघुवंश ) 
( चपलातिशयोक्ति ) 

४२--जहाँ कारण के ज्ञानमात्र से ही कार्य की उरपत्ति हो जाय, वहाँ चपलातिशथोक्ति 
होती दै। जैसे, प्रवास फे लिए तर्पर नायक के यह कहने ही पर फि मैं जाउँगा', नायिका 
यी अैँगूडी दाथ का कंगन वन गई। 

भायिका के कार्यरूप कार्य का कारण नायक का विदेशगमन दै । इस उक्तिमें नायक 
क विदेश जाने के पहले ही, उसके प्रयास की बात सुनने भर से ( कारण के ज्ञानमान्न से) 
नायिका के अतिकाश्य ( अत्यधिक दुबळी होने ) रूप कार्य का वर्णन किया गया दे, अतः 
यहाँ चपलातिशयोक्ति अलंकार है । 

किसी विरदिणी की सुकुनारता का यर्णन है। जब वह फूल को ग्रहण करने के लिप 
दुक बार देखती हे, तो उतने भर से उसका करतल लाळ हो जाता है, फूल को हाथ में 
सेने की बात तो दूर रही, जब उसकै सामने मदापर छगाने की वात की जाती है, तो 
उसके पेरों के तछ॒ुए छाछ हो उठने हैं, पैरों में महावर लगाना तो दूर रहा; अंगो में 
अजुलूपन ख्याने का स्मरण करने भर से उसे शत्यधिक्र कष्ट होता हे, अंगलेप लगाने की 
घात तो दूर हे बढे दुःख बी बान ह कि उस उज्धछ (अधीर) नेत्रे वाडी सुकुमार युवती 
के लिए और तो क्या, बालों को सुगन्धित बनाना भी तोशासा लगता ह! 

यहाँ फूल को ग्रहण करने के लिए देखने भर से दवाथों का राफ दो जाना तथा तन्तव 
कारण से तत्त्‌. क्रिया के उत्पन्न होने का. वर्णन कारणप्रसक्ति मान्न से कार्यत्पत्ति का 


RRR 


[Be ७, रि ७ ज्‌ >. 
यभन ह, अतः चपळातिदायोक्ति अळं 1 जाता ह। अधवा नसे— 
COR दायोक्ति अळंळार पाया जाता ह ९1 असे. 
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यामि न यामीति घने वदति पुरस्तात््षणेन तन्बज्गथाः | 
गलितानि पुरो वलयान्यपराणि तथेव दलितानि॥ ४२॥ 


अस्पन्तातिश्चयोक्तिस्तु पावापर्यच्यतिक्रमे । 
अग्रे मानो गतः पश्चादचुनीता प्रियेण सा ॥ ४३ ॥ 


( अत्यन्तातिशयोक्तिस्तु कार्य द्वेतुप्रसक्तिजे | 
यास्यामीत्युदिते:तन्व्या बलयो5भवदूर्मिका || ) 


क्ष जाता ४? “अच्छा, में नहीं जाता हूँ? इस प्रकार पति के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के 
चचन कहने पर फोमलांगी के कुछ कंकण तो हाथ से खिसक परे और कुछ कंकण टूट गये। 

यहाँ पति फे 'में जाता हूँ” वाक्य फो सुनकर वह एकवम छुबठी हो गई, फलत? 
उसके हाथ में कंकण न रह पाये, वे नीचे खिसक पड़े; दूसरी ओर उसी क्षण पति के “में 
नहीं जाता हूँ? वाक्य को सुनकर वह दृर्वित होने के कारण प्रसन्नता से फूछ उठी और 
उसके रहे सदै कंकण ( चूड़ियाँ ) हाथ में न समानें के कारण चटक पढ़े । 

दिप्पणी--ग्दाँ नायक के विदेशगमन तथा विदेशागमन के शानमात्र से नायिका का स 
तथा पुष्ट दोना वर्णित हुआ पे, अतरः यह चपछात्रिशयोक्ति का उदाहरण है । प्राचीन विंदानू 
इस नेद यो कार्यकारणसम्बन्धमूल्य अतिशयोक्ति में नहीं मानते, क्योंकि उनका मत है कि जहाँ 
कहीं कारण का अभाव होने पर भी कार्योत्पत्ति दो, वरदा विभावना होती है । कार्यद्रेतशानमात्र से 
कार्योत्पत्ति में एक तरद से कारणाभाव में कार्योत्पत्ति द्ोने वाढी विभावन्य का दी चमत्कार दै । 
इसो वात को गंगाधर बाजपेयो ने रसिकरंजनी में निर्दिष्ट किया है :-- 


“अन्न प्रसिद्धभवासादिकारणाभावेअपि वनितांगकार्स्यादिरूपकारयोंस्पत्तिवर्णनात, विभा- 
चनाछंकारेणेच चमस्कारात्‌ न 'वपळातिशय़ोक्तिर्नामातिरिक्तो$ळद्वार उररीकार्यः । 'नहाछा- 
क्षारसासिक्त रक्त स्वर्चरणद्वयम्‌ । इति लाचार सासे चनरुप कारणबिरहेडपि रक्तिमरूपकार्यो- 
रपत्तिवर्णनरूपविभावचातो सात्र वेळक्षग्यं परयामः। इयःंस्तु भेदः। ग्रत्तत्र कारणाभावो 
चाच्यः । क्षत्र कारणप्रसक्त्युश्त्या कारणाभावो गम्यत त्यनेनंवाभिप्रायेण प्राञ्चो गनां 
च्यवजहुरिति 0 ( रसिवरंजना प० ७६) 


४३-०९ अत्यन्ताधिदायोक्ति ) जहाँ कारण तथा कार्य फे पोर्वांपर्य का व्यतिक्रम सार 
दिया आय, अर्थात्‌ कार्य की प्राग्भाविता का वर्णन किया जाय और कारण की परभाविता 
का, वहाँ अस्यन्तातिशयोक्ति अळंकार होता है, जेसे नायिका का मान तो पहले छी चला 
गया, पीछे नायक ने उसका अनुनय किया। 


डर यहाँ नायिका का मानापनोदन कार्य दै, यह नायक की अनुनय क्रियारूप कारण 
के पूर्वे ही हौँ गया है । यद्यपि कारण सदा कार्य के पूव होता है, तथा कार्य कारण के बाद 
ही, सितु कवि अपनी प्रतिभा से इनके पौर्वापर्य में उलटफेर कर देते हैं। यदू व्यतिक्रम 
कार्य की छिप्रता ( शीघ्रता ) की व्यंजना कराने के लिए किया जाता है। कारण तथा कायं 
का सदभाव, कारणजञानसात्र से कयोप, कारण के पूर्व छी क्रार्योस्पत्ति, ये तीनों कबिता 
की वाते इं, लोक में तो कारण के याद डी कार्य होता है, क्योंकि कारण में कार्य से {निर्न 
झाग्भाविता का होना आवश्यक है। ) 
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१४ छुबलयानन्दः 


यथा बा-- 
कवीन्द्राणामासन्‌ प्रथमतरमेवाङ्गणञुवः 
अलद्मृङ्गासङ्गाङलकरिमदामोदमधुराः | 
अमी पश्चात्तेपासुपरि पतिता रुद्रचृपतेः ' 


कटाक्षाः क्षीरोदप्रसरदुरुवीचीसहचराः ॥ 
एतास्तिस्रोऽ्यतिशयोक्तयः कायशेभयम्रत्यायनाथो: ॥ ४३ ॥ 
‘FS SA 
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इसका अन्य उदाहरण निम्न दे! : 

झोड कवि राजा र्थ की दानवीरता का वर्णन कर र्दा है। 'महाकविर्यी फे आँगन 
पहुछे ही चञ्चल भोरों के कारण व्याकुळ हाथियों के मद की सुगन्ध से सुगन्धित हो जाते 
हैं, इसके वाद कदी जाकर राजा सब्र के दुग्धससुद्र की विशाल लहरों के समान ( हृपा- ) 
कटाक्ष उन पर गिरते हूं ।' 

(यहाँ राजा सद्र का प्रसन्न होना, उसके कृपाकटाचय का पात, कारण है, भिसे 


र 


कवियों के आँगन का इस्तिसंकुळ होना रूप कार्य उत्पन्न हाताहि। यदाँ कवि ने कार्य 
का पहले होना चर्णित किया है, कारण का वावु सं, अतः यह अस्यन्तातिशयोक्ति दे । ) 
चे तीनों अतिशयोक्तियाँ कार्य दी शीघ्रता की ब्यंजना कराती हा 
हिष्पणी--अतिदयोक्ति के प्रकरण का उपसंद(र करते हुए चन्द्रिकाकार ने इस वात पर विचार 
किया दै कि रूपकातिशदयोकि से इतर नेदों का अतिश्वयोक्ति में क्यों समावेश किया गया? पूर्व पक्षी 
को शंका दै कि उपयुक्त भेदों में समान प्रश्‍त्तिनिमित्तत्व नहीं पाया जाता, फलतः उन सभी को 
अविशयोक्ति क्यों कदा जाता है ! चन्द्रिकाकार इसका समाधान करते कहते हैं कि इग भे में से 
कोई एक भेद का होना यदी सवझो अतिशगोक्ति सिद्ध करता है, भतिशयोक्ति का सामान्य लक्षग 
आ इतना हो है कि जहाँ इनमें से कोई एक भेद होगा, बँ अतिशयोक्ति होगी । चन्द्रिकाकार ने 
इसी सम्बन्ध में नम्य आलंकारिकों का मत भी दिया है। नप्य आलंकारिको के मत से केबल 
निगीर्याध्यवसानत्ब दी अतिशयोक्ति का लक्षण है, फलतः रूपकातिशयोफ्ति ते भिन्न भेदी में अन्य 
सकार गाने जाने चाएिए, अतिशयोक्ति के भेद नदी । यदि आप यद बहे कि और भेर्दो में भो 
अस्यत्यादि के द्वारा विषय का निगरण पाया जाता है, तो यह दलौछ ठोक नहीं । क्योकि अन्यस्वादि 
(यथा अमेदे भेदरूपा अतिशयोक्ति ) में उसको अभिन्न वस्तु दोने का प्रतोति छी चमत्कारकारी 
ददी दै, अतः उसे अभेदप्रतोति का कारण गानना अनुनव-विशद्ध जान पड़ता दु । 
चन्त्रिकाकार इस नब्य मत से सहमत नहीं । वे अतिशयोक्ति का लक्षण देकर उसकी मीमांसा 
करते हैं! अतिशयोक्ति का सामान्य लक्षण यह है :--रूपकमिश्नस्थे सति चमस्हतिजनकाहार्याः 
दोपनिश्रय विपयस्वम्‌ (एय)अतिशयोक्तिसासान्यलक्षणस्ध। यदा 'स्पकभिन्नत्वे सपि'के दारा सक 
का, आइर्य दि के द्वारा आपि का तथा निश्चयाद्रि के द्वारा उत्मेक्षा का बारण किया गया है । इस 
सामान्य लक्षण के मानने पर तद्विदि “चमत्कृतिजनकाविपयत्व” इन सभी मेदों में पाया जाता है। 
रूपकातिशवोक्ति में यह अभेद का है, द्वितीय भेद में अन्यल का, तोसरे भेद नें सम्बन्ध कार न्धे 
मे असम्बन्ध का, पंचम में सद्व का, पछ में ऐनु्रसकिअन्यर्य का तथा सप्तम में पूवत्वाप्रत्व का । 
दरः प्रकार ऐसे आरोपविपयस्व के कारण समो भेदो में रक्षग समन्य हो जाता हृ. । यदि पूर्वपद 
मानने पर तो छपञ्च तथा स्वभाजोक्ति सो इतर सभो अछंकारों में अतिस- 
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१४ तुस्ययोगितालङ्ू(रः 
बण्योनामितरेषां वा धर्मेक्यं तुस्ययोगिता । 
संकूचन्ति सरोजानि स्वैरिणीबदनानि च ॥ ४४ । 
त्वदङ्गारदचे इष्टे कस्य चित्ते न भासते । 


NSS पा पापा 
दम अलंकारो का नामकरण करते र, बहों 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तिः इस न्याय का अनुसरण 


करते हैं। अभिशयोक्ति से इतर अलंकारों में अतिश्ञयोक्ति निःसम्देए रदती, दै किछु मइ वहाँ 
प्रधानतया स्थित नहीं ऐतो । बीं चमत्कार का प्रमुख कारण कोई दूसरा दी अलंकार होता पं, 
तथा उसके संग रूप में अतिशयोक्ति पाई जाती दै । अतः उन स्थलो में इम अतिशयोक्ति का नाम 
कैसे दे सकते हैं । क्योंकि दूसरे अलंकार प्रधान हैं, अतः उन्हीं का नामकरण करना ऐोगा । इत्तीलिए 
काव्यप्रकाशकार मम्मटाचाय ने विझेपालंकार के प्रकरण में यह बताया दै कि ऐसे स्थर्लों पर सत्र 


» अतिशयोक्ति प्राणरूप में वियमान होती है, क्योकि उसके विना अलंकार नहीं रद्द पाता । 


सर्वत्रैवं विपयेडतिशयो चिरेव प्राणत्वेगावतिठठते । ता विना प्रायेणालंकारत्वाभावाव्‌ । 

ठोक यद्दी वात भामह ने भा कदा दै, जद उनका वक्रोक्ति अन्य आलंकारिको को या कुन्तरु 
की वक्रोक्ति न होकर अतिशयोक्ति का दा दूसरा नाम जान पड़ता है। भामद्द ने भो वक्रोक्ति 
(-अतिशयोक्ति ) को समस्त अलंकारो का आवित्त माना द्दै। 

सैपा सर्वत्र चक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते। 
यरनोऽस्यां कविना कायः कोऽळंकारोऽनयाविना ॥ 
दण्डी ने भी भतिशयोक्ति को समरत अलंकार्रो में निदित माना हैँ :-- 
अळंकारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम्‌ । 
चागीशसहितामुक्तिमिमामतिज्ञयाह्वयाम्‌ ॥ पाग्यादं ( २.२२० ) 
१४. तुल्ययोगिता अलंकार ड 
४४--जहाँ प्रस्तुतों ( चण्यौं ) अथवा अप्रस्तुर्तों में एकघर्माभिसम्बन्ध ( धर्मेक्य ) दो, 
वढाँ तुल्ययोगिता नामक अळंकार धोता है, जैसे, चन्प्रोदय के होने पर कमळ तथा फुल" 
टार्भो के सुख संकुचित होते हैं ! 

( यहाँ कमल तथा स्वैरिणीवदन दोनों प्रस्तुत हं, इनके वर्णन में संको चक्रियारूप पुकः 
भर्माभिसम्बन्ध का उपन्यास किया गया हे, अतः यह तुक्‍्ययोगिता है। चन्द्रोदय के 
समय कुलटाओं के सुख इसलिए संकुचित होते हैं, कि वे अन्धकार में दी अभिसरणादि 
करना पसंद करती हैँ, चन्द्रोदय के कारण उनके स्वेरविद्वार में विध्न होता है। ) 2 

टिप्पणी--भुल्ययोगिता का लक्षण चन्द्रिकाकारने यह दिया दै: --अनेफप्रस्तुतमात्रसंब से क- 
चयास्कारिधर्मानेकाप्रस्तुतमात्रसंवद्धेकघर्मान्यतरत्व लक्षण चोध्यम्‌। यदा 'अनेक' विशेषण का 
प्रयोग इसलिए किया गया दे कि “मुखे धिकसितस्मितं वशितवक्रिमप्रेखितम्‌”गस्यदि पथ में इसकी 
अतिव्याप्ति न हो सके, क्योंकि पर्दा मुख में अनेक वर्ण्यो के साथ एक हो भमे का प्रयोग नएीं पाया 
जाता । साथ ही दीपक अलङ्कार का वारण करने के लिए 'मात्र' शब्द का प्रयोग किया गया ऐ-- 
भाव यहद है, तुल्ययोगिता वीं होगी, जहाँ केवल प्रस्तुतों या येल अप्रस्तुतों का एकधर्माभि- 
संवन्ध दोगा, जहाँ प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों दोगे बाँ दोण्क होगा । लक्षण में 'अन्यतरत्य' शब्द का 
संनिवेश इसलिए किया गया है कि इस अलंकार के दो भेद धोते दै, ९क प्रस्तुतगत वुह्ययो गिता, 
दूसरी अप्रस्तुतगत चुस्ययोगिता । 

(ऊपर वाझे कारिफार्ध का उदाहरण प्रस्तुतगत तुस्ययोगिता का है, अय अप्रस्तुतगत 
तुश्ययोगिता फा उदाहरण देते टॅ ।) 
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मालतीश्षयमुस्लेखाकदलीनां. कठोरता ॥४५॥ _ 
प्रस्तुतानामः स्तुतानां वा गुणक्रियारूपैकघमीन्वयस्तुल्ययोगिता । 01 
न्तीति प्रस्तुततुल्ययोगिताया उदाहरणम्‌ | तत्र अस्तुतचन्दरोद्यकायतया 5290 
यानां सरोजानां प्रकाशभीरुस्वैरिणीवदनानां च्च संकोचरूपेकक्रियान्ययो 
दितः । उत्तरश्लोके नायिकासौकुमायेबर्णने परस्तुतेडपस्तुतानां मालत्यादीनां 
कठोरतारूपैकशुणान्ययः । 
यथा बा-- 5 
संजातपत्रश्रकरान्वितानि समुद्दहन्ति रुफुटपाटलत्वम्‌ । 
विकस्वराण्यफेकराभिमशोदिनानि पद्यानि च वृद्धिमीयुः॥ 


LER SER Sr 
उञ प्रिय रयसी से कह रहा हे--हे मिये, तुम्हारे अङो की कोमलता देखने पर 
ऐसा कौन होगा, जो मालती, चन्द्रकला तथा कदी म॑ कठोरता का अनुभव न करे? . 
( यदाँ मालस्यादि अप्रस्तुता का कठोरता घर्म के कारण पुकधर्माभिसंंघ पाया 
जाता है 1 ) हक 
जहाँ प्रस्तुतो या अग्रस्तुतों का गुणक्रियारूप एकधर्माभिसंबंध ( एकधर्मान्पय ) दो, 
वहाँ तुख्ययोगिता होती है । 'संकुचन्ति' इश्यादि पद्याधे प्रस्तुत तुल्ययोगिता का उदाहरण 
द । वहाँ प्रस्तुत चन्द्रोदय के कार्यरूप में प्रस्तुतरूप में चर्णनीय कमळो तथा प्रकाश से 
डरो हुई कुछिटाओं के मुर्खा में संकोचरूप एक ही क्रिया का संबंध वर्णित किया गया 
ह । दसरे श्लोक में नायिका की सुकुमारता के चर्णन में माळती आदि पदाथों का वर्णन 
अप्रस्तुत दे । इन अप्रस्तुत पदार्थों में ककोरतारूप गुण का संबंध वर्णित किया गया ह्‌। 
(अतः यह अप्रस्तुत दुख्ययोगिता का उदाहरण दै) र 
टिप्पणी--पंडितर।ज जगन्नाथ ने दीक्षित के तुण्ययोगिता के लक्षण में प्रयुक्त गुणक्रिया- 
रूपैकधर्मान्वयः पद में दोप वताया है कि बढ संकुचित लक्षण है । दीक्षित का ठक्षण रुच्यक 
के मतानुसार ६ । पंडितराज दोजो का खंडन करते घाइते हैं कि तुल्ययोगिता में गुण तथा क्रिया 
के अविर्क्ति अभावादि धर्मा का अन्वय भो हो सकता दे, अतः लक्षण में 'गुणक्रियादिरूपेक- 
धर्मान्वयः का प्रयोग करना आवश्यक है, जैसा कि हमने किया ऐै। रुय्यक तथा अप्पय दौ क्ष्त्ति 
के लक्षण के अनुसार तो निम्न पथ में तुस्ययोगिता न हो सकेगी-- 
चासति स्वयि हे राजन्रसण्डावनिमण्डनम्‌ । 
न भनागपि निश्चिन्ते मण्डले दाचुमिन्नयोः ॥ 
यहाँ शत्रु तथा भित्र रूप पदार्था में 'चिन्ताभाव' ( निश्चिन्ते ) रूप एकधर्मान्वय पाया जाता 
है, जो गुण या क्रिया में से अन्यतर नहीं दै । अतः इसका समावेश करने फे लिए हमें “आदि? पद 
का प्रयोग करना उचित है। (दे. रसगंगाधर प. ४२५-२६ ) 
इन्हीं के क्रमशः दो उदाइरण देते हैं :-- 
_ औप्म ऋतु का वर्णन है। ( पुराने पत्तों फे बसंत में झड़ जाने के कारण ) नये पत्तों 
क समूह से युक्त, प्रफुल्लित पाटळ क बृष वाळे तथा सूर्य की क्रिरणों से देदीप्यमान दिन 
तथा नये पत्तों बाळे, विकसित एवं छाछ रंग वाळे तथा सूर्य की किरणों के सम्पकं से 
बिकसित कमळ दोनों ही वृद्धि को प्राप्त छो गय। 
यहाँ ग्रीप्म का यणेन अमिप्रेतत है, उसके नङ्गभूत होगे के कारण दिवस तथा पद्मों का 
चणन भा प्रस्तुत ह, इन दाना प्रस्तुता के साथ 'बुद्धिमीयु/ का प्रयोग कर वर्धन क्रिया- 
रूप एकधर्म का संबंध वर्णित किया गया दे, अतः यहाँ प्रस्तुत तुख्ययो गिता दे । 
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नागेन्द्रहस्तास्त्वचि ककशत्वादेकान्वशेत्यात्‌ कदलीविरोपाः 
लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपं जातास्तदूर्वोरुपमानबाह्याः ॥ 
अत्र ग्रीप्मवर्णने तदीयत्वेन प्रस्तुतानां दिनानां पानां चे कक्रियान्यय: 
ऊरुषणने5प्रस्तुतानां करिकराणां कदल्लीविशेषाणां चकगुणान््रयः ॥ ४४-४५॥ 
हिताहित इंत्तिताल्यभपरा तुल्ययागता । 


प्रदीयत पराभूतिमिंत्रशात्रवयोस्त्वया ॥ ४६ ॥ 
अत्र हिताडहितयोरमित्रं-शात्रबयोरुत्कृष्टभूतिदानस्य परासत्रदानस्य च श्ले- 
पेणाभेदाध्यबसायादू वृत्तितोल्यम्‌ । 
यथा बा-- 


यश्च निम्वं परशुना, यश्चैनं मधुसर्पिषा | 
यद्धेनं गन्धमाल्याद्यैः सर्वस्य कटुरेच सः॥ * 


चैती फे ऊ का वर्णन दे । श्रेष्ठ हाथियों की सूड में यह दोप दे क्रि उनकी 
चमड़ी बढी खुरद जव कि पार्वती के ऊर्युगळ की चमड़ी बहुत चिकनी य मुलायम 
हं), कदली में यह दोष है कि वह सदा शीतळ रहती है ( जब कि पावती का ऊरयुगछ 
कभी उ:ग रहता हे, तो कभो शीतल ) इसलिए विशाळ रूप को प्राप्त करने पर भीये 
दोनों पदार्थ पार्वती के अस्युगल की उपमान--कोटि से सादर निकाळ दिये गये हैं । 

यहाँ पात्रंती के ऊश्वर्णन में हाथी के शुण्डादण्ड नथा कदृछियों का उपादान अप्रस्तुत 
के रूप में किया गया हे, यहाँ इन अप्रस्तुतों में “पार्वती के उपमान से बाह्य हो जाना! 
( तदूरूपमानवाह्यस्व ) रूप गुण का एकधर्माभिसंयंध वर्णित किया गया हूं। यह अप्रस्तुत 
नुल्ययोगितः का उदाहरण दे। 

४३--जढाँ दित तथा अहित, मित्र तथा शत्र के प्रति समान ब्यवहार ( बृत्तितौदय, 
उयचहार-साम्य ) वर्जित किया जाय, वहाँ तुस्ययोगिता का दूसरा भेद होता हं। जसे, 
है राजद, तुम मित्र तथा शत्र दोनों के लिए -पराभूति [ मित्र-पक्ष में, अनुळनीय उस्क्ृष्ट 
विभूति ( संपत्ति); दात्रुपक्ष सें पराभूति ( पराजय ) ] प्रदान करते दो । 

यहाँ मित्र तथा दात्ु दोनों के प्रति राजा पराभूनि का दान करता है। यहां पराभूति 
झाव्द्‌ के द्वारा श्लेप से तत्तत्‌ पक्ष में उस्कूट भूतिदान तथा पराभवदान अमिग्नेत है । यह 
दान र्छेप के अमेदाध्य्रयसाय के कारण भिन्न होते हुए भी अभिन्न यित किया गया हैं। 
अतः हित तथा अहित दोनों के साथ एक सा बर्ताव ( चुत्तितोइब ) पाये जाने क कारण 
यहाँ तुल्ययोगिता का अपर भेदू पाया जाता हें। 

रिप्पगो--ंडितराभ जगन्नाथ ने इसे अलग तुस्ययोगिता मानने का विरोध किग्रा हैं, पर्याषि 
इसके अलग से लक्षण मानने की कोई जरूरत नहों। यद्‌ भो बरण्यानामितरेषा चा धमीय ठुए्प- 
योगिता? बाळे लक्षण में समादित दो जातो एँ । 

“एतेन हिताहिते'" "समा? इरयादिना तुस्ययोगितायाः प्रकारान्तरं यव्कुप्रलय।नन्द्‌ः 
कुता ळक्षितमुदाह्वर च तरपरास्तम्‌ । अस्या अपि 'वर्ण्यानामितरेपां वा धसंक्ष्ये तुठययो- 
गिता ।' इति पूल च्ञणाक्रान्तरवात्‌।? ( रसगंगावर प. ४२६ ) 

अधवा जेसे- 

जो नीम को फरसे से कारता हे, जो इसे झहद और घो से सॉचता दे, जो इसकी 
गंध-मालादि से पूजा करता हे, उन समो के लिए यह नोम का पेण कडवा ही रद्दता ह। 


खु 
री हू 
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अत्र बुश्चति-सिञ्जति-अचेति इत्यध्याहारेण वाक्यानि पूरणीयानि | पूर्वोदा- 
हरणं स्तुतिपयंबसायि, इदं तु निन्दापर्य्रसायीति भेदः । इयं सरस्वतीकण्ठाभ- 
रणोक्ता तुल्ययोगिता ॥ ४६ ॥ 


गुणोत्कृऐं! समीकृत्य बचोडन्य़ा तुस्ययोगिस । 
लोकपालो यमः पाशी श्रीदः शक्रो भवरानपि ॥ ४७ ॥ 


अआ rn थे 
( बहाँ बीम को काटने वाले, सींचने वाले तथा एना करने वाळे सभी तरह फे लोगो 
के साथ एक सा ही व्यवद्वार पाया जाता दै। ) 5 
इस पथ में 'बृश्वति, सिञ्चति तथा अचति? ( काटता है, सांचता हे, पूजा करतां है ) 
इन क्रियाओं का अध्याह्वार करके तत्तत्‌ वाइ्यों को पूर्ण बनाना होगा। इन दोनों उदाह- 
रणों में कारिकार्ध वाळा उदाहरण स्तुति ( राजा की स्तुति ) में पर्यवसित होता दै, दूसरा 
उदाहरण नीम की निदा में पर्यवसित हो रहा है। तुस्ययोगिता का यह भेद भोजदेव के 
सरस्वतीकंडामरण में निर्दिष्ट है, अतः तद्नुसार ही वर्जित किया गया दे । 
दिप्पणी--उुस्थयोगिता के इन मेदां के बिषय में चन्द्रिकाकार ने एक झाका उठाकर उसका 
समाधान जिवा रै । अत्र केदिदाहुःनेयं तुर्ययोगिता पर्वोक्ततुस्ययोगितातो भेदमरहति । 
एबर्ण्यांनामितरेपां वा? इत्यादि पूर्वोकछक्षणाक्रान्तस्वात्‌। पुकानुपूर्वीयोधितवस्तुकमकदानः 
सात्रस्वस्य परम्परया तादृशशब्दस्य वा घर्मस्येक्यात्‌। 'यश्व निम्बम्‌ इत्यत्रापि कडुन्वविशिष्ट- 
निम्बस्येव परम्परया छेदक-से चक-पू्कस्वघमेसंभयात्‌ , इति तदेतदपेशकम्‌ । तथा हि- 
यत्रानेकान्ययिस्वेन ज्ञातो धर्मस्तेपामोपम्थग मकस्वेन 'चमत्कृतिजनकरतत्र पूर्वोक्तप्रकार', 
यत्न तु द्वितादितोमयविपप्शुभाशुभरूपेकब्यवहारस्य व्यवहर्तृगतस्तुतिनिन्दान्यतर॒थों तक- 
तया चमस्कृतिजनकत्वं तन्नापर इति भेदाव्‌। नस्वत्र 'पराभूति'शब्दुस्य तदथंकमदानस्य 
चा परम्परया शात्रुमित्रत्वेन भानस, अपि तु शळेपबळादेकप्वेनाभ्यवलितस्य तादशदानस्य 
राजगतस्वेनेवेति कथं पूर्वोक्तछदणाक्रान्तस्वम्‌! एतेन ‘यश्च निम्वम्‌'इत्यच् कटुस्वविशिष्टनिम्ब- 
स्येव परम्परया छेदक-से चक-पूजकधरमस्वमिति निरस्तम्‌ । वस्तुगत्या तद्धर्मस्वस्याळंकार- 
तासम्पादकस्वाभावात्‌ । अन्यथा 'संकुचन्ति सरोजानि’ इस्येतावतंव चुस्ययोगिताळंकारा- 
पत्तः | किं खनेकगतस्वेन ज्ञायमानधमंरवस्येव तुश्ययो गिताप्रयो जकरवमिति तदभावे तदुन्त- 
रंतकथनमसरमंजसमेव । अथाप्युक्तोदाहरणयोस्तथा भानमस्तीस्याग्रइ५ तथापि न 
पर्वोक्तळच्षणस्यात्र सम्भवः। 'धप्तो3र्थ इच पूर्णश्वीस्त्वयि राजनू, विराजते’ इति प्रकृतयो- 
रुपमायामतिव्याप्तिवारणार्थमने कानुगतधमंत्वपर्याप्तविषयितासंचन्धावच्छि च्ावच्छे दुकताक- 
चरमस्कृतिजनकताभ्रयज्ञानविपयधमंत्वमिति विवक्षायास्तत्राचरयकत्वात्‌, प्रकृते च हित- 
खाहितस्बादेबिपयस्याधिकस्यानु प्रबेश्ादिति विभावनीयम्‌ ।' (चन्द्रिका पू० ५०) 
४०--जहाँ श्रेष्ठ गुणों वाळे पदार्थों के साथ साम्यरविवक्षा कर वचन का प्रतिपादन 
किया जाय, वहाँ तुल्ययोगिता का इतर सेद होता है। जसे, दे राजन्‌, यसराज, चरण, 
कुबेर ( भीद ), इन्द्र और आप भी लोकपाल हैं। 
टिप्पणी--परस्थतोकठामरण में इस तुल्ययोगिता का लक्षण यों दिया है :-- 
- विवक्षितगुणोत्कृेय्रत्समीकृत्य कस्यचित्‌ । 
कीत॑नं स्तुतिनिन्दार्थं सा मता नुख्ययोग्रिदा ॥ 
कुवड्यानस्द. के निर्णयसागर संस्करण के सम्पादक ने गळतो से इस लक्षग फो ४६ वों कारिका 


०००. 055 संयोजन ठ ओकिफ प 8) उडी र्यांना का शेण 
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अत्र चणेनीयो राजा शक्रादिसिर्लाकपालत्वेन समीकृतः | 
यथा वा-- 
संगतानि . सुगाक्षीणां तडिद्विलसितान्यपि | 
क्षणद्दय॑ न तिप्ठन्ति घनारब्धान्यपि स्वयम्‌ ॥ 
पूर्वेत्र स्तुतिः, इद तु निन्दा। इयं काव्यादर्शे दर्शिता | इमां तुल्ययोगितां 
सिद्धिरिति केचिव्यबजहु: | यदाह जयदेवः 
सिद्धिः ख्यातेगु चेन्नाम कीर्यते, तुल्यतोक्तये । 
युवामेबेह विख्यातौ त्यं बलेजलाघजल: ॥ 
इति । मतान्तरेष्वत्र वक्ध्यमाणं दीपकमेब ॥ ४७॥ 
१५. दीपकालङ्कारः 
वदन्ति वर्ण्याबर्ण्यानां धमेक्र्य दीपकं बुधाः । 
मदेन भाति कलभः प्रतापेन मह्दीपतिः॥ ४८ ॥ 


DAR SMR पक न दत मप 0 0 
तुस्ययोगिता? यदद वृत्ति ४६ वाँ कारिका में दी दो हे, दथापि प्रस्तुन लक्षग ४७ यां कारिका यारे 
तुल्ययोगिता ये; लक्षण से भेल खाता हँ-यह सभियों के द्वारा विचारणीय है । 

यहाँ वर्णनीय राजा को लोकपालत्व के आधार पर शक्रादि के समान बताया गया हा 
अथवा जेंसे-- 

हिरनों के नेग्नों के समान नेत्रवाळी सुन्द्रियों की आरम्भ सें अत्यधिक निबिड संगति 
तथा मेथो के द्वारा आरब्ध विजळी की चमक, दोनों ही दो क्षण भी नहीं ददरती । 

इस तुख्ययोगिता भेद के उदाहरणों में प्रथम उदाहरण में राजा की स्तुति अभिप्रेत दे, 
जब कि द्वितीय उदाहरण में स्त्रियों के प्रेम तथा बिजली की चमक की चणिकता बताकर 
उनकी निंदा अभिप्रेत दे । दण्डी ने काव्याद में इस तुक्ययोगिता भेद को दुर्शाया 

६। कुड विद्वान इसी दुख्ययोगिता को सिद्धि भी कहते ह। जंसा कि चन्द्राछोककार 
जथदेच न बताया हुः 

जहाँ प्रसिद्ध पदाथा में तुख्यता बताने के ,छिप उनका चर्णन किया जाय, चद्वॉ 


सिद्धि नामक अळंकार होता दे । दे राजन्‌ , आप दोनों ही इस संसार में प्रसिद्ध दै, आप 
नख के कारण कौर समुद्र जळ के कारण ।' 


र 


॥लंकारिकों के सत से यहाँ वच्यमाण दीपक अलंकार दी पाया जाता दै 
उग्स्तुत तथा प्रस्तुत के घर्भेवय का वर्णन पाया जाता दै । 

१५. दोपक अलंकार 
४८--विद्वान छोग दीपक उसे कहते दें, जो वर्ण्य (प्रस्तुत) तथा अघण्य (अप्रस्तुद) 
९ एकधर्मा भिसम्वन्ध ) वर्णित किया जाता दै । जैसे, हाथी मद॒ से सुशोमित 
>, = = = है 
।र राज्जा प्रताप से सुशोभित दोता दै । 
[कार न दीपक का लक्षण यों दिया 


ह--वर्ण्यांचर्ण्यास्थितेकचमर्कारिधर्मा 


ce शक तर का एकधर्माशि समथन न पात्र भाभा, Fi 
0. Vasishtha Tripathi 0 lecion. igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४० कुवलयानन्द: 
प्रस्तुताप्रस्तुतानामेकघमोन्वयो दीपकम्‌ | यथा, कलभ-महीपालयोः प्रस्तु- 
ताप्रस्तुतयोभोनक्रियान्बय: । 
यथा वा+- रि हि 
मणिः शाणोल्लीढः समरबिजयी हेतिदलितो 
मदक्षीणो नागः शरदिः सरितः श्यानथुलिनाः | 
कलाशेषश्चन्द्रः सुरतसुदिता यालवनिता 
तनिम्ना शोभन्ते गलितबिभवाश्राथिषु नुपाः ॥ 

अत्र प्रस्तुतानां नृपाणामप्रस्तुतानां मण्यादीरां च शोभैकधमीन्ययः। प्रस्तु- 
२१०० छः छ € दी 
सेकनिष्टः समानो धर्मः प्रसङ्गादन्यत्रोपकरोति प्रासादार्थमारोपितो “दीप 
इव रध्यायामिति दीपसाम्याद्दीपकम्‌ | 'संज्ञायां च' (चा० २४५८ ) इति इवार्थ 
कन्‌ प्रत्यय: । यद्यपि-- ही 

सुवर्णपुष्पां प्रथिवी चिन्वन्ति पुरुपास्रयः | 
शर्व कृतविदक्ष यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ 

प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थों का एकधर्मान्वय दीपक कहळाता है जैसे, इस उदाहरण 
में हाथी तथा राजा रूप प्रस्तुताप्रस्तुत का 'भान? क्रिया रूप एक धर्म के साथ अन्यय 
किया गया है । अथया जसे, 

चाण पर उल्लिखित मणि, आयुर्धो के द्वारा चत-बिच्चत संग्रामजेता योद्धा, मदजल से 
क्षीण हाथी, झरद ऋतु में स्वच्छ एवं शुष्क तीरचाळी सरिताएँ, कलामाध्राधांशाए चन्द्रमा, 
सुरतक्रीडा के व्छुरण स्लान नवयीबना तथा याचकों को समृद्धि देकर गछित-घिभव राजा 
छोग कुता के कारण सुशोभित होते हैं । & 

यहाँ प्रस्तुत राजा तथा अप्रस्तुत मणि आदि पदार्थों का शोभन क्रिया रूप एक्धर्मा- 
न्वय पाया जाता छै । इस अळंकार को दीपक इसलिए कद्दा गया है, कि यहां प्रस्तुत के 
हिप प्रयुक्त समान धर्म प्रसंगतः अन्यन्न ( अप्रस्तुतं में ) भी अन्तित होता है, यह टीक 
चैसे ही है, जेसे महळ पर प्रकाश के छिए जलाया गया दीपक गली में भी प्रकाश करता 
है, अतः दीपक के समान होने से यह दीपक कहलाता दै। 'संज्ञायां च' इस बार्तिक के 
आधार पर यहाँ 'दीप इच दीपकः ( दीप+ कन्‌ ) इस इवार्थ में यहाँ कन्‌ नामक तद्धित 
अत्यय पाया जाता हे । 

( इस सम्बन्ध में ग्रन्थकार एक शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। शंका यह 
है कि दीपक अळंकार के नामकरण में दीपक का साम्य अवृत्तिनिमित्त होने के कारण यह 
आवश्यक दे क्रि जहाँ धर्म का पहले प्रस्तुत पदार्थ में अन्वय हो जाय, पश्चात अन्यत्र 
९ अपरस्तु में ) उसका प्रसंगतः अन्वय ( प्ररुगोपकारित्द ) हो, बदी यह जढकार हो 
सकेगा, फिर तो ऐसे स्थळ पर जहां पळे अग्रस्तुर्तो के साथ धर्म का अन्वय पाया जाता 
है, बाद में प्रस्तुत के साथ, यहाँ दीपक केसे होगा ? इसी का समाधान करते हैं 1) 

इम देखते दे कि कई ऐसे स्थरू दें, जहाँ प्रस्तुत तथा अभरतुत पदार्थों के साथ समान 
धर्म का अन्वय साथ-साथ दी होता दै; जैसे निम्न पद्य में-- 

“इस सुयर्णशुप्पा परथिवी का चयन तीन छोग ही कर पाते हैं; वीर, रसिद विद्वस्‌, 
तथा वह व्यक्ति जो सेवा करना जानता है! 

_ (यहाँ शर,-&्रतबिद्य तथा सेवनक्रियादित्‌ व्यक्ति इव मस्तुताप्रस्तुत पदार्था के ससव 
ध्पप्धिवीचयनकरिया' का पक साथ वर्णन किया गया दै! 


cc घन 'सुव 
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इत्यत्र ्रस्तुतानामभ्रस्तुतानां युगपद्धमौन्बयः प्रतिभाति | “मदेन भाति 

>- कलभ’ इत्यत्राप्रस्तुतस्येव प्रथमं घमोन्बयः, तथापि ग्रासङ्गिकत्यं न हीयते, 

यस्तुगरया प्रस्तुतो देशेन प्रवृत्तस्यैव वर्णनस्याप्रस्तुतेऽन्ययात्‌ । नदि दीपस्य 

| रथ्याप्रासाद्यो्ुगपदुपकारित्वेन जामात्रथ श्रपितस्य सूपस्यातियिभ्यः प्रथम- 

| परियेषणेन च प्रासक्गिकत्व हीयते । तुल्ययोगितायां स्कं प्रस्तुवम्‌  अन्यद्‌ः 
| प्रस्तुतभिति बिशेपाग्रदणात्‌ सर्यो दशोनेय घर्मान्वय इति विशेषः। अयं चान- 
| 
। 


योरपरो विशेष:--उभयोरनयोरुपमालक्वारस्य गम्यस्वाविशेषेष्प्यत्राप्रस्तुतमुप- 
मानं प्रस्तुतमुपमेयमिति व्यवस्थित उपमानोपमेयभावः, तत्र तु विशेषाप्रह- 
णादैच्छिकः स इति ॥ ४८॥ 


इसी तरह 'मदेन भाति कलभः वाले उदाहरण में पहले “करभः रूप अप्रस्तुत के 
साथ शोभनक्रियारूप धर्म का अन्वय होता है, तदनन्तर राजा (प्रस्तुत ) के साथ। तो 
ऐसे स्थ्ों पर धर्म का 'प्रसंगोपकारिस्व' केसे घटित हो सकेगा, जैसे महरू का दीपक 
प्रसंगतः रथ्या को उपकृत करता दै ? यह पूर्यपची की शंका दे ! 


( समाधान ) यद्यपि 'सुचर्णंधुप्पाम? इत्यादि उदाहरण सें अस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों 
का धर्मान्वय्र साथ-साथ हो होता दिखाई पडता है, तथा “मदेन भाति करभः में पहले 
अप्रस्तुत का ही धमान्वय पाया जाता दै, तथापि इससे अस्तुत के धर्म का नप्रस्तुत के 
दिए प्रासंगिक दोना अपास्त नहीं होता । चास्तविफता तो यह है कि प्रस्तुत के छिए अयुक्त 
अप्रस्तुत का पहले अन्वय हो जाता हे, किंतु वह अप्रस्तुत प्रस्तुत के उद्देश से ही तो काव्य 
में वर्णित हुआ हे । दीपक एक साथ गळी तथा मासाद्‌ को प्रकाशित करता हे, तो इसी 
कारण से उसका प्रासंगिकत्व नहीं हट जाता, इसी तरह यदि जामाता के लिए बनाये गये 
सूप को पहले अन्य अतिथियों को रख दिया जाय, तो उन्हें पदे परोस देने भर से सूप 
का प्रासंगिकत्व नहीं इट जाता। भाव यह दै--दीपक चेसे तो महर के छिए जछाया गया 
है, पर बह साथ-साथ गळी को भी प्रकाशित करता दै, इसी तरद सूप खास तौर पर 
जामाता के लिए बनाया गया है, पर पहले दूसरे मेहमानों को परोस दिया गया--तो क्या 

इतने भर से इसका प्रसंगोपकारित्च लुप्त दो जायगा ? अतः अप्रस्तुत के साथ-साथ ही 
अस्तुत का एकधर्माभिसम्बन्ध वर्णित करने से या अप्रस्तुत के साथ धर्म का अन्वय 
पहले होने भर से, यहाँ दीपक अळंकार न होगा, ऐसी घंका करना व्यर्थ हे । तुल्ययोगिता 
आलंकार में इस तरह की कोई विशेषता नहीं पाई जाती कि एक पदार्थ प्रस्तुत हो औरै 
दूसरा अप्रस्तुत ( क्योंकि वहाँ या तो सभी प्रस्तुत होते दें, या सभी अप्रस्तुत ), अतः 
सभी के साथ समान रूप से धर्म का अन्वय हो जाता हे, दीपक से तुल्मयोगिता में यद 
भेद पाया जाता है । साथ ही इन दोनों में दूसरा भेद यह भी हे! वेसे तो लुख्ययो गिता 
तथा दीपक दोनों ही अल्ंकाररो म॑ उपमालंकार व्यस्य रहता डे, इस समानता के होते 
हुए भी दीपक अलंकार में ( यहाँ) अप्ररतुत उपमान होता है, प्रस्तुत उपमेय, इस प्रफार 
हि दोनों में उपमानोपमेयभाव पाया जाता है, तुल्ययोगिता में एसा कोई भेदक नहीं पाया 
जाता, अतः किसे उपमान माना जाय तथा किसे उपमेय, यह कवि की इच्छा पर निर्भर 
९ ऐेच्चिक ) दै 
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१६ आावृत्तिदीपकालङ्कारः 

त्रिविध दीपाकाइचो भवेदाश्वत्तिदीपकस्‌ । 

वर्षत्यम्युदमालेयं वर्षत्येपा च शवेरी ॥ ४९ ॥ 

उन्मीछन्ति कदस्यानि स्फुटन्ति कुटजोइभाः । 

माद्यन्ति चातकास्तृप्ता माद्यन्ति -च शिखाबलाः ॥ ५० ॥ 


दीपकस्यानेकोपकाराथेतया दीपस्थानीयस्य पदस्यार्थस्योभयोर्वा55बृत्तो 
७ च ~ ~ 
ििधयाूिदीपकम्‌। कमेणेशविणोदाहमानिदशेला == क्रमे णा्थत्रयेणो दाहरणानि दर्शितानि । 


१६. आवृत्तिदोपक अलंकार 
७९-००--जहाँ दीपक की आवृत्ति हो, चहाँ आवुचिदीपक अलंकार होता है। (पह, 
सीन प्रकार का होता है, पदादृत्तिदीपक, अर्थादृत्तिदीपक तथा उभयावृत्तिदीपक। इन्द के 
उदाहरण क्रमदाः उपस्थित करते हैं । 
टिप्पणी--दण्डी ने भी आवृत्तिदीपक के तीन भेद माने हैं :-- 


अर्थादृत्तिः पदादृत्तिरभयाबृत्तिरित्यपि। 
दीपकस्थानमेवेष्मळंकारत्रयं यथा ॥ ( काव्यादर्श २-११६ ) 

जैसे, (१) यह मेघपंक्ति वरस रद्दी है, और यह रात्रि वर्ष के समान आचरण कर 
रही दै ( किसी विरहिणी नायिका को प्रिय के वियोग के कारण रात वर्ष के समान लम्यी 
तथा दुःसह छग रही है। ) ; 

(यह पदावत्तिदीपक का उदाहरण है, यहाँ “वर्षति? क्रिया रूप एक धर्म की पुनः 
आयूर्सि की गई दै । यह आवृत्ति केवळ 'वर्षति' पद की ही है, क्योकि दोनों स्थानों पर 
उसका एक ही अर्थ नहीं दै, प्रथम स्थान पर उसका आर्थ 'बरस रही दे! दे दूसरे स्थान 
पर “वर्ष के समान आचरण कर रही है ॥' ) 

(२) कदस के फूळ विकसित हो रहे हैं, कुटज की कलियाँ फूल रही ह्वा 

(यह अर्थाबृत्तिदीपक का उदाहरण है, यहाँ कदम्ब तथा कुटज रूप पदार्थों के साथ 
कदेकास' क्रियारूप एकधर्माभिसंबंध वर्णित किया गया है। इसमें कदि ने दोनों स्थानों 
पर विभिन्न पदों “उन्मीछन्ति’ तथा 'स्फुटन्ति' का प्रयोग किया है, अतः यह अर्घाच्त्ति 
दीपक का उदाहरण है 1 ) 

(३) घाद को देखकर चातक दृक्ष हो खुश (मस्त) हो रहे ह और मयूर भी 
मस्त हो रहे हैं 1 

(यहाँ चातक तथा सयूर इन पदार्थी के साथ मोदक्रिया रूप एकध्माभिसंवन्ध 
पाया जाता दै, इसके लिए कवि ने उसी अर्थ में उसी पद की पुनरावृत्ति की है, अतः यह 
उभयावृत्तिदीपक़ का उदाहरण है।) , 

दीपक अलंकार में समानधर्म अनेक पदार्थों का उएकार करता हे, अतः वह दीप के 
समान होता दै । इस प्रकार दीपक के समान पुकधर्मयोधक पद या एकधमंबरो धक अर्थ 
या पुकधर्मवोधक  पदार्धीभय में से किसी एक की आवृत्ति होने पर आधृत्तिदीपक होगा 
इस प्रकार यह तीन प्रकार दोगा। फारिकामाग्र फे तीन पद्याधों के द्वारा क्रमशः इनका 


260. उपाहरण वि दिया गया है । 
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यथा वा 


इत्कण्ठयति मेघानां माला वग कलापिनाम्‌ | 

यूनां चोत्कण्ठयत्यद्य मानसं मकरध्वजः॥ 

| शामयति जलघरघारा चातकयूनां तुषं चिरोपनताम्‌। 

| क्षपयति च वेधूलोचनजलधारा कामिनां प्रवासरुचिम्‌ ॥ 

| चद्नेन निर्जितं तय निलीयते चन्द्रमिम्त्रमम्युथरे । 

अरबिन्दमपि च सुन्दरि! निलीयते पाथसां पूरे ॥ 

| एवं चावृत्ञीनां सतता प्रस्तुतो भयबिपयत्वाभावे5पि दीपकच्छायापत्तिमात्रण 
| 


|, दीपकव्यपदेशाः।। ४६-१०॥ 
“> 
| १७ प्रतिवस्तूपमालङ्कारः 


च्ाक्ययोरेकसामान्ये प्रतित्रस्दूपमा मता। , 


अथवा जैसे: 


| वर्षाकाल में मेघों की पंक्ति मयूरो के समूह को उत्कण्ड ( उन्मुख, ऊँचे कण्ठ वाला ) 
। चना देती है; साथ ही कामदेव युवकों के मग को उत्कण्ठित कर देता द्दै। 
। ( यहाँ मयूरबृन्द॒ तथा युवकमन इन पदार्थों का उस्कण्ठित होना रूप एकधर्माभि- 
संबंध घर्णित है । यहाँ पदाध्ृत्तियमक है, वर्योकि “उरकण्ठ्यति' पद की आवृत्ति- 
पाई जाती है 1) 
मेघों की जरूघारा चातर्को की वडे दिनों से उत्पन्न प्यास को शांत करती दै, 
नायिकाओं की जश्खघारा नायकॉ की विदेश जाने की इच्छा कको समाप्त कर देती दै 1 
यहाँ 'मेघघारा' तथा 'वधूलोचनजळघारा' रूप पदार्थों का तत्तत्‌ पदार्थ को शांत 
कर देना रूप एकघर्मामिसंबंध वर्णित है। यहाँ कवि ने एक स्थान पर 'शमयति' का 
प्रयोग किया है, दूसरे स्थान प्र दपयति' का, किंतु अर्थ दोनों का पक दी दै, अतः यह 
भ्रर्धादृत्तिदीपक का उदाहरण है 1) 
'हे सुंदरि, तेरे सुख के द्वारा पराजित चन्द्रमा मेघ में छिप रद है, साथ ही तेरे मुख 
के द्वारा पराजित कमळ भी जळसमूह में छिप रहा दै। 
(यहाँ कसल तथा चन्द्रमा दोनों के साथ निलीन होना रूप समानधमं वर्णित है । 
इसके छिए कवि ने एक ही अर्थ में उसी पद्‌ ( निखीयते ) का दो यार प्रयोग किया है, 
अतः यह उभयावृत्तिदीपक का उदाहरण दे । ) 
आदृत्तिदीपक में दीपकसामान्य की भाँति कोई ऐसा नियम नहीं हे क्रि यह वहीं 
होता हो; जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थों का धर्मेक्य पाया जाता हो, यहाँ तो प्रस्तुत 
या अप्रस्तुत दोनों तर के पदार्थो फा ऐच्छिक नियंधन पाया जाता है, ( उदाहरण के 
किए 'उस्कण्टयति मेघानाम्र! तथा 'शमयति जलधारा' इन दोनों पर्दो में वर्षाकाळ के वर्णन 
में दोनों पदार्थ प्रस्तुत हैं, जय कि “वदनेन निर्जितम्‌ में चन्दविंब तथा कमळ दोनों भप्रस्तुत 
३-..इस प्रकार भावृत्तिदीपक के उदाहरणों से स्पष्ट हे कि यहाँ वेसा कोई नियम नहीं 
पाया जाता जैसा तुख्ययोगिता तथा दीपक में पाया जाता है ) इतना होने पर, भी दीपक 
के साइश्यमात्र के कारण इसे भी दीपक ( आवृत्तिदीपक) की संज्ञा दे दी गई टा 
१७. प्रतिवस्तूपमालंकार 
७३--जहाँ उपमान वाक्य तथा उपमेय वाक्य में पुर ही समानघर्म एथक-एथक 
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तापेन भ्राजते सूरः शूरश्चापेन राजते ॥ ५१ ॥ 


यत्रोपमानोपमेयपरवाक्ययोरेक: समानो घगे: प्रथङ निर्दिश्यते सा प्रति- 
बस्तूपमा । प्रतिवस्तु प्रतिवाक्याथेमुपमा समानधर्मो5स्यामिति व्युत्पत्तेः । 
यथाऽत्रैव भ्राजते राजत इत्येक एब घमं डपमानोपमेसुवाक्ययोः प्रथग्मिन्न- 
पदाभ्यां निर्दिष्ट: | 
यथा वा-- 
स्थिरा शेली शुणबतां खलबुद्धचा न,बाध्यते । 
रन्नरदीपस्य हि शिखा बात्ययापि न नाश्यते ॥ ० 


यथा वा-- 
तवामृतस्यन्दिनि पादपछुजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । 
स्थितेऽरबिन्दे मकरन्दनिभेरे मधुन्नतो नेक्षुरसं समीक्षते ॥ 
अन्न यद्यपि उपमेग्वाबये अनिच्छा उपमानवाक्ये अत्रीत्तेति धर्म भेदः प्रति- 


ES SD क NSE LS 
खप से निर्दिष्ट दो, वहाँ प्रतिवस्तूपमा अलंकार होता है। जैसे सूर्य तेज के कारण प्रकाशित 
होता है, वीर धनुष से सुशोभित होता है । 

जहाँ उपमानपरक तथा उपमेयपरक वाक्यों में एक ही समान धर्म एथक रूप से 
निर्दिष्ट हो, पर्दो प्रतिवस्तूपमा अलंकार होता है । प्रतिवस्तूपमा शब्द की च्युत्पत्ति यह 
ह-...जहाँ प्रतिवस्तु अर्थात्‌ प्रत्येक वाक्या में उपमा अर्थात्‌ समानधम पाया जाय । 
दसे, ऊपर के कारिकार्घ में 'आजते' तथा 'राजते' पर्दो के द्वारा एक ही समानधम पथकः 
रूप सै निर्दिष्ट हुआ हे । यहाँ 'भाजते' उपमानबाक्य में प्रयुक्त हुआ हे, “राजते? उपमेय- 
चाइय म। 

प्रतिवस्तृपमा के अन्य उदाहरण निम्न हैं :-- 

खुष्टौं की बुद्धि गुणवान्‌ व्यक्तियों के स्थिर सह्दधवद्दार को घाधा नहीं पहुँचा सकती; 
इह्यढीप की उयोति को तूफान भी नहीं छुझा सकता 1? 

(यहाँ 'स्थिरा' इत्यादि पूर्वार्ध उपमेयवाक्य हे, “रत्नदीपस्य' इत्यादि उपमानवाक्य । 
इनके “ख्रख्बुद्धया न बाध्यते! तथा 'वात्ययापि न नाश्यते' के द्वारा समायधर्म का पथक्‌ 
पृथक निर्देश पाया जाता है 1) 

कोई भक्त इष्टदेवता से प्रार्थना कर रहा है :--'हे भगवन्‌ , तुम्हारे अस्रतवर्षी चरण- 
फमछ में अनुरक्तचित्त व्यक्ति दूसरी वस्तु की इच्छा केसे कर सकता हे? मकरन्द से 
परिपूर्ण कमल के रहते हुप भोरा इषुरस को नहीं देखता ।' 

इस पच्च के उपमेयवाक्य में 'अनिच्छाः तथा उपमानवाक्य में 'अवीज्ञा' नामक धर्स 
का उपादान किया गया है, अतः यह शंका उठना संभव है कि दोनों धर्मा में समानता 
नहीं दिखाई देती, फिर इसे प्रतिवस्तूपमा का उदाहरण कैसे माचा जा सकता इ? इस 
शंका का समाधान करते कहते हं :--- 

यद्यपि इस पद्य के उपमेयत्राक्य में अनिच्छा तथा उपमानवाक्य में अबीक्षा का प्रयोग 
होने से आपाततः धर्मभेद प्रतीत होता दै, तथापि अनिष्ट वीक्षणमान्न फो हस किसी 
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आति, तथापि वीक्षणमात्रस्यावजनीयस्य अतिपेधानहंत्वादिच्छापूर्य कवीक्षाप्रति- 
पेघोड्यमनिच्छापयब्रसित एवेति धर्मेक्यमनुसंघेयम्‌ । अथोवृत्तिदीपकं प्रस्तुवा- 
नामग्रस्तुतानां वा; प्रतिवस्तूपमा तु प्रस्तुताप्रस्तुतानामिति विशेषः। अयं 
चापरो विशेपः--आतृत्तिदीपकं बैधम्येण न संभवति, अतिवस्तूपमा तु वैधर्न्य- 
णापि दृश्यते । यथा-- 


पूर्वक वीचाप्रतिपेध ( इच्छा से'किसी वस्तु फो देखने से अपने आपको रोकना )की 
अतीति करेंगे, इस प्रकार 'अवीज्ञा' रूप अर्थ अनिच्छा में हौ पर्यवसित हो जाता दे । 
अत्नः दोनों में समान धमं ( धर्मेक्य ) हुँदा जा सकता हे । 

रिप्पणी-इस पच का रसिकरंत्रनीकार सम्मत पाठ दूसरा ही हैं, उसका चतुर्थ चरण 
“मधुमतो नेशुरक हि वीक्षते? दै । यहो पाठ पण्डितराज तथा नागेश ने माना दै । उसका 
“अथे होगा "`° ¬-भौँरा तालमखाने ( इश्षुरक ) को नहीं देखता? । पण्डितराज ने अप्पय दाधित के 
इस पद्य में दोप माना है । वे बताते हैं कि कुवल्यानन्दकार ने यथपि किसी तरद इस पथ में 
वीक्षण को भी इच्छाप्रतिपेषरूप धर्म में पर्यबसित करके उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य में 
थमेकय प्रतिपादित कर दिया है, नह तो यहाँ “इच्छति? तथा “वीक्षति? एक दी सामान्य धर्म न 
मानने पर ( वस्तुप्रतिवस्तुभाव घरित न होने पर ) जिम्बप्रतिविस्बभाव मानकर दृष्टान्त मानना 
होगा, तथापि इस पद्य का जिस रूप में पाठ दिया गया है, उसमें उपमेयवाड्य में “पादपंकजे 
निवेशित्तात्मा' भक्त का विशेषण है, तथा यहां आधार सप्तमी पाई जाती दै, जब कि उपमानवाक्ष्य 
में 'स्थितेञ्रचिन्दे ( सति )' इस सतिसप्तमी का प्रयोग करने पर यह अंश अमर ( मधुत्रत ) का 
विशेषण नहीं वन सकता। इस प्रकार यदद सति सप्तमी न तो वस्तुम्रतिवस्तुभाव के ही अनुरूप है, 
न बिम्बप्रतिविस्त्रमाब के ही, इस तरद इस पय में शिथिलता तो बनो दो रइती दै । यदि इसके 
तृतीय पद में हर-फेर कर पद्य को यों बना दिया जाय तो सुन्दर रदेगा :-- 

“'तवामत्तस्यन्दिनि पादपंकजे निवेशितारमा कथमन्यदिर्छुति। 
स्थितोडरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतो नेचुरकं हि बीक्षत ॥! 

“पुवमू--“तवा'"""*"वीक्षते'इति;कुवळ्यानन्दोदाहदते आळुयन्दारस्तो त्रपद्ये वीक्षणमात्र- 
स्यावजनीयस्य प्रतिपेघानहँस्वादिच्छापूर्वकची दणप्रतिपेधस्थ च 'सविशेषणे हि--! इति 
न्यायेनेच्छाप्रतिपेध घमपर्यवसायितया यद्यपि ध्मेक्यं सुसंपादम्‌ । अस्तु वा इ्टान्तालङ्वारः 
तथापि पादपङ्जे निवेशितास्मेत्याधारसप्तम्याः रिथितेऽरचिन्दे इति सतिसप्तमी यस्तुप्रति- 
चस्तुविम्यप्रतिविम्यभावयोरन्यतरेणापि प्रकारेण नानुरूपा, इस्यसंप्टुता रिथतँव। 
'स्थितोऽरचिन्दे मकरन्दनिर्भरे! इति चेत्क्रियते तदा तु रमणीयम्‌ ॥(रसगंगायर प. ४५१-५२) 


साय हो देखिये रसिकरंजनो--“अत्रोदाहरणे 'स्थिते$रविन्दे' इति न युक्तः पाठः। 
तथास्वे निवेशितास्मेति उपमेयविशेषणस्योपमाने प्रतियिश्ञेपणाभावेन विर्छिसिविशेषा- 
आवप्रसंगात्‌ । अतः *स्थितोऽरविन्दे? इति युक्तः पाठः ।' (१. ८६ ) 

अर्थाइत्तिदीपक में भी तत्तत्‌ वाक्य में एथक पदों के द्वारा समान धमं का निर्देश 
पाया जाता है, तो फिर प्रतिवस्तूपमा में उससे क्या भेद दै--हस जिज्ञासा का समाधान 
करते कहते ऐँ--भर्थावृत्तिदीपक में उपमान तथा उपमेय दोनों या तो” प्रस्तुत होते हैं, 
या अप्रस्तुत, जब कि प्रतिवस्तूपमा में एक वाक्य प्रस्तुतपरक ( उपमेय ) दोता है, 
दूसरा अप्रस्तुतपरक ( उपमान )। साथ ही इनमें दूसरा सेद भी पाया. जाता है, चह 


यह कि आवृत्तिदीपक सदा साध्यं में ही पाया जाता है, उसे वेधम्यंशेळी से उपन्यरत 
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विद्वानेब हि जानाति बिद्ठज्जनपरिश्रमम्‌ | 
नहि बन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्‌ ॥ 
यदि सन्ति गुणाः पुंसां बिकसन्त्येव ते स्वयम्‌ । 
न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते ॥ ४१॥ 


विज र नई 
नहीं किया जा सकता, किन्तु प्रतिवस्तूपमा चेधम्य के द्वारा भो उपस्थित की जा सकती 
है, जैसे निम्न उदाहरणों में :-- कक 
दिप्पणी---अतिवस्तूपमा का लक्षण चन्द्रिकाकार ने यों दिया ऐः--' लिचशब्द्चाध्यकघसगम्य 
प्रस्तुतागस्तुतवाबयार्थसाधरय प्रतिवस्तूपमा ॥ इसमें 'भिल्नशब्द” इत्यादि पदके द्वारा इष्टस्तका 
चारण किया गया दै, क्योंकि दृष्टान्त में एक दी धमे नहीं पाया जाता, बहदं तो विंबप्रतिविवमाइ- 
रूप सादृश्य पाया जाया है। प्रतिवस्तूपमा में वस्तुप्रतिवस्तुभाव होता है, दृष्टान्त में बितमति- 
विरगाव । इसी पद के णम्य झम्द के द्वारा वाक्यार्थोपमा (--दिवि आति यथा भाजुस्तथा रव 
साले धृति ) का घारण किया गया है, क्योंकि उक्त उपमा में साद्ृश्य वाच्य होता दै, यहां गन्य 
९ व्यंग्य ) । शर्धागसिदीपळ के वारण के लिए 'पस्तुताप्रस्तुत? इत्यादि पढ का प्रयोग किया गया इ, 
क्योंकि 'प्रसतुताप्रस्तुतः प्रतिवस्तूपमा में होते हैं, जव कि अथावृत्तिदोपक में या तो दोनों प्रस्तुत दोगे 
या दोनों अप्रस्तुत । 'वाकयारथैसाइदयं का प्रयोग स्मरण का वारण करने के लिट हुआ । स्मरण 
अळंकार, मैते इस पथ मॅ--'आननं छुगशावाधया वीच्य छोलालकानुतम्‌ । ञमदूक्ञमरसंकीण 
सारानि सरसीरदण” । इस पथ में मो स्मरण को इरा छेने पर “लोलालकाबून आनन अमद- 
अमरसंकीणे सरसार् फे समान दै” ( ताइणशसरोरुहसइणं ताइशमानने) इस पदाथँगता 
उपमा कौ दी प्रतीति दोती दै । अतः इसके द्वारा स्मरण का भो वारण हो जाता ऐ। 

पचान फे परिधम फो विद्वान्‌ ही जानता हे । यांश. महती प्रसववेदना को 
यही जागती ? 

“उदि लोगो में गुण है, तो वे स्वयं ही विकसित होते दैँ। कस्तूरी की सुगन्ध सौगन्द्‌ 
से गर्दी यावी जा सकती १ 

( यहां प्रथम श्छोक सें पूर्वार्ध उपमेयवाक्य दै, उत्तरार्ध उपसानवा्य, इसी तर 
द्वितीय रछोक से सी पूर्वार्ध उएमेगवाक्ष्य है, उत्तराधे उपमानवाफ्य। थहा दोनों स्थानों 
पर पेये के द्वारा समान घर्म का एथळू-एयक निर्देश किया गया दे | ) 

(देष्दणी---यढि सम्ति शुणाः इत्यादि पद्य मे मैधम्यंगतप्रतिवस्तूपमा केसे हो सकती है ! इस 
का का सगाधान यों किया या सकता दै । शंफाकार की झाका यह ऐै-“वैपम्ये उदाहरण? एम 
उसै कइते द, अदां प्रस्तुत पमिविशेष के साथ प्रयुक्त अर्थ फो इड वनाने के लिए अप्रकृत अर्थ के 
रूप में किसी ऐसे जन्य धर्मी का वर्णन किया गया हो, जो अस्तुत धमाँ के द्वारा आक्षिप्त अपने 
ब्यप्रिक ( अतियोगी ) का समानजातोय हो । ( वेघर्म्योदाहरणं हि म्रस्तुतधर्मिविशेषोपारूडा- 
थंदादर्णाद स्वादिपस्वव्यतिरेकसमानजातीयस्य धग्यंन्तराखूडस्याप्रज्ञतार्थत्य कथगस्‌ । ) 
एसक्रा उदाइरण य ऐः-- 

घंशभवों गुणवानपि संगविशेषेण पूज्यसे पुरुपः । 
नदि तुरवीफळविकलो चीणादृण्डः याति सहिम!नस्‌ ४ 
इस पथ में 'सेंगविशेषेण पूउयते'इस प्रस्तुत अये ॐ द्वारा 'संगविशेष के विना नहीं पुआसकता' 
इस व्यविरेकरूप अर्थ का आक्षेप होता है, इस ब्यतिरेकरूप अर्थे के समान जातीय अन्य ध्मा से 
संबद्ध अग्रत अथ का प्रयोग 'तू'बी के फळ से रहित वीणादण्ड आदर प्राप्त नदीं करता? इस रूप 
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चेडिस्प्प्रतिबिस्पत्व॑ दष्टान्तस्तद्लंकृतिः | 


त्वमेव कीतिमान्‌ राजन्‌ ! विधुरेव हि कान्तिमान्‌ ॥ ५२ ॥ 


में किया गया है। इस प्रकार यद बैषम्योंदाहरण दै । 'यदि संति गुणाः पुंसा' इत्यादि पय में 
उपय्रेयवाक्य में “शुण स्वयं विकसित हो रहे है? कोई दूसरा पदार्थ उनका निकास नहीं करता, इस 
प्रस्तुत अथे फा सजातीय अग्रत अर्थ ही "दपथेन न विभाव्यते किंतु स्वयमेव? इसके दारा 
अतीत हो रदा है, क्योकि अप्रकृत अथे प्रकृत अर्थ के समान (अनुरूप) छी पर्यवसित दो जाता है । 
भाव यइ है यहाँ "शपथ से नहीं जानी जा सकती अपितु स्वयं ही जानो जा सकती है? इस 
अर्थापत्तिगम्य अथे के द्वारा उपमानवाक्य थाला अर्थ उपमेय वाक्य का रामातीय ऐ बन जाता है, 
फिर यइ उदाहरण वैधम्यं का कैसे हुआ ? यद शंका पण्डितराज जगन्नाथ की'है। ( दे० रसगंगाधर 
पू० ४४६-४८ ) 


चन्द्रिकाकार ने यह शंका उठा कर इसका समाधान यों किया है :--आपके *बशभवो 
सुणवानपि' इत्यादि पय में भी वैषस्योंदाइरणल कैसे है? दहाँ मो 'तुम्योफलविकळ वोणादण्ड 
आदर नहीं पता, किन्तु तुम्वोफल्युक्त छी आदर पाता है? इस प्रकार अप्रकृत प्रकृत फा सजातीय 
(अनुरूप ) हो जाता है। जहाँ कहीं वैधम्योंदादरण होगा, बढो समी जगह साधम्यंपर्यबसान 
मानना छी होगा, क्योंकि उसके विना उपमा हो दा न सकेगो, यदि ऐसा न करेंगे तो साधम्य हौ 
समाप्त ( उच्छिन्न ) एो जायगा । यदि उस पय को आपने इसलिए वैधर्म्योदाहरण के रूप में 
दिया है कि वदाँ आपाततः वैधर्म्य पाया जाता है, तो यइ बात यदि संति गुणाः? बाले अस्मदुदाहृत 
पय पर भी लागू होती है । साथ ही आपने 'वेधम्योदाहरणं हिर इत्यादि के द्वारा जो वैधम्योदाइरण 


का निर्वचन किया बह भी दुष्ट है, क्योंकि ऐसा निर्वचन करने पर तो निम्न वैधष्यपृष्टाम्त में उसकी 
अव्याप्ति पाई जाती है :-- 


“भटा परेपां विशरारुतामगुदृधत्यवाते स्थिरतां हि पांसवः ।' 


फ्यॉकि यहाँ “भटा; परेपां बिशराख्ताम्‌ अगु? ( शबुर्ो के योडा सुक्तवाण दो गये ) यह 
प्रस्तुतवाक्याथे अपने ब्यतिरेक का आक्षेप नहीं करता, जब कि यहाँ 'अवाते पांसवः स्थिरता 
दुधति? ( एवा न चलने पर धूळ के कण शांत रहते है.) यह अप्रस्तुत वाक्यार्य अपने व्यतिरेक 
€ वाते बाति सति पांसवः स्थिरतां न दधति ) का आक्षेप करता है तथा उससे उपमेयवाक्य के 
साथ विम्मप्रतिविम्वमाव घटित होता ऐै। तब फिर आपके निर्वचन फा 'स्वाचिसस्पन्य तिरेक 
ससानजातीयस्य धग्यंन्तराख्ढाप्रक्ृतार्यस्य? बाला अंश कैसे संगत शो सकेगा ! अतः स्पष्ट हू 
वैधम्योंदाहरण में व्यतिरेक का आक्षेप प्रस्तुतार् या अप्रस्तुतार्थ में से कोर एक कर स्ता है। 


१८. दृष्टान्त अलड्भार 


५२--जहाँ उपमेय वाक्य तथा उपमान वाक्य में निर्दिष्ट भिर धर्मों में बिम्यप्रतियि- 
स्वभाव हो, वहाँ इष्टान्व नामक अळंकार होता है । जैसे, दे राजन्‌, संसार में जकेले तुम 
ही यशस्वी हो तथा अकेला चन्द्रमा ही कांतिमान्‌ है। 

(यहाँ प्रथम वाक्य ( उपमेय वाक्य ) में कीर्तिमस्व धर्म निर्दिष्ट है, द्वितीय वाक्य 
९ उपमान वाक्य ) में कांतिमष््व, यहाँ कीति तथा कांति में दिम्बप्रतिबिम्धभाव है।) 
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Cw 
यत्रोपमानोपमेयवाक्ययो्ि्रावेब घर्मौ बिम्बप्रतिविस्वभावेन निदिष्टी उत्र 
दृष्टान्तः | 'त्वमेव कीर्तिमान्‌? इत्यत्र कोति-कान्त्योबिम्बभ्रतियिम्यभावः | 


यथा बा ( रघु० ६1२२ )-- 
कामं लुपाः सन्ति सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
नक्षत्रताराग्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती, चन्द्रमसंब रात्रिः॥ 
यथा वा-- £ 
देवी वाचमुपासते हि बहवः सारं तु सारस्वतं 
जानीते नितरामसी शुरुकुलक्लिष्टो 'मुरारिः कविः । 
अब्धिलेश्वित एव बानरभटेः किं त्वस्य गम्भीरता- 
मापातालनिमग्नपीवरतनुजोनाति मन्थाचलः ॥ 
नन्वत्रोपमानोपमेयवाक्ययोग्ौनमेक एब धर्मे इति प्रतिवस्तूपमा युक्ता | . 
भैबम; अचेतने मन्थाचले ज्ञानस्य बाधितस्वेन तत्र जानातीत्यनेन सागराघ- 


UR) RS LUN las 
जहाँ उपमानवाक्य तथा उपमेयवाक्य में भिन्न-भिन्न धर्मों का विस्वग्रतिविम्यभाव 
से निर्देश किया गया दो, वहाँ दृष्टान्त अळंकार होता दै । जेसे “त्वमेव कीर्तिमान" इत्यादि 
उदाहरण में कीर्ति तथा कांति में विम्यप्रतिविम्बमाव पाया जाता हे । 

रिष्पणी-उपमानो पमेयवाक्यार्थघरकधर्मयो विंम्बुप्रतिविस्वभावो इृष्टाग्त इति छकणम्‌। 

(चन्द्रिका प्‌. ५७ ) 
अथवा जेसे- के 

सुनन्दा नामक अतिद्दारिणी इन्दुमती से मगधराज का वर्णन कर रही हैं। यपि 
इस पृथ्वी पर अनेकों राजा ह, तथापि इसी राजा के कारण पृथ्वी राजन्यती कही जाती ह। 
यद्यपि रात्रि सेकर्दो नक्षत्र तथा तारों से युक्त होती है, तथापि वह चन्द्रमा के ही कारण 
ज्योतिष्मती कहलाती दै । 

(यहाँ राजन्वती तथा ज्योतिष्मती में विम्यप्रतिबिम्बभाव पाया जाता दे। पहले 
उदाहरण से इस उदाहरण में यह भेद हे कि यहाँ कीर्ति तथा कांति के विस्वप्रतिविम्य- 
भाव के द्वारा उपमेय ( राजा ) तथा उपमान ( चन्द्रमा ) के मनोहारित्वरूप सादृश्य की 
प्रतीति आर्थी हुं, जब कि इस उदाहरण में राजा सथा चन्द्रमा के प्रशंसनीयस्व (प्राशस्त्य) 
रूप साइश्य की प्रतीति शाब्दी ह!) अथवा जैंसे-- 

'वसे तो अनेकों लोग वाग्देवी सरस्वती की उपासना करते हैं, किन्तु गुदञ्ल सें 
परिश्रम से अध्ययन करने वाळा अकेला (यह) मुरारि कवि ही सरस्वती के रहस्य (सार) 
को जानता ह। अनेकों बन्द्रा ने समुद्र को पार किया हे, किन्तु इस समुद्र की गम्भीरता 
को अकेला मन्द्राचळ ही जानता दै, जो अपने पुष्ट शरीर से पाताळ तक समुद्र में 
इय चुका दै! 

यहाँ उपमेयबाक्य तथा उपमानवाक्य दोनों स्थानों पर 'ज्ञान रूप धर्म! ( जानीते, 
जानाति ) का ही प्रयोग किया गया है, अतः यह शंका होना सग्भव दे कि यहाँ दृष्टान्त 
महो कर भ्रतिवस्तूपमा अलंकार होना चाहिए। इसी शांका का निषेध करते कहते हैं कि 
इन दोनों वायो में ज्ञान रूप पक ही धर्म का निर्देश पाया जाता है, अतः यहां अति- 
वस्तूपमा होनी चाहिए--ऐसा कहना टीक नहीं। क्योंकि अचेतन मन्द्राचळ के साथ 
“जानाति! क्रिया का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में बाधित होता है ( मळा अचेतन पर्वत शान- 
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स्तलावशधिसंस्पशमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌। अत्रोदाहरणे पदाब्नत्तिदीपकाहिशेपः 
पूर्यषरप्रस्तुताप्ररतुतविषयत्वकृतो द्रष्टव्यः । वैघर्म्यणाप्ययं दृश्यते-- 
कृतं च ग्नीभिसुखं मनस्त्वया किमन्यदेवं निहताश्च नो द्विपः । 
तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंश्ुमा्न यादवायात्युदयाद्रिमौलिताम्‌॥ ५२ ॥ 
१९ निदर्शनालङ्कारः 
वाक्याथेयोः सदृशयोरेक्यारोपो निद्शना । 
च्छ सेय॑ पूर्णन्दो 
यद्दातुः सोम्यता सेयं रकलङ्कता ॥ ५३ ॥ 


क्रिग्रा का कर्ता केसे चन सकता दै, जो चेतन का धर्म दै)! इसलिए मंथाचळ के पण में 
“जानाति? पद्‌ से (छक्तणा से) कवि की विवक्षा सिर्फ यह दै कि उसने सागर के निम्न तळ 
तक का स्प्ण किया है। ( इस प्रकार यहाँ सार-ज्ञान तथा निम्नतरस्पश्श दोनों में यिंय- 
अतिविंवभाव घटित हो ही जाता है, तथा दृष्टान्त भी घटित होता है । ) हस उदाहरण में 
पदादत्ति दीपक से यह भेद दै कि वहाँ या तो दोनो प्रस्तुत या दोनों अप्रस्तुत का ही 
उपादान होता है, यहाँ पक (मुरारिब्वत्तान्त) प्रस्तुत है, दूसरा (मन्दरपृत्तान्त) अप्रस्तुत। 

टिप्पणी--सथा च धर्मसेदान्न प्रतिवस्तूपमा, किन्तु सारस्वतसारजानसागराधस्तछाद- 
घिसंस्पशंयोर्विग्यप्रतिबिस्वभावाद्‌ दष्टान्तालंकार पुवेत्याशयः 1 (चन्द्रिका ए० ५८ ) 
इष्टान्त का चैधस्यंगत प्रयोग भी देखा जाता है :-- 

कोई मंत्री राजा से कष्ट रहा दैः-हि राजन, तुमने अपने मन को गर्वासिमुख बना 
दिया हैं (अर्थात्‌ स्वयं मन को गर्वयुक्त नहीं किया हैँ), और क्या चाहिए, हमारे शश ऐसे 
ही (शखादि के यिना हो) मार दिये गये (न कि-अव मारे जायेंगे) जय तक सूयं उद्या- 
चळ के मस्तक पर उदित नहीं होता, तभी तक अन्धकार खडा रद्द पाता है ।' 

( यहाँ मन का गर्वाभिञ्ुखीकरण तथा वेरिहनन राजा का धर्म दै; इनका वेधस्य से 
“सूर्यं का उद्यादछमस्तक पर न आना तथा 'अन्धकार की स्थिति? रूप सूर्य के धमं के ” 
साथ क्रमशः विंबप्रतिविवभाव पाया जाता है। ) 

दिप्पणो--अन्न मनोगर्वाभियुखीकरणवेरिद्ननयोरंशुमदुद्याचळमस्तकानागमनतमः- 
स्थिस्योश्व यथाक्रमं वेधम्येण विंवप्रतिबिवभावः । (बही १०५८) 

रसिकरंजनीकार का कहना दै कि इटान्ताङकार में सर्वत्र मूळ में काव्यछिंग अलंकार पाया 
जाता है। किन्तु इस बात से यह शंका करना व्यर्थ दै कि फिर दृष्टान्तालंकार मानना दी व्यर्थ है। 
ययपि दृष्टान्त सर्वत्र कॉन्याखिंग के द्वारा संकौण होता दै तथापि यद्वां दृष्टान्त बाळे विशेष चमत्कार 
कौ सत्ता होती है, अतः उसका अनुभव होने के कारण इसे अलग से अलंकार मानना दी दोगा । 
जैसे सदोक्ति आदि करं अलंकार सदा अगिशयोक्तिसंकीर्ण दो होते दै, अपिशपोक्ति के बिना उनकी 
सत्ता नदं होतो, तवापि उन्हें अलग अलंकार मानने का कविसिद्वान्त दै दी; टोक वैसे दा यहाँ 
भो दृष्टान्त को अलग वी मानना चाहिए । क. 

“सर्वत्र दृष्टान्वस्य फाव्यलिंग संकीणंतेव। न चासंकीर्णतढुदाहरणाभावेनास्यालकारस्ये 
न स्यादिति चाच्यम्‌ । संकीणंस्वे$पि तस्कृतविच्छित्तिविशेपस्यानुभूयमानतया अलंकाररवो- 
पपत्तेः। सहोक्स्यादी नामतिशयो क्तिविधिक्त्विपयस्वा भावे$प्यलंकारान्तरतनस्य सिद्धान्तस- 
उग्रतिपन्नरवात्‌ 1? ( रसिकरभनो पु० ८९ ) 

१९. निदशना अलंकार 


५३--जहाँ दो समान वाफ्यायों में ऐक्यारोप हो अर्थात्‌ जहाँ उपसेयचाक्यार्थ पर 
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अत्र दाठूपुरुपसौम्यत्वस्योपमेयबाकयाथेस्य पूर्णन्दोरकलड्त्वस्योपमान- 
वाक्यार्थस्य यत्तदूद्धथामैक्यारोपः | 
यथा वा-- ; 
अरण्यरुद्ति छृतं शवशरीरमुद्दर्तित नस्य 
स्थलेऽऽ्जमवरोपितं सुचिरमूपरे बपितम्‌ । 
सपुच्छमवनामितं बधिरकर्णजापः छतो _ 
ृतोऽन्धमुखदपंणो यदघुषो जनः सेबितः।! 
दीनां eS ५ 
अत्राबुधजनसेवाया अरण्यरोदनादीनां च यत्तदूद्धथामेक्यारोपः ॥ ५३॥, 
उपमानवाक्यार्थ का अभेदारोप दो, वहाँ निदर्शना अळंकार होता है, जैसे, दानी व्यक्ति में 
जो सौम्यता दे ठीक घही पूर्ण चन्द्रमा में निष्कलक्कता दे । 


यहाँ दानी व्यक्ति की सौस्यतारूप उपमेयवाक्यार्थ तथा पूर्णन्दु की निष्कलंकता- 


रूप उपमानवाक्यार्थ में यत्‌-तत्‌ इन दो पदो के दवारा ऐक्यारोप किया गया हे! 

टिप्पणी--पंडितराज जगन्नाथ इस लक्षण से सहमत नहीं। उनके मतानुसार निदर्शना में 
आर्थ अभेद होना जरूरी है, जहाँ औत ( झाष्द ) अभेद पाया जाता है, वहाँ रूपक ही होगा । अतः 
रूपक की अतिन्याप्रि के वारण के लिए यढाँ आथं अभेद का संकेत करना आवश्यक हैँ। ये स्पष्ट 
कहते हैं रूपक तथा अतिशयोक्ति से निदर्शना का भेद यद है फि बद्दौ क्रमशः शाब्द आरोप तथा 
अध्यवस;न पाया जाता है, जब कि यहाँ भार्यनेद होता है। “पुवं 'चारोपाध्यवसानमार्गबहिभूत 
आर्थ एवामेदो निद्शनाजीवितम!---( रसगंगाधर ए० ४६३ ) तभी तो पंडितराज निदर्शना का 
ढक्षण यो देते ईँ: 

'उपात्तयोरथंयोरार्थाभेद औपम्यएयंचसायी निदर्शना ? (बही पु० ४५६ ) 

इसी आधार पर बे “यहातुः सौम्यता सेयं पूर्गन्दोरकलंकता' में रुपक एी मानते हैं तथा 
दीक्षित की इस परिभाषा तथा उदाहरण दोनों का खण्डन करते हूँ । ( दे० पृ० ४६२ ) 

अथवा जेसे-- 

'जिस व्यक्ति ने मूर्ख की सेवा की, उसने अरण्यरोदन किया टे, सुर्दे के शरीर पर 
उवटन किया दै, जमीन पर कमळ को लगाया दै, ऊसर जमीन में वढी देर तक वर्षा की 
है, इते की पूँछ को सीधा किया दे, चहरे के कान में चिज्ञाया है और अंधे के सुख के 
सामने दर्पण रक्खा है ।? 

(यहाँ उपमानरूप में अनेक वाक्याथौं का प्रयोग किया गया है, जो निरर्थकता रूफ 
धर्म की एष्टि से समान है। इन चाक्‍्याथों का सूर पुरुप की सेवा रूप उपमेय वाइयार्थ 
पर आरोप किया गया है । पहले उदाहरण से इसमें यह भेद दै फि वहाँ उपमेय चाक्‍्यार्थ 
पर एक ही उपमान वाक्याथ का ऐक्यारोप पाया जाता हे, जव कि यहाँ अनेकों उपमान 
घाक्याथों का ऐक्यारोप वर्णित है। इस प्रकार यह माछारूपा निदर्शना का उदाहरण है।) 

यहाँ अुधजनसेवन तथा अरण्यरोदुन आदि का यत-तत्‌ पदों के प्रयोग के द्वारा 
ऐक्यारोप वर्णित हूं । 

टिप्पणी--शस सम्बन्ध में यद्द जान लेना आवश्यक दोगा कि रत्नाकरकार शोभाकरमित्र ने 
इस उदाहरण में निदशेना नहीं मानी है। वे इस उदाहरण में स्पष्टरूपेण मालावाक्याथरूपक 
मानते हैं । उनका कहना है कि यदी तत शब्द तथा यत शब्द के प्रयोग से विषय (अघुधजनसेवन) 
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AIA: छ] AIR 
तथा विपयी ( अरण्यरोदनादि ) का सामानाधिकरण्य पाया जाता है। यद झाब्द धोने के कारण 
ff इसमें शाग्द आलावाक्याथस्पक दै :-“अरण्यरुदितं' "सेवितः इत्यादी सामर्थ्यलम्यस्य तच्छु- 
| व्दस्य यच्छुव्देन सामानाधिकरण्याच्छाब्दं मालावाक्यार्थरूपकम्‌ ।' ( रखाकर १० २७) इसी 
| से आगे वे आथे वाक्यार्थेरूपक का निम्न उदाहरण देते हैं, जहाँ भी संमवतः कुछ रोग निदर्शना 
| छो मानने का विचार प्रकट करेंगे । (१ 

"स वक्तुमखिलान्शक्तो इयग्रीवाभ्नितान्‌ गुणान्‌। 
| योऽसघुकुम्मैः परिच्छेद कतुं शक्तो महोदघेः ॥! 
| 


यञ्च हयग्रीवगुणवर्णनं तत्‌ समुवाम्बकुम्भपरिच्छेद्‌ इति प्रतीतेः वाक्यार्थरङूपकस्यार्थस्वसर्‌ \ 
र (५० २८) 
| ° शोभाकरमित्र ने निदर्शना एक हो तरद की मानी है। बे केवल असंभवद्वस्तु सम्बन्ध में 
जि ह। निदशंना मानते ऐँ :--“असति सम्बन्धे निदृशना! ( सू० १८) 
। इसी सम्बन्ध में एक शाखाथ चल पढ़ा दै । अलकारसबँस्वफार ने वाज़्याथनिदर्शना का एक 
। प्रसिद्ध उदाहरण दिया दै :-- 
। “स्वत्पादनखरल्यानां यदृठळकमार्जनस्‌। 
इदं श्रीखण्डछेपेन पाण्डुरीकरणे विधोः ॥' 
इस उदाहरण को लेकर शोभाकरमित्र ने बताया है कि यदद उदाएरण वाक्यार्थनिदर्दाना झा 
है दी नहीं । 
| बे बताते हँ कि यहाँ पादनखों का अछक्तकमा्जेन तथा चन्द्रमा का ओखण्डलेपन इन दोनों 
| वाक्यार्था में (इद? के दारा थत. सामानाबिकरण्य .पाया जाता दै, अतः यद वाक्या्थरुपक ऐ है, 
| निदर्शना नहीं । यदि यहाँ रूपक न मानेंगे तो “मुखं चन्द्र» जैसे पदार्थरूपक में भी निदर्शना का 
१ 


3 


| प्रसंग उपस्थित होगा । इस तरह तो रूपक अलंकार हो समाप्त हो जायगा । 
। “वत्पादनखरक्षानां'"'विधोः? ह॒त्यादी वाक्यार्थयोः सामानाधिकरण्यंनिदेशाच्छोयारो- 
| पसद्धावेन वाक्यार्थरूपकं वदयत इति निदर्शनाबुद्धिने कार्या। अन्यथा “मुखे चन्र’ एत्यावी 
पदाथरूपकेऽपि निदर्शनाग्रसंग इति रूपकाभावः स्यात? । ( रशाकर ए० २१ ) 
पंडितराज जगन्नाथ ने भी रसगंगाधर में इस प्रकरण को लिवा है। वे भा रत्नाकर की एी 
दलील देते ऐैं। वे अलंकारसवेल्वकार कौ खबर लेते एँ तथा यहाँ वॉक्या्थरूपक एी मानते ऐँ। यदि 
| कोई यह करे कि रूपक तथां निदाना में यह भेद ऐ कि रूपक में विंवप्रतिर्षिबभाव नहीं धोता; 
धट निदर्शना नें होता है, अतः यहाँ विंवप्रतिर्यिवभाव होने से निदर्शना दी होगी, याक्यार्थरूपक नहीं, 
तो बद दछोछ थोथी है, एम रूपक के प्रकरण में वता चुके ऐ कि रूपक में दिंवप्रतिविंवभाव नी ए 
सकता दै । ऐसा जान पडता दै कि किसी जाळंकारिकंमन्य ने तुम्हें झुलावा दे दिया ऐ कि रूपक मैं 
| दिवमतिर्विबमाव नदीं होता “पळे विंधप्रतिबिंदसावों चास्तीति, केनाप्यालंकारिदभग्येथ 
| अतारितो ऽसि’ ( रस० ए० ३०१ ) । वस्तुतः पदों भी जिंबप्रतिविंबनाव ऐ सकता दै । 
। ( दे० हमारी टिप्पणी ख्पकप्रदाएण } 
“अलंकारसवंस्वकारस्तु--'्वत्पाद**'विधोः इति पथ वाययार्थनिदृर्शनायामुद्ाजशर 1 
आइ च-'यन्न तु अछृतवास्यार्थ वाल्यार्यास्तरमारोप्यते सामानाधिकरण्ये न तत्न खग्बल्या” 
शुपपत्तिमूछा मिद्वानेय युपा' इति। सन्न । चान्याथरूपकल्य वृत्तजलाअलिस्यपसेः ३९५० 
७ रुपडे विम्पचं नास्तीति तु शपथमात्रद) युस्स्पमावाद्‌।' ( रद० पुः ४६१५-६६ ) 
[ रसगंगाधरकार भे बताया दै कि इस पथ फो यों कर देने से निदर्शना हो सकेगी । 
ध्यध्पादय खरक्षाति यो ए्वयादि घावशीः 
| शम्दुं दन्दनछेपेन राज्हुरीळुर्ते हि सः पा ( यह! पु० ४६३ } 
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पदार्थवृत्तिमप्येके बदल्त्यन्यां निदर्शनास । । 
स्वन्नेत्रयुग्ल घचे लीलां नीलाम्बुजन्सनोः ॥ ५४ ॥ ~ 

अत्र नेत्रयुगले नीलाम्बुजगतलीलापदाथोरोपो निदशेना । | 
यथा बा-- 
वियोगे गौडनारीणां यो गण्डतलपाण्डिमा | 
अदश्यत स खजूरीमञ्चरीगभरेणुपु ॥ र 
पूबेस्मिन्चुदाहरणे उपमेये उपमानधमोरोपः, इह तूपमाने उपमेयधमोरोप इति 
भेदः । उभयत्राप्यल्यधमेस्यान्यत्रासंभवेन तत्सच्शधर्माक्षिपादोपन्ये पर्येवसानं 
तुल्यम्‌ । इयं पदार्थबृत्तिनिदर्शन ललितोपमेति जयदेवेन व्याह्ृता । यञ्चपि ५ 
“वियोगे गोडनारीणाम इति श्लोकः प्राचीनेवोक्यार्थवृत्तिनिद्शनायामुदाह्म॒तः) _ 
PEE US SEIS SLD Das 213: 407: आ 


कितु रव्नाकरकार इस रूप में मी निदर्शना मानने को तैयार न होगे, ऐसा जान पढ़ता ६, ये 
यहाँ आर्थ वाकयार्थरूपक मानना चाएँगे । ध्यान दाजिये, ऊपर शोमाकरभित्र ने आथे वाक्यार्थेरूपक 
का जो उदाहरण दिया है ( 'स वक्तुमखिलान्शक्तो' इत्यादि पथ ), बह इस पय से ठोक मिळता 
है। दोनों में समानता दै । रसगंगाधरकार का मत इस अंश में झोमाकर से भिन्न है, वे बताते है 
कि जहाँ शाब्द आरोप होगा वहाँ रूपक होगा, जहाँ आर्थ अभेद होगा बढाँ निदर्शना--“एवें 
चारोपाध्यवसायमार्गबदिभूत आर्थ एवाभेदो निदुर्शनाजीवितस्‌ ।' (वढी पू० ४६३) शोभाफर 
आणे अभेद में भो निदर्शना नहीं मानते, रूपक ही मानते हैँ । हम बता चुके है, शोमाफर पेद 
एक ही तरह की निदशना मानते हैं । | 
७ ५४--फुछु आळंकारिक पदार्थ सम्बन्धिनी ( दूसरी ) निदर्शना क्रो भी मानते हैं। 04 
अंसे, हे सुंदरि, तुम्हारे दोनों नेत्र दो नील कमर्ला की शोभा को धारण करते हें । । 

यहाँ नेत्रयुगल पर नीलकसलगत (नीळकमलसग्वन्धी) छीछा रूप पदार्थ का आरोप 
पाया जाता है, अतः यह निदुदांना है। अथवा जेसे-- 

“अपने प्रिय के वियोग के समय गोड देश की स्लियों के कपोलों पर जो पीलापन होता |; 
था यद्‌ खजूरी छता की मंजरी के पराग में दिखाई दिया ।' | 
र पहले उदाहरण से इस उदाहरण में यह भेद दै कि वहाँ उपमेय ( नेत्र) पर उपमान 
के धर्म ( नीळाव्जडीळा ) का आरोप पाया जाता है, जय कि यहाँ उपमान ( खर्जूरी- 
मञ्जरी ) पर उपमेयधर्म (गण्डतळपाण्डिमा) का आरोप पाया जाता दै । दोनों ही स्थानों | 
पर पुक वस्तु का धर्म अन्यत्र नहीं पाया जाता, उसका वहाँ होना असंभव है, अतः इस 
चणन से उसके समान तहस्तुधर्म का आक्षेप कर छिया जाता है, इस प्रकार यह अन्य 
धर्मसम्बन्ध दोचों उदाहरणा मं समान रूप से उपमा में पर्यवसित होता दे । इस पदार्थ- 
वृत्ति.निदृर्शना को जयदेव ने छलितोपमा साना है। ( उपर जिस उदाहरण को दिया 
गया है, चद प्राचीन आलंकारिका के मत से वाक्यार्थनिद्शना का उदाहरण दै, किम्तु 
णप्पय दीक्षित ने उसे पदार्थनिदृ्शना के उदाहरण रूप में उपन्यस्त किया द । अतः रोका 
दोना आवश्यक दे। इसी ३:का का समाधान करते दीक्षित कहते हैं । ) 

यथपि वियोगे गौडनारीणाम' इत्यादि पद्य को प्राचीन आलंकारिकं ने घाक्यार्थब्रत्ति- हू 
निदर्शना का उदाहरण माना है ( क्योंकि उसके मत से उपमेय में उपसाबधर्मारोप होने 
पर पझभदसिमिदिशना पाई जाती है, उपमान में उपमेयधर्मारोए होजे पर ये चाएयार्घ- 
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तथापि विशिष्टयोधमेयोरैक्यारोपो वाक्यार्थवत्तिनिदर्शना । उपमानोपमेययोर- 
न्यतरस्मिन्नन्यतरधर्मारोपः पदार्थवत्तिनिदशनेतिव्यवस्थामाश्रित्यास्माभिरिही- 
दाहूतः | एवं च-- य 
“त्वयि सति शिव ! दातर्थस्मदभ्यर्थिताना- 
मितंरमनुसरन्तो दशेयन्तोऽर्थिमुद्राम्‌ | 
चरमचरणपातेुमेहं दोग्घुकामाः 
फरभमनुसरामः फामधेनो स्थितायाम्‌॥? 
“दोभ्योमब्धि तिदीपन्तस्तुद्ठुवुस्ते गुणाणेबम्‌ ॥? 


' सृत्तिनिदर्शना मानसे हें ), तथापि हमारे मत से वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शया वहाँ होती है, 


जहाँ उपमेय तथा उपमान दोनों के विशिष्ट घरला का विम्वप्रतिविम्यभाय निबद्ध किया 
साय तथा पदार्थवृत्तिनिदर्शना वर्ह होगी, जहाँ उपमान तथा उपमेय में से किसी एक 
के धम फा किसी दूसरे पर आरोप किया जाय । ( भाव यह दै, जहाँ उपमेय के धर्म तथा 
उपमान फे धर्म का प्रथकू-एथक रूप से उपादान कर उनका यिम्बप्रतियिम्यभाव नियद् 
किया गया हो, वहाँ वाक्या्थवृत्तिनिदर्शना होगी, जहाँ केवळ एक ही फे धर्म का उपादान 
कर या तो उपमेय पर उपमान के घर्म का आरोप किया गया हो या उपमान पर उपमेय 
के ध्म का आरोप दो, वहाँ पदार्थवृत्तिनिदर्शना होगो। ) निदाना के दोनो भेदो के इस 
सानदण्ड को मानकर हमने 'वियोगे गोठनारीणां' इत्यादि पथ को पदार्थदृसिमिदर्णना के 
उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया दे । 

( यदि कोई पूर्वपसी इस भेद का सानदुण्ड यह माने कि णुक्दाक्यगत निदर्शना 
पदार्थबृत्ति होती है, अनेकवाक्यगत ( वाक्यसेद्गत ) निदुशना वाक्यार्थद्दत्ति, तो यदृ 
डोक नहीं, इसलिए अप्पयदीचषित ऐसे स्थळ देते हैं, जहाँ वाक्यभेद न होने पर भी 
चाक्‍्यार्थनिदर्शना पाई जाती दे । ) 
न कुछ उदाहरण ले रूं, जिनमें वाफ्यमेद न होने पर भो वाक्‍्यार्थनिदृशना पाई 

कोई भक्त शिव से कह रदा दे +--दे शिव, हमारी समस्त अभीप्सित वस्तुओ 
के दाता तुम्हारे होते हुए, अन्य तुच्छ देवादि का अनुसरण कर याचक यनते हुए इमलोग 
कामधेनु के होते हुए भी, पिछे चरणों के फटकारने से दुःख से यश में आने वाले उँट फे 
बच्चे के पास बुहने की इच्छा से जाते हैं ।! 

( यहाँ शिव को छोड़ कर अन्य देवादि की सेवा करने की क्रिया पर कामधेचु के होते 
भी दूध की इच्छा से करभ का अनुसरण करने की क्रिया का आरोप किया गया दै । 
यद्यपि यहाँ एक ही वाक्य है, उपमेयबाक्य तथा उपमानवाक्य भिन्न-भिन्न नहीं टॅ, 
तथापि उपमेय के विशिष्ट घर्म( शिव के होने पर भी तुच्छ देवों से याचना करना ) तथा 
उपमान के विशिष्ट धमं ( कामथेचु के द्वोते हुए भो दूध के लिण उष्टशिश का अनुसरण ) 
सें ऐक्यारोप पाया जाता है, अतः यहाँ वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शना पाई जाती हे!) 

“हे राजन, “अपने दोनों हाथों से समुद् के तेरने की इच्द्वायाडे उन लोग ने तुम्हारे 
युण-ससुद् का स्तवन किया !! 

टिप्पणी --इसी का मालारूए निम्न पध में है :-- 

दोऱ्या तितीर्षति तरंगयतीभुजंगमादातुमिच्छति करे हरिणांकविम्बरम्‌ । 
सेरे छिलंघयिषति भ्रुवमेंच देव यस्ते गुणान्‌ गदितुमुयममादधाति ॥ 
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इत्यादिषु वाक्यभेदा भावेऽपि वाक्र्याथवुचिरेव निदशाना; विशिध्योरक्या- 
रोपसद्भावात्‌ । वाक्यार्थयोः सदृशयोः इति लक्षणवाक्ये वाक्यार्थशब्देन बिस्ब' 
प्रतिविम्बभावापन्नवस्तुविरिष्टस्वरूपयोः परसतुताप्रस्तुतधमंयोबियक्षितत्वादिति | 
एवं च-- 


'राजसेवा मनुप्याणामसिधारावलेहनम्‌ | 
पद्चाननपरिष्वज्ञो व्यालीवदनचुस्भनम्‌॥'  _ «& 
इत्यत्र प्रस्तुताप्रस्तुतवत्तान्तयोरेकेकपदोपात्तत्वे$पि वाक्याथबृत्तिनिद्शना या 
न क्षतिः | तयोबिम्बश्रतिबिम्बभावापन्नवस्तुविशिष्टव्यवद्ाररूपत्वातू । अत एव 
निदर्शनाया रूपकाद्भेदः | रूपके द्याविशिष्टयोरेव मुखचन्द्रादिकयोरेक्यारोपः | 


_ हि ७४५०६ ४ Sos oD 

(इस उदाहरण में भी वाक्य एक ही है, उपमेयवाक्य तथा उपसानवाक्य अळग 
अळग नहीं पाये जाते, किन्तु एक ही वाक्य में उपमेय के विशिष्ट धर्म ( शुणस्तयन ) तथां 
उपमान के विशिष्ट धमं ( हाथों के द्वारा ससुद्वतितीर्पा ) में ऐक्यारो प पाया जाता दे, 
अतः यह भो वाक्यार्थवृत्तिनिदुर्शना दै । ) > 

इन उदाहरणों में उपमेय तथा उपमान एव उनके बिशिष्ट धर्मा का उपादान एक 
ही चाफ्य में पाया जाता है, फिर भी यहाँ वाक्याथंदत्तिनिद्ना ही है, क्योंकि उपमानो- 
पमेय के तत्तद्‌ विशिष्ट धर्मों में ऐक्यारोप याया जाता है । ( इस पर पूर्वपक्षी यह शंका 
कर सकता है कि ऐसा मानने पर वाक्यार्थनिदर्शना का युप्मदुदाहृत लक्षण “वाक्यार्थयोः 
सदृशयोः केसे ठीक येठेगा, इसी शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं । ) चाक्याघं- 
निदर्शना के छक्तण 'वाक्याथंयोः सदृशयोः में 'वाकयार्थ' शब्द के द्वारा केवळ यही 
विवक्षित नहीं है कि उपमानोपमेय दो वाक्य में ही हो, अपितु यह विवक्षित है फि 
अस्तुत ( उपमेय ) तथा अप्रस्तुत ( उपमान ) के तत्तत्‌ धर्म दिंबप्रतिवियभावरूप विशिष्ट 
स्वरूप चारे हो--भाव यह हे 'वाक्यार्थयोः सद्दशयोः के द्वारा वाकयद्वयभाव विवक्षित 
न होकर बिबप्रतिबिवभावरूप से ऐक्यारोप प्राप्त करते अस्तुत तथा अप्रस्तुत के धर्मा का 
उपादान विवक्षित है । ( इसीलिए यदि कहीं प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के धमां का अलग- 
अळग उपादान न कर समस्त प्रस्तुत वृत्तान्त पक ही पद्‌ में, तथा समस्त अप्रस्तुत 
चृत्तान्त का भी केबळ एक ही पद्‌ में वर्णन किया गया हो, वहाँ भी याकयार्थवरत्ति 
निदृशेना ही दोगी।) 

इस प्रक्तार-- 

“मनुष्यो के लिए राजसेचा तळ्घार की धार का चाटना, शेर फा आलिंगन तथा 
सर्पिणी के मुख का चुम्बन है ।? 

( यहाँ 'राजसेवा' प्रस्तुत वृत्तान्त है, जो एक ही पढ्‌ में वर्णित हे, इसी तरह 'असि- 
घाराचलेहन' थादि अप्रस्तुत वृत्तान्त हैं, वे भी एक ही पद में वर्णित हैं, किल यहाँ उपमेय 
धमं पर तत्तत्‌ उपमानधम का 'ऐक्यारोप स्पष्ट है, अतः वाक्ष्या्थवृत्तिनिदृ्शना हो जाती 
है। इसमें माळारूपा वाक्यार्थदृत्तिनिदुखना दे । ) 

इस उदाहरण में प्रस्तुत वृत्तान्त तथा अप्रस्तुत चृत्तान्त का पुळ-एक ही पद में 
उपादान किया है, फिर भी यहाँ वाक्यार्थनिद्शना चुण्य नहीं होती, क्‍योंकि प्रस्तुत 
तथा अप्रस्तुत में दिचप्रतिवियभाव को प्राप्त होने के कारण उनके विशिष्ट घसो का पेज्यारो प 
पाया ज्ञाता दै + यही बह भेवक तरव दे, जिसके कारण थिदर्शना पक से भिन्न सिख 


८८७. "सी, र जि धति पहि जे ००.6) 
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“अङघिदण्डो हरेरू्वेमुत्क्िसो बलिनिग्रहे | 

री विधिबिष्टरपझ्स्य नालदण्डो सुदेऽस्तु वः ॥' 

इति विशिष्टल्वरूपकोदाहरणे5पि न भिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नबस्तुबिरिष्टः 
रूपता; विचिविष्टरकमुलदण्डविशिष्टत्वरूपसाधारणधमवत्तासंपादनार्थमेव तद्विः 
शेपणोपादानात्‌। “यद्दातुः सौम्यता’ इत्यादिनिदशेनोदाहरणेपु दाठपूर्णन्द्वादी- 
नामानन्दकरत्वादिनेवात्र विशेषणयोबिम्बप्रतिबिस्बभाबात्‌। यत्र तु विषय- 
_बिपयिबिशेपणानां परस्परसाद्वश्येन बिम्बप्रतिबिम्ब भावोऽस्ति | 
“उयोरस्नाअस्मच्छुरणधबला बिभ्रती तारकास्थी- 

न्यन्तघौनव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम्‌ । 


ब्येबयारोप पाया जाता ऐै। (यहाँ तक कि जहां विषय झुखादि-) तथा विपय्री 
(चन्द्रादि ) दोनों के तस्त विशिष्ट शर्मा का प्रयोग रूपक के प्रकरण में देखा जाता दै, 
वहां भी उनमें विंदप्रतिबिंवभाय नहीं पाया जाता, इसे स्पष्ट करने के छिए इस रूपव 
का एक उदाहरण छे रें। ) 


देस्यराज वलि के यन्धन के समय ऊपर उठाया हुआ विष्ण का चरण, जो ब्रह्मा क 
आसनरूपी पद्म का नाळदण्ड है, आप छोगों को प्रसन्न करे ।' 


यहां विष्णु का चरण ( अंध्रिदण्डः ) विपय दै, इस पर 'नाळद्ण्ड” इस विपयी का 

आरोप किया गया हे, ययपि यहां विशिष्ट ( धर्मवरिशिष्ट ) घिपयविपयी का उपादान 

- हुआ हे ( अर्थात्‌ ऊर्ध्वोत्विप्तत्वविशिष्टाप्रिदण्ड ( विषय ) तथा विधिविष्टर॒पश्नसम्बन्धित्व- 
विशिएनाळदण्ड ( विषयी ) का उपादान हुआ है ) तथापि विंवप्रतिब्रिंत्रभाव वाळे तत्त्‌ 
धर्म से विशिष्ट होने के कारण होने वाळा ऐक्यारोप यहां नहीं पाया जाता, क्योंकि 
त्रह्मा के आसनरूप कमळद्ण्ड से विशिष्टभाव के साधारण धर्म को बताने के लिए छी 
इन दोनों विशेषणों का उपादान हुआ हे । जिस तरह “दातुः सोम्यता' आदि निदृशंना के 
उदाहरणो में दाता ( प्रस्तुत ) पूर्णेन्दु ( अप्रस्तुत ) आदि के “सौस्यता' तथा 'अकलंकता' 
रूप विशेषणों में आनन्दकरस्व' पाया जाता है, अतः इनमें विंधप्रतिविंबभाव घटित दो 
जाता है, ठीक इसी तरह इस रूपक के उदाहरण में नहीं है। ( भाव यह दे, यहां तत्तत, 
उपमेयोपमान ( विपयविषयी ) के साथ जिन विशेषणों (धर्मों) का प्रयोग हुआ दै, 
बह केवळ समान धर्म का संकेत करने के लिए हुआ है, 'कध्योस्शिप्त! तथा 'विधिविष्टर्‌पश्' 
में कोई विषप्रतिविवभाव नहीं पाया जाता और जब तक बिंवप्रतित्रिंबभाव नहीं दोगा, 
तय तक निदुर्शना न दोगी। ) 

९ पूर्वपक्षी को पुनः यदद शंका दो सकती है कि उक्त रूपकोदादरण से निदु्शना वाळे 
प्रकरण में भेद हो सकता दे, किन्तु सावयवरूपक से झ्या सेद दै? इसी का समाधान 
करने के छिए कहते हूँ 1) 

इम पेसा उदाहरण खे छे, जहाँ सावयवरूपक के प्रकरण में विषय तथा पिषयी के 
सत्त विशेपर्णो ( धर्मा ) में परस्पर साइश्य के कारण दिंवप्रतिबिंधभाव पाया जाता है, 
जेंसे निम्न उदाहरण में-- 

“दाँदुणी की भस्म छपेटै उजळी बनी, तारों की जस्थियाँ घारण फरसी, अपने अन्तर्धा 
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द्वीपाद्द्वीपं रमति दधती चन्द्रमुद्राकपाले 
न्यस्तं सिद्धाज्ञनपरिमलं लाञछनस्य च्छलेन ॥।' 
इति साबयवरूपकोदाहरणे । तत्रापि विषयविषयिणोस्तद्विशेणणानां चच 
प्रत्येके वैक्यारोपः, न तु ज्योत्स्नादिविशिष्टरात्रिरूपविषयस्य भस्मादिविशिष्ट- 
कापालिकीरूपबिषयिणश्च बिशिष्टरूपेणेक्यारोंपोऽस्तीति | तस्मात्‌ “राजसेवा 
सनुष्याणाम्‌? इत्यादावपि वाक्याथेबृत्तिनिदशनेव युक्ता | मतान्तरे त्विह पदा्थे- 
चृत्त्येव निदशंनया भाव्यमिति ॥ ५४॥ 


अपरां बोधनं राहुः क्रिययाऽसत्सदर्थयोः । 
नस्येद्राजविरोधीति क्षीणं चन्द्रोदये तमः ॥ ५५ ॥ 


के व्यसन में अनुरक्त यह रात्रिरूपिणी योगिनी अपने चन्द्रमारूपी झुद्राकपाल ( खप्पर) 
में कलंक के बद्दाने सिद्धांजन का चूर्ण रखकर प्रत्येक द्वीप में विचरण कर रही दै । 


(यहाँ सावयव रूपक दै, क्योंकि रात्रि ( दिषय ) पर कापाछिस्की ( विपयी ) छा 
तथा उसके तत्तद्‌ अवयव ज्योत्स्नादि ( विपय ) पर कापालिझी के तत्तद अवयव भस्मादि 
९ विषयी ) का आरोप किया गया है । यहाँ ज्योतस्नादि तथा अस्मादि में परस्पर लारश्य 
होने के कारण बिंयप्रतिबिंबभाव पाया जाता दै; अतः सत्तत्‌ धो के तिंठ्रतिदिंयभाव 
होने पर इससे निद्शना फा क्या भेद है, यद शंकाकार का अभिप्राय दे । ) 


यद्यपि यहाँ तत्तत्‌ विपयविपयिविद्ञेपणों ( उयोरस्नाभस्मादि ) के परस्पर साह्य के 
कारण उनका विंबप्रतिवियभाच पाया जाता है, तथापि यहाँ शी विषय ( रात्रि ) तथा 
विषयी ( कापालिकी ) एवं उनके तत्तत्‌ विशेपर्णो ( उयोस्स्माभस्मादि ) का एक-एक पर 
ऐक्यारोप पाया जाता दै। यह आरोप व्यस्तरूप में होता है, विशिष्टरुप में नहीं कि 
उ्योस्नादिविशिए रात्रि रूप विषय पर भस्मादिविशिष्ट कापािकीरूप विषयी का 
ऐेक्यारोप होता हो । ( भाव यह है यहाँ, एक-एक विपय रात्रि तथा तद्वयव ज्योत्स्नादि 
पर स्वतन्त्रतः एक-एक विषयी कापालिकी तथा तद्वयच भस्मादि का आरोप पाया 
जाता है, तदनन्तर संपूर्ण सावयव रूपक की निष्पत्ति होती है, ऐसा नहीं होता कि 
पहले ज्योस्स्नादि विशेषणो का अम्बय रात्रि के साथ घटित हो जाता हो, इसी तरद 
अस्मादि का अन्वय कापाछिकी फे साथ, तदुपरान्त तद्विदिष्ट रात्रि पर तह्विशिष्ट कापालिकी 
का ऐक्यारोप होता दो। यदि दूसरा विकल्प होता तो निदर्शना में और सावयचरूपक 
के उदाहुरणो में भेद न मानने का प्रसंग उपस्थित हो सकता हे ।) अतः स्पष्ट है कि 'राज- 
सेवा मनुप्याणा' इत्यादि पद्य में भी वाक्‍्याथंद्रत्तिनिदद्षंना मानना ही ठीक हे । केवळ 
चाक्यद्वय में ही तथा एथक्‌ रूप से प्रस्तुताप्रस्तुत तथा उनके तत्तत्‌ घर्म के एथकू-एथक्‌ 
उपादान में ही वाक्याथंवृत्तिनिदशंना मानने वाळे आलंकारिको के मत में (मतान्तरे तु) 
इस पद्य ( 'राजसेवा' इत्यादि ) में पदार्थवृत्ति निदाना ही होगी । 

॥ ( निदर्शना का द्वितीय मकार ) 

५५. जहाँ किसी विशेष क्रिया से युक्त पदार्थ की क्रिया से असत्‌ या सत्‌ अर्थ का चोधन 
कराया जाय, यहाँ भो निदर्शना दोती है। जैसे, राजा (चन्द्रमा) का विरोधी नष्ट हो 
जाता दु” इसलिए चन्द्रोदय होने पर अन्धकार नष्ट हो गया? ( यद असत अर्थरूपा 
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निदर्शनालङ्कारः ७७ 
त्र्स्ककत्र्टोब्य्र्ड्ड्ड्श्र्श्ड्््स्ड्ड्स्श्र्््ड 
उद्यन्नेव सविता पश्चेष्वर्षयति श्रियम्‌ । 
विभावयन्‌ समृद्धीनां फलं सुहृदनुग्रहः ॥ ५६॥ 
कस्यचिस्किंचित्कियाविशिष्टस्य स्वक्रियया परान्म्रति असवः सतो वाऽर्थस्य 
बोधनं यन्ञित्रध्यते तदसरां निदशनामाहुः । असदर्थगोघने उत्तरांधमुदाहरणम्‌ | 
तन्न नश्येदिति बोधयदिति वक्तव्ये बोधयदित्यस्य गम्यमानत्वादप्रयोगः। ततश्च 
राज्ञा चन्द्रेण सह विरुध्य स्वयं नाशक्रियाबिरिष्टं तमः स्वकीयनाशाक्रियया 
इष्टान्तभूतया अन्योऽप्येबं राजविरुद्धश्वेश्येदित्यनिष्टपरयेबसायिनमर्थ बोधय- 
देव नष्टसित्यर्थेनिबन्धनादसदेर्थनिदशना | तथा उत्तरश्लोके सविता स्बोद्य- 
समय एव पद्मपु लच्मीमादधानः स्वया पद्मलच्म्याधानक्रियया परान्प्रति सस- 
दीनां फलं ुद्ृदनुग्रह एवेति भ्रेयस्करमथ बोधयन्नियद्ध इति सदर्थनिदशेना | 
न्यथा चा— ८) 
उन्नतं पद्सवाप्य यो लघुहलयैव स पतेदिति प्रुवन्‌ । 
शैलशेखरगतः प्रुपद्धणञ्चारुमारुतघुतः पतत्यघः॥ 
अत्र गिरिशेखरगतो वृष्टिबिन्दुगणो मन्दमारुतसात्रेणापि कम्पितः पतन्‌, 
लघोरुन्नतपदप्राप्तिः पतनद्देतुरित्यसद्थ बोधयन्निवद्ध इत्यसदर्थनिदर्शना । 


निदु्शना का उदाहरण दै । ) ससद्ध का फळ यह दे कि मित्रों के प्रति कृपा की जाय!-- 


डे यात, को संकेतित करता सूय उदित होते ही कमलों में शोभा 'का संचार कर 
ता 
(यह सव अर्थखूपा निदेंना का उदाहरण है। ) 

जहाँ किसी विशिष्ट क्रिया से युक्त कोई पदार्थ अपनी क्रिया से अन्य व्यक्तियों के प्रति 
असत्‌ या सत्‌ अर्थ का योधन कराये, वहाँ दूसरी निदर्शना होती है। प्रथम पद्य के 
उत्तरार्धं में असत्‌ अर्थ के योधन का उदाहरण हे! इस उदाहरण में 'नश्येत्‌ इति बोधयत? 
का प्रयोग करना अभीष्ट था, किन्तु कवि ने 'बोधयत! पद को व्यंग्य रखा दै, अतः उसका 
प्रयोग नहीं किया हे । इस उदाहरण में राजा अर्थात्‌ चन्द्रमा के साथ विरोध करने पर 
स्वयं नाशक्रिया से युक्त ( अर्थात्‌ नष्ट होता) अन्धकार अपनी नाशक्रिया के दृष्टान्त से 
इस यात का वोध कराता नष्ट हो रद्दा है कि राजा से विरोध करने वाळा अन्य व्यक्ति भी 
इसी तरह नए हो जायगा--इस प्रकार यददो असत्‌ अर्थ का योधन कराने फे कारण यहाँ 
असदर्थनिदर्शना है । दूसरे श्लोक में, सूर्य उदय होने के समय ही कमळों में शोभा का 
संचार कर अपनी पश्लचम्याधान क्रिया ( कमलो में शोभा का निक्षेप करने की क्रिया ) 
के द्वारा दूसरे व्यक्तियों फो इस सत्‌ अर्थ की सूचना देता है कि 'समृद्धि का फल सुहृदनु- 
अह ही है'--इस प्रकार यहाँ सदर्थनिदर्शना पाई जाती है । 

अथवा जैसे-- 

'पर्घत-शिखर पर आरूढ जळसमूह मन्द हवा के झोका से नीचे यह बताते हुए गिर 
हा हि चुद्ग व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति हो जाने पर भी, उसे नीचे गिरना दी 

यहाँ पर्वतशिखर पर पदा हुआ वृष्टिबिन्दुसमूह मन्द हवा के सोके से कॉप कर 
गिरते हुए इस असत्‌ अर्थ का योधन कराता है कि तुच्छ ब्यक्ति की उच्चपदुप्राक्ति उसके 
पतन का कारण दे--अतः यहाँ असद्‌र्थनि दर्शना दै । 
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चूडामणिपदे धत्ते यो देवं रविमागतम्‌। 
सतां कायोऽऽतिथेयीति बोधयन्‌ गृहमेधिनः ॥ 


अत्र समागतं रबिं शिरसा संमावयन्नुद्याचलः स्वनिष्ठया रविधारणक्रियया 
समागतानां सतामेवं गृद्वमेघिमिरातिथ्य कार्यमिति सद्थ बोधयन्निबद्ध इति 
सदर्थनिद्शेना | अत्र केचित्‌, वाक्यार्थदृत्ति-पदा्थवृत्तिनिदशनाइयमसंभव- 
इस्तुसंबन्धनिबन्धनमिति, दृतीया तु संअवद्वस्तुसंबन्धनिबन्धनेति च व्यवह- 
रन्ति। तथा हि-आद्यनिदशानायां वाक्यारथयोरैक्यमसंभवत्तयोः साम्ये प्येब- 
स्यति । द्वितीयनिदशेनायामपि अन्यधमोऽन्यत्रासंभवन्‌ धर्मिणोः साम्ये प्येव- 
स्यति । तृतीयनिदशेनायां तु स्वक्रियया परान्प्रति सदसदर्थयोधनं संभवदेव 
समतां गभीकरोति । 'बोधयन्‌ गृहमेधिनः इत्यादौ हि कारीपोऽमिरध्यापयति? 
इतिवस्समर्थाचरणे णिचः प्रयोगः। ततश्च यथा कारीपोडभिः शीतापनयनेनः 
जटूनध्ययचसमथोन्करोति एबं वर्ण्यमानः पवतः स्वयसुपमानभावेन गृदमेधिन 
उत्तवोधनसमर्थान्कतु क्षमते | यथाऽयं पर्वतः ससागतं रबि शिरसा संभावयति, 
00000 Te न Hs SSMS कळ 


 सदर्थनिदक्षना का उदाहरण निम्न है । ) 

"उद्य? पर्वत का वर्णन है । 'जो उदय पर्वत सुहर्थों को इस बात का बोधन कराता 
हुआ कि 'सजनों का अतिथिसत्कार करना चाहिए, अपने समीप आये सूर्य देवता को 
मस्तक पर धारण करता हे ।' 

यहाँ अपने घर आये सूयं को शिर से आदर करता ( सिर पर धारण करता ) हुआ 
उद्याचळ अपने में निष्ठ ( अपनी ) रविधारणक्रिया के द्वारा इस सदर्थ का बोधन कराता 
वर्णित क्रिया गया है कि घर आये सजन व्यक्तियों का गृहस्थों को अतिथिसरकार करना 
चाहिए--इस प्रकार यहाँ सदर्थनिदर्शना पाई जाती दै । 

कुछ आलंकारिक वाक्यार्थनिद्शैना तथा पदार्थनिद्शेना को असंभवद्दस्तुसवधख्पा 
निपुर्शना तथा इस तीसरे प्रकार की असत्सदुर्थनिदृ्शना को संभवद्वस्तुसंवंधरुपा निदर्शना 
मानते हैं । इस सरणि से पहली निदर्शना (बाक्यार्थनिद्शेना) में प्रस्तुताप्रस्तुत वाक्याथों 
का ऐक्य होना असंभव दे, अतः यह वस्तुसंबंध उन दोनों के साम्य में पर्यवसित होता दे। 
इसी तरह दूसरी ( पदार्थवृत्ति ) निददांना में एक ( अस्तुत ) का धर्म अन्यत्र ( प्रस्तुत 
में ) होना असंभव दै, अतः वह अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत के साम्य की प्रतीति कराता है। 
तीसरी ( असस्सद्र्थनिदर्शना ) निदुशना में अपनी क्रिया के द्वारा दूसरों के प्रति असत्‌ 
या सत्‌ अर्ध का योधन कराना संभव दे, अतः यइ संभव दोकर ही उनके साम्य की 
ज्यंजना कराता दै । "बोधयन्‌ गृहमेधिनः में “घोधयन्‌? रूप णिजंतपद्‌ का प्रयोग अचेतन 
पर्वत फे साथ कैसे किया गया इस संका का समाधान छरने के लिए कहते हैं :--“वोधयन, 
गुहमेधिनः' इस वाक्य में 'कारीपोडमिरध्यापयति' (गाय के कंडे की आग बढुओं को 
पढ़ाती है) की तरह णिच ( परेरणार्थक ) `का प्रयोग समर्थांचरण के अर्थ में किया गया 
है। इसळिए, जैसे कारीप अभि बढुओं की ठंड मिटाकर उन्हें पढ़ने में समर्थ बनाती दे, 
डसी तरह घप्यंमान उदयाचछ भी स्वयं उपमान के रुप में होकर ग्रृदस्या को उक्त अर्थ 
के योधन में समर्थ बनाता है । वोध्य अर्थ यह है कि 'जिस तर उद्याचल पास आये 
९ अतिथि ) सूर्य को सिर से धारण कर उसका आदर करता दे, वेसे ही ग्रहस्थी को 
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एवं गृहमेधी समागतं सन्तमुचितपूजया संभाबयेदिति | अतः संभवति बोघन- 
संबन्ध इति ॥ ५४-५६ ॥ 


शुद्दागत सजन का आद्र सत्कार करना चाहिए! इस प्रकार यहाँ योधनसंबंध 
संभाव्य हे । ८ त 

टिप्पणी--दस संबंध में एक विचार ऐ सकता दे कि प्रिदशेना के इस तोसरे भेद को उत्पेक्षा 
से भिन्न मानना ठीक नहीं । हम देखते ऐ कि “नश्येद्राजबिरोधी' आदि उदाएरण में अन्धकार में 
बोधनकिया की संभावना की गई है, जिसका निमित्त “नाश' है । ठीक इसी तरए 'लिम्पतीब तर्मोगानि' 
में उस्रेक्षा है। दोनों में कोई खार भेद नहीं जान पड़ता । दोनों में यद भेद अवश्य है कि वर्षा 
बह नाच्या है, यहाँ गम्या । एम देखते ऐ कि “उच्चत॑ पद्मवाप्य यो ल्घुर्ईळयेव स पतेदिति 
श्ुवम' में भुवं इस उत्मेक्षान्यजक शब्द का प्रयोग हुआ ही पै । अतः निदर्शया केवळ असंभवदरतु- 
संबंधबाछी ( पदार्थ तथा वाक्यार्थरूपा ) ही होती दै । इसमे एक धर्मी में अन्य धर्मी का तादात्म्या- 
राप तथा उसके धर्मी का आरोप इस प्रकार दो दी तरद की होती है । इस बात का संकेत गंगाधर 
वाजपेयी ने रसिकरंजनी में किया है तथा इसे अपने गुरु का मत बताया है । 

'अन्नेदूं चिन्त्यम्‌ । दृतीया निदर्शधानातिरिक्ता अभ्युपगन्तव्या । उत्प्रेत्ञयेब चारिता- 
थ्यांत[। तथा हि--नश्येद्राजविरोधी'त्यादी तमसि चोधनसुखोष्यते नाशेन निमित्ते 
“छिस्पतीच तमोंड्यानि' इस्यन्रेव । न हि ततोऽन्न मात्रयापि वैरुचण्यमीचामहे। इयांस्तु 
विश्षेपः । यत्तत्र सम्भावनायोतकेवादिशव्ोपादानाद्वाच्या सा । दृह तदचुपादानाद्गस्येति । 
अत एव “उन्नतं पदमवाप्य यो रघुर्हल्येच स पतेदिति धुवम्‌ इव्युदाहरणान्तरे भुव- 
मिव्युखेच्ाव्यज्कशन्दोपादानम्‌ । एवं चासम्भवद्वस्तुसम्बन्धनियन्धनमेकमेव निदर्शनस । 
तञ्च धर्मिणि धर्म्यन्तरतादास्यारोपतद्धमारोपाम्यां द्विविधमित्येच युक्तमित्यस्मद्देशिकपरि- 
शीलितः पन्थाः ।' ( रसिकरंजनी प० ९७) 

मम्मट ने दीक्षित की पदार्थनिदर्शना तथा वाक्यार्थेनिदरांना में असंभवद्वस्तुसंबंध माना हैं, 
तमो तो उनकी निदर्शना की परिभाषा यो दै :-'निदृ्शना, अभवन्‌ चस्तुसंचन्ध उपमापरिः 
कएपकः? ( १०. ९७) 

संभवद्वस्तुसंवंभ्राछो निद्शना का लक्षण मम्मर ने यों दिया है :-- 

“स्वस्वहेस्वन्वयस्योकतिः क्रिययेव च सा$परा? (१०. ९८) 

रुय्यक ने मम्मट की तरद दो लक्षण न देकर एक ही लक्षण में दोनों का समावेश 
कर दिया है । 

'संभवतासंभवता चा चस्तुसंबन्येन गम्यमानं ्रतिविम्बकरणं निदर्शना ।' ( ए० ९७) 

रुस्पक का यद्द लक्षण उद्भट के लक्षण के अनुरूप है :-- 

अभवन्‌ चस्तुसंवन्धो भवन्वा यन्न कढ्पयेत्‌ । - 


उपमानोपमेयर्वं कथ्यते सा निदुशना ॥ ( कान्याछंकारसारसंग्र ५. १० ) 

मम्मट तया रुव्यक ने एसे माझारूपा भी माना है । मम्मर ने इसका उदाहरण “दोभ्याँ तिती- 
पति? इत्यादि टिप्पणी में पूरयोदाइत पय दिया दै । दोक्षित ने भी याकयार्थबुच्तिनिदर्शना के प्रसंग 
में जो उदाइरण दिया हँ व ( “अरण्यरुद्त कृतं? इत्यादि ) रुय्यक के द्वारा मांछारूपा निदाना 
के दो यी में उद्धृत किया गया है । फलतः दीक्षित मी माळारूपा निदद्वांना फा संकेत 
कर रे हैं 
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२० व्यतिरेकालङ्कारः 
व्यतिरेको विशेषश्चदुपमानोपमेययोः । 
शेरा इवोजताः सन्तः किन्तु ्रकृतिकोमलाः ॥ ५७॥ 
अथमुपमेयाधिक्यपयेबसायी व्यतिरेकः | ® 
यथा बा-- 
पल्लबतः कल्पतरोरेप विशेषः करस्य ते वीर ! | 
भूपयति कर्णमेकः परस्तु कणं विरस्कुरुते ॥ 
सन्म्यूनत्वपर्यंवसायी यथा-- 
७ > > 1३1 
रक्तस्त्वं नवपल्लगैरहमपि श्लाध्येः प्रियाया गुण- त 
` स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुर्मुक्तास्तथा मामपि। 
कान्तापाद्तलाहतिस्तब झुदे तदठन्ममाप्याबयोः 
सर्वे तुल्यमशोक ! केबलमहं धात्रा सशोकः कृतः ॥ 


२०. व्यत्तिरेक अळंछार 

५७--यदि उपमान तथा उपमेय में परस्पर विळक्षणता ( विशेष ) पाई जाय, तो 
यहाँ ब्यतिरेक अलंकार होता दै । जैसे, सञ्जन पर्वों के समान उन्नत, किन्तु प्रकृति से 
कोसल होते हैं । 

( यहाँ सज्जन उपमेय है, पर्वत उपमान। पर्वत स्वभावतः कठोर हे, जब कि सज्जन 
प्रकृत्या कोमळ हैँ । इसलिए उपमेय में उपमान से चिछत्तणता पाई आती दै । ) 

यद्द उदाहरण उपमेय के आधिक्य में पर्यवसित होने वाले व्यतिरेक का है। _ 

टिप्पणी--एवं किंचिद्धमंप्रयुक्तसाम्यवत्तया प्रतीयमानयोः किंचिद्धनंप्रयुक्तवंलक्षण्य 
ब्यतिरिकशरीरम्‌। वेंलक्षण्यं तु फचिदुपमेयस्योप्कर्ष, छचिश्च तदपकपे पर्यवसन्नं, चित्त 
तद्न्यतरपर्यवसानविर हेऽपि स्ववेचिः्यविश्रान्तमात्रमिति चोध्यम्‌ । ( चन्द्रिका ए० ६६ ) 

अथवा जैसे 

कोई कवि किसी राजा की दानशीळता की प्रशंसा कर रहा द्दैः--हे वीर, तुम्हारे हाथ 
में कलपद्च के पञ्चय से यह विशेषता (भेद) पाई जाती दै, कि वह तो (देचांगनाओं के) 
कान को सुशोभित करता है, जब कि तुम्हारा हाथ दानवीरता में ( राधापुन्र) कर्ण का 
तिरस्कार करता है। 

(इस उदाहरण में पहले उदाहरण से यह मेद दै कि वहाँ उपमानोपमेय का सादृश्य 
“उन्नतत्व! के द्वारा शाडद छै, यहाँ बह ( रक्तत्यादि) आर्थ ( गम्य ) है, साथ चह यहाँ 
कर्ण के शिष्ट प्रयोग पर भी आशत है । ) . 

उपमेय की न्यूनता वाळा व्यतिरेक जैसे निज्ञ पद्य सें-- 

कोई विरही अशोक च्रक्ष से कह रहदा दै :-'दे अशोक, तुम पझवों के कारण लाळ 
(रक्त) दो, में प्रेयसी के प्रशस्त गुणों के कारण अचुरक (रक्त ) हुँ, तुम्हारे पास भोरे 
( शिलीमुख ) आते है, मेरे पास भी कामदेव के धचुप से छुटे बाण ( शिछीझुख ) आ रहे 
इ, प्रेयसी का चरणाघात जिस तरह तेरे सोद के लिये होता दै, वैसे ही मुशे खुश करता 
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अनुभयपयवसायी यथा-- 
दृढतरनिबदमुष्टे: कोशनिपण्णस्य सहजमलिनस्य | 
कृपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः॥ ५७॥ 


| व्यतिरेकालङ्कारः ८१ 


तुम अशोक (शोकरहित) हो, जब कि विधाता ने सुशे सशोक (शोकसहित) बनाया दै !! 
, ( यहाँ 'सशोक' पद के द्वारा उपमेय ( विरही ) की अनुस्कृष्टता ( अपकपं ) बताई 
गई हे, अतः यह उपमेयन्यू नःवपयंवसायी व्यतिरेक है । ) 
> दिप्पणी--उपमान से उपमेय को म्यूनता में व्यतिरेक मानने से पण्डितराज सहमत नहीं । 
के ये रुच्यक के इस मत का खण्डन करते है कि उपमान से उपमेय के आधिक्य या न्यूनता की उक्ति 
में व्यतिरेक होता दै । पण्डितराज व्यतिरेक वहीं मानते हैं, जहाँ उपमेय का कितो बिशेष गुण के 
° कारण उपमान से उत्कपं ( आधिक्य ) पाया जाय । 
| 'उपमानादुपमेयस्य गुणविशेषवस्वेनोस्कर्पो ्यतिरेकः ।' ( रसगंगाधर पृ० ४३७ ) 


वे अलंकार सस्कार रुव्यक के द्वारा उपमान से उपमेय की न्यूनता के उदाइरण वाले पय 
की मीमांसा भो करते हैं । 


“क्षीण: क्षीणोडपि शशी सूयो भूयोऽपि वर्धते नित्यम्‌ । 
विरम प्रसीद सुन्दरि यौवनमनिवर्ति यातं तु ॥? 


| 
| 
| इस प में दोनों ही व्यतिरेक मानते हैं । भेद यह है, रुव्यक के मतानुसार यहाँ कवि को 
| 


| 

। = अ) >. ७ 

| है। हे भाई अशोक, तुम और में दोनों सभी डातों में समान हैं, केवळ भेद इतना है कि 
| 

| 


विवक्षा चन्द्र को अपेक्षा यौवन को इस न्यूनता में है कि चन्द्र क्षीण होने पर भी बढ़ जाता है, 
यौवन क्षीण होने पर फिर से नहीं डीसा; जव कि पण्डितराज यहाँ कमि की विवक्षा चन्द्र की 
अपेक्षा यौवन के इस उत्कर्ष में मानसे हैं कि यौवन वापस न छौटने के कारण अतिदुल्भ है, 
अत: उसका महत्त्व पुनःपुनरागमनसुलूम चन्द्र की अपेक्षा अधिक है । इसी आधार पर पण्डितः 
राज अप्पय दीक्षित के द्वारा उपमेयन्यूनतोक्ति के रूप में उदाइत--'रक्तस्त्वं नवपञ्चवै आदि 
का भी जाँच-पढ्ताछ करते हैं! वे यहाँ व्यतिरेक अलंकार न मानकर उपमाउभातर ह मानते हैँ। 
कुछ आलंकारिको के मत से यदाँ उपमाभावरूप असम अलंकार माना जा सकता ऐ--तदृपि 
चिन्त्यम्‌ । स्याद्ययनुकूळतया कुतश्चिदंगाहवूपणापसारणं यथा झोभाविशेषाय भवति, एवं 
अकृते उपमालट्वारदूरीकरणमात्रमेच रसानुणुणतया रमणीयस्‌ , न व्यतिरेकः अत पुचा- 
समालङ्वार प्राचो न मन्यन्ते। अन्यथा तवालंकारात्मतया तत्स्वीकाराप चेः (दी ए. ४७६-७७) 
अनुभयपर्यवसायी जैसे-- 


कृपण तथा कृपाण में यदि कोई भेद दै, तो केवळ आकार ( स्वरूप, आ स्वर ध्वनि ) 
का ही है, याकी सब विशेषताएँ दोनों में समान दें । यदि कृपण अपनी सुट्टी गाडी चन्द्र 
किये रहता है, तो कृपाण का सुष्टिग्राह्म मध्यभाग अत्यधिक कसा ( संबद्ध ) रता दे, 
कृपण अपने खजाने में ही बेंदा रहता है, तो. कृपाण अपने म्यान में रहता है, कृपण 
स्वभाव से ही मलिन दोता है, तो कृपाण नीळा ( मलिन ) रंग का होता है। 

टिप्पणी--यहाँ भी पण्डितराज व्यतिरेक नहीं मानते, अपितु उपमा अलंआर ही मानते हैं । 
चे कइते हैं कि ब्यतिरेक अलंकार में 'आक्रारतः' बाला इलेप अनुकूल नहीं होता, अपितु प्रतिकूळ 
है । वस्तन: यहाँ शब्द्साधन्यपरक इलेषमूला उपमा दी है । 

“तज्ञ निपुणं निरीक्षितमायुप्मता ।******तस्मादत्र गम्योपमेव सुप्रतिष्ठितेस्यास्तां कूट- 
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१" 


MII >ऋऊ पराक्रम 


सहोक्तिः सहृभावश्चेङ्ासते जनरञ्जनः। 
दिगन्तमगमत्तस्य कीर्तिः प्रत्यर्थिभिः सह ॥ ५८ ॥ 


यथा बा-- 000902. 
छाया संश्रयते तले बिटपिर्ना श्रान्तेब पान्थेः सम 


मूलं याति सरोजलस्य जडता ग्लानेब मीनेः सह । 
आचामत्यहिमांग्ुदीधितिरपस्ततेष लोकेः समं 


P+ 


निद्रा गर्भगृहं सह प्रविशति क्लान्तेव कान्ताजनैः ॥ 
“जनरखन' इत्युक्ते अनेन साध बिहराम्बुराशेः' ( रुः ६५०) इत्यादी न 
सद्दोक्तिरलङ्कारः ॥ ५८ ॥। 
क. >या 


( यहाँ उपमेय का न तो आधिक्य वर्णित है, न न्यूनस्व ही पद्य का चमत्कार अपने 
आप में ही विश्रान्त हो जाता है। ) 


२१. सहोक्ति अलङ्कार 


५८--यदि दो पदार्थों के साथ रहने का वर्णन चमत्कारी ( जनरंजन ) हो, तो वहाँ 
सहोक्ति अछड्टार होता है, जैसे, उस राजा की कीर्ति शाह्रुओं के साथ दिगंत में चली गई। 

(यहाँ इञ्च दिगंत में भग गये और कीर्ति दिगंत में फेड गई, इन दोनों की सहोक्ति 
चसस्कारी हूँ । ) 

टिप्पणी--इस क्षण में 'जनरंजनः' पद महत्वपूर्ण हैः तभो तो चन्द्रिकाकार ने सद्दोक्ति का 
लक्षण यों दिया ६ 'चमव्कृतिजनकं साहित्यं सहोक्ति?। जहाँ अनेक पदार्थों का साहित्य 
चमत्कारजनक न हो वहाँ यद अलंकार नहीं होगा, इसोलिए भिन्न पथ में 'साहित्य' होने पर उसके 
चमत्कारजनकत्वाभाव के कारण सद्दोक्ति अलकार न हो सकेगा :-0 


“अनेन सार्ध विरहाम्बुराशेस्तीरेपु तालीवनमर्मरेषु ! 
द्वोपान्तरानीतलवंगपुष्पेरपाकृतस्वेदळवा सरुद्धिः ॥* 
अथवा जेसे-- 


औप्मक्रतु के मध्याह्न का वर्णन हे । पथिको के साथ छाया सानो थककर वर्ष के 
तले जाकर विश्राम ले रही है, शीतछता मानो सिमट कर मछलियों के साथ सरोवर के 
जल की जड़ में चली गई दे, सूर्य की किरणें मानों प्रत्त होकर लोगों के साथ पानी 
का आचमन कर रही हैं जार निद्रा मानो कुम्हळाकर रमणियों के साथ तहखानों में 
घुस गई है। 

रिका के 'जनरंजन! पद से यह भाव हे कि “अनेन साधं विहराम्बुराणे/ आदि पर्यो 


में सहोक्ति अलंकार इसलिए न होगा कि वहाँ जनरंजकरव ( चमत्हृतिजनकत्व ) नहीं 
पाया जाता। " 


__डिप्पणी-- सिवर अनाकार मे बताया है क्रि सददोक्ति दो तरद की धो सकती दे--एक 

=. नकाःय५ापरयृह्प, दूसरी अनेदाध्यवसायरूप । अन्थ का उदाहरण केवल प्रथम प्रकार का छ, 

९ ड्र पका का डया ड़ है :--“अस्तं यूएसः गं संहियन्ताँ | 
८८७. 17011 / 011 घाँडो वि दियतं संदियन्तां बानि 


| विनोक्त्यलङ्कारः ट चाई 
RARIIATIARNIA RARAAARAARIARRLAAIAATIATIA 
२२ चिनोक्तयलङ्कारः 

|| विनोक्तिश्चेद्विना किंचित्मस्तुत॑ हौनग्रुच्यते । 

| विद्या दृद्यापे साघ्त्रधा विना विनयसंपदम्‌ ॥ ५९ ॥ 

|| यथा बा— र ट 

| यश्च रामं न पश्येतु यं च रामो न पश्यतिं। 

| निन्दितः स भवेज्ञोके स्वातमाप्येनं विगते ॥ 

। अन्न च रामदर्शनेन विना हीनत्वं 'बिना! शब्दमन्वरेणेब दर्शितम्‌ ॥ ५६॥ 
तचेत्किचिद्विना रम्यं विनोक्तिः सापि कथ्यते । 
विना खलेविभात्येपा राजेन्द्र ! भवतः सभा ॥ ६०॥ 

यथा वा— 


आविभूते शशिनि तमसा सुच्यमानेब रात्रि- 
नंशस्यािंतसुज्ञ इव च्छिन्नमूयिष्ठधूमा । 


छः 
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यहाँ 'अस्तगमन? शिष्ट है। कभो-कमी झेप के विना भो अध्यवसाय होता ऐ-“'कुमुददछस्सह 
सम्प्रति विघटन्ते चक्रचाकमिधुनानि'। यहाँ 'बिघदन्ते' इस एक शब्द के द्वारा चक्रवाक तथा 
कुमुदसम्बन्धि भेद से भिन्न विग्रळ॑भ तथा विभाजन का अध्यवसाय किया गया दै। सहोक्ति के 
बिपय में यद जानना जरुरी द कि यह सदा अग्रियरोक्तिमूख्क होता है, फिर भो विशेष चमत्कार 
होने के कारण इसे अल्य अलंकार माना जाता ई :--'सहभावो श्ातिशयोक्तिमुलक एव 
वण्य॑मानो विच्छित्तिविशेषशालितियाउछद्धारः ।! ( रसिकरंजनी १० ९५ ) 

२२. बिनोक्ति अलड्ार 


| ५९--जहाँ विना के प्रयोग के द्वारा किसी वस्तु को हीन बताया जाय, वहाँ विनोक्ति 
अलंकार होता दे, जसे, विनय से रहित विद्या मनोहर होने पर भी निंद्य है । 
| (यहाँ विनय के बिना विद्या की हीनता बताई गई दे । ) 
| अथवा जसे-- 

-ज्ञो राम को नहीं देख पाता ओर जिसे राम नहीं देखता, ऐसा व्यक्ति संसार में 
निन्दित होता है, उसकी स्वयं की आत्मा भो उसकी निन्दा करती है ।' 

यहाँ रामदर्शन के थिना सबुप्यजीवन हीन है एसको 'विना' शब्द के प्रयोग के 
बिना ही वर्णित किया गया है । 

(उपर के उदाहरण से इसमें य भेद दे कि वहाँ विनोक्ति शाब्दी है, यहाँ आार्थी। ) 
| ६०--किली वस्तु के विना ( अभाव में ) कोई वस्तु सुन्दर वर्णित की जाय, वहाँ भी 
। चिनोक्ति अढक्वार होता है, जेसे हे राजेन्द्र, आपकी समा दुष्टों के अभाव में ( दुष्टों के 

बिना ) सुशोभित हो रही है! छै 

अथवा जैसे-- 

कोई नायक मानयती नायिका के विपय में कह रहा दे :-जिस प्रकार चन्द्रमा के 
उदित होने पर रात्रि अन्धकार से छुटकारा पाती दिखाई देती है, जिस प्रकार अत्यधिक 


घने अन्धकार के नष्ट होने पर रात में अझि की ज्वाळा प्रकाशित होती 
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४ छुबलयानन्दः 
IAAI NTT IAAARTT AAR INA NNRRIR 


मोहेनान्तवेरतजुरिय लच्यते झुक्तकल्पा 
गङ्गा रोघःपतनकलुपा गृहतीव प्रसादम्‌॥ _ 
अत्र तमःपरश्ृतीन्बिना निशादीनां रम्यत्वं “विना? शब्दमन्तरण दर्शितम्‌! 
२३ समासोकत्यलङ्कारः 


समासोक्तिः परिस्फूतिः ्रसततेऽप्रस्तुतस्य चेत्‌ । 
अयभैन्दरीसुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः ॥ ६१ ॥ 


` यत्र परस्तुतवृत्तान्ते वर्ण्यमाने बिशेपणसाम्यबलादभस्तुतवृत्तान्तस्यापि परि- 
स्फूर्तिस्तत्र समासोक्तिरलक्वारः, समासेन संक्षेपेण प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्तयोज- 
चनात्‌। उदाहरणम्‌-अयसेन्द्रीति | अत्र हि चन्द्रस्य प्राचीप्रारम्भलक्षणमुखर्स- 
बन्धलक्षणे उदये वर्ण्यमाने 'मुखशव्दस्य' ्रारम्भवद्नसाधारण्यात्‌ रक्त शब्द, ` 
स्यारुणकामुकसाधारण्यात्‌ 'चुम्बति' इस्यस्य प्रस्तुताथसंबन्थमात्रपरस्य शक्याथो 


प्रकार तट के गिरने से मेळी गंगा पुनः निर्मळता को प्राप्त करती सी प्रतीत होती दै, 
सोक उसी प्रकार यह कोमलाङ्गी अपने हृद्य में मोह ( मानावेश ) के द्वारा थोडी-थोदी 
परित्यक्त जान पदती है। क 

यहाँ अन्धकारादि के यिना रात्रि आदि तत्तत्‌" पदार्थ सुन्दर उगते हैं, इस भाव 
को यहाँ पित शब्द का प्रयोग किये दिना ही दर्शाया गया है। यहाँ भी विनोत्ति 
आथी ही दे । 


२३. समासोक्ति अलङ्कार 

६१--जहाँ प्रस्तुत वृत्तान्त के वर्णन से अप्रस्तुत वृत्तान्त की परिस्फूति ( व्यञ्जना) 
हो, वहाँ समासोक्ति अलङ्कार होता दै । जैसे देखो यह लाळ रंग का चन्द्रमा पूर्व दिशा 
(इन्द्र की पत्नी ) के सुख को चूम रहा दै। ( यह अनुरागी उपनायक परवनिता के सुख 
का चुम्वन कर रद्दा दे। ) 

जहाँ प्रस्तुत बुचान्त के वर्णन में समान विशेषणों के कारण अप्रस्तुत वृत्तान्त की 
भी परिस्कूर्ति (व्यञ्जना) हो, वहाँ समासोक्ति अळंकार होता है । यह समालोरि 
इसलिए कही जाती दे कि यहाँ समास अर्थात्‌ संक्षेप से प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों 
ुत्तम्तों की उक्ति ( वचन) पाई जाती है । इसका उदाहरण 'अयमेन्द्री' इत्यादि पयार्थ 
है। यहाँ प्राची दिशा के आरम्मिक भाग (सुख ) से सम्बद्ध चन्द्रमा के उद्य के वर्णन 
में प्रयुक्त 'मुख' शब्द (प्राची के) आरम्भिक भाग तथा सुख में समान रूप से घटित 
होता है, इसी तरह 'रक्त' शब्द लाळ तथा कामुक ( उपनायक ) में समान रूप से घटित 
होता है, साथ टी “चुम्बति? क्रियापद'में यद्यपि उक्त दो शब्दों की भाँति छेप नहीं हे, 
तथापि इससे प्रस्तुत अर्थ के संयंध की प्रतीति होने के साथ ही साथ वाच्य तथा एय 
अर्थ समान रूप से ग्रतीति हो रहे हैँ। इन तत्तत्‌ विशेषणों की समानता “चन्द्रमा? 
(चन्द्रमा ) शब्द के पुलिंग तथा 'ऐद्वी? शब्द के खीलिंग के कारण साथ ही 'पेंद्री' शब्द 
के (इन्द्र से संबद्ध खी' इस व्युरपत्तिळभ्य अर्थ के कारण उपस्कृत हो रही हे तथा उससे 
चन्ठ्र-पूर्चदिश्ञा रूप वृत्तान्त से उपनायक-परवनिता प्रेम-रूप वृत्तान्त की प्रतीति 
हो रही दै। 
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| समासोक्स्यलङ्कारः ८ 
|| ४५४>&>ऋ&&&&5&<>2>2>2:222 ७७७» ७7-22: 7] 
. न्तरसाधारण्याच्च “चन्द्रमःशब्दगतपुलिज्नेन_'ऐन्द्री'शब्दगतस्रीलिब्नेन तत््रति- 
पायेन्द्रसंबन्धित्वेन चोपरुकृतादभरस्तुत परबनितासक्तपुरुषबृत्तान्तः प्रतीयते | 

| यथा वा— 

व्यावल्गत्कुचभारमाकुलकचं व्यालोलहाराबलि 

| प्रेहनत्कुण्डलशो भिगण्ड्युगल॑ प्रस्वेदिवक्त्रास्चुजम्‌। 

| शश्चदत्तकरप्रद्वारमधिकश्वासं रसादेतया 

यस्मात्कन्दुक ! सादरं सुभगया संसेव्यसे तत्कृती ॥ 


॥ 1 
| ° टिप्पणी :--तत्र "चन्द्रमः शब्दगतेन पुंछिंगेन नायकरपाभिव्यकर्या उपस्कारः । 'ऐन्द्रीति 
| 


स्वरूपपरं तद्गतेन स्रीलिङ्गेच तदर्थस्य नायिकरबाभिब्यक्त्या 'पेन्द्री'शब्दप्रतिपाथेनेन्द्रसंब- 
० धिखेन च परकीयात्वाभिव्यकर्येति वोध्यम्‌ । वृत्तान्तो व्यवद्दारो, झुखचुम्यनरूपः । 
(चन्द्रिका ए. ६९ ) 

(भाव यह है, इस उदाहरण में चन्द्रमा का पुंलिंगगत प्रयोग उस पर नायक का 
व्यवहारसमारोप करता दे, इसी तरह 'पंद्री' का स्त्रीलिंगगत प्रयोग उसपर नायिका 
का व्यवहारसमारोप करता हे । यहाँ एवं दिशा के लिए प्रयुक्त 'इन्द्रस्य इयं स्त्री' (ऐदी) 
इस भाव चाले पद से यद "प्रतीत होता है कि वह परकीया नायिका दे । चन्द्रमा 
९ नायक) परकीया इन्द्रवधू ( नायिका) का चुम्बन कर रहा है। इस पथां में 
अस्तुत चन्द्र-पूर्वदिशारूप वृत्तान्त के लिए जिन विशेषणों-रक्त, सुख, चुम्बति का 
अयोग किया गया है, वे समानरूप से नायक-नायिका-प्रणयव्यापार में भी अन्वित 
हो जाते हैं। अतः इन समान विशेषणों के कारण ही यहाँ समासोक्ति हो रही है। 
“जयमेन्द्रीदिशायां द्रागुदितो रजनीपति? पाठान्तर कर देने पर समासोक्ति नहीं हो सकेगी, 
क्योंकि यहाँ विशेषणसास्य का अभाव है । ) 

टिप्पणी--समासोक्ति का चन्द्रिकाकार द्वारा उपन्यस्त लक्षण यद्द दै :-- 

वित्रोषणसात्रसाम्य गम्याप्रस्तुतबृत्तान्तरवं समासो क्तिकत्षणम । 
इस लक्षण में 'विशेषणमात्र” के द्वारा इलेप अलंकार का वारण किया गया है । इलेप तथा 
॥ समासोक्ति में यद्द भेद हे कि समासोक्ति में केवळ विशेषण दो प्रस्तुताप्रस्तुतसाधारण होते हैं, 
७ जब कि इलेप में विशेषण तथा बिशेप्य दोनों दिष्ट तथा प्रस्तुताप्रस्तुत साधारण दोते हैं । अतः इळेप 
को अततित्र्यासि को रोकने के लिए 'दिशेषणमात्रसाम्य' का प्रयोग किया गया दै । 
अथवा जेसे-- 
नायिका के प्रति अनुरक्त कोई युवक उसके क्रोदाकन्दुक को सम्बोधित फर फ 
| रहदा देम कन्दुक, सचमुच तुम धन्य छो कि यह नायिका आदर से प्रेम सहित तुम्हारा 
| सेवन कर रषी ह, क्योंकि इसका कुचभार विशेष चंचळ हो रहा है, इसके केश क्रीडा फे 
आवेश के कारण इधर-उधर बिखर गये हैं, इसका हार हिंछ रहा हे, चंचळ कुण्डलो से 
| कपोळ सुशोभित हो रहे हैं, सुखकमळ में पसीने की वूंदे झळक आई हैं, यह वार-वार 
| हाथ से प्रहार कर रही हे, तथा इसका श्वास अधिक चळ रहा दे । 
!_ ( यहाँ 'कन्दुक का प्रयोग पुंछिंगगत हे, सुन्दरी का स्त्रीळिंगर्गत, अतः तत्तत्‌ 
| विशेषणों की समानता के कारण यदाँ कन्दुक-सुन्दरीगत प्रस्तुत गृचान्त से नायझ- 
नायिकागत अप्रस्तुत बृत्तान्त की व्यक्षना हो रही हे । विशेषणसाम्य के कारण यहाँ नायक 
| क साथ नायिका की विपरीतरतिं व्यञ्जित हो रद्दी है ।) 
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अत्र कन्दुकवृत्तान्ते बण्येमाने 'व्यावल्गत्कुचभारम्‌' इत्यादिक्रियाविशोपण- 
साम्याद्विपरीतरतासक्तनायिकावृत्तान्तः प्रतीयते । पूत्र विशेषणानि श्लिष्टानि, 
इह साधारणानीति भेदः। सारूप्यादपि समासोक्तिद्देश्यते । 


यथा वा ( उत्तरराम० २२०) . ८ 
पुरा यत्र स्रोत; पुलिनमधुना तत्र सरितां 
विपर्यासं यातो घनविरलभावः क्षितिरुहाम्‌। 
बहदं कालादपरमिव मन्ये बनमिइ क 
निवेशः शैलानां तदिदमिति बुद्धि द्रढयति ॥ 
अत्र वनवे प्रस्तुते तत्सारूप्यात्कुदम्बिपु धनसंतानादिसमृद्ध-थसमृद्धि- 
विपयीसं प्राप्तस्य तत्समाश्रयस्य ग्रामनगरादेवृत्तान्तः प्रतीयते | ८ 


PON 9०५ 00 म 
यहाँ कन्दुकदृत्तान्त अस्तुत हे, किन्तु इस पद्य मे प्रयुक्त 'ब्यावर्गत्कुचभारम्‌' इत्यादि 
क्रियाविशेषणं की समानता के कारण ( क्योकि विपरीतरति में भी स्तनादि का 
आन्दोळन, सुखकमछ का स्वेदयुक्त होना, करप्रहार तथा श्वासाधिक्य पाया जाता हुँ), 
विपरीत रतिक्रीडा में व्यस्त नायिका के ( अप्रस्तुत ) वृत्तान्त की व्यक्षना होती हे । पहले 
उदाहरण से इस उदाहरण में यद्द भेद हैं कि वहाँ विशेषण किष्ट ( द्ृचर्थक ) हैं, यहाँ 
चे साधारण हैं अर्थात्‌ श्लेप के चिना ही प्रकृत तथा अप्रकृत चृत्तान्तों म॑ अन्वित होते दें । 
मा मी सारूप्य या सादृश्य के आधार पर भी समासोक्ति का निवंधन पाया जाता 
इ। जंस-- 

उत्तररामचरित के द्वितीय अंक में राम दुण्डकारण्य की भूमि के विपय में कह रहे 
६:-जिस स्थान पर पहले नदी का सोता (प्रवाह) था, वहाँ अब नदी का तीर हो गया हे, 
पेढ़ों की सघनता भर विरळता अदुळ-वदळ हो गई हे (जहां पळे घने पेड़ थे, वहाँ अब 
दितरे पेड हें और जहां पहले छितरे पेद थे, वहां अव घनापन हे )। में इस वन को बढे 
दिनों बाद देख रहा हूँ, इसलिए ऐसा प्रतीत होता हे कि यह वही पूर्वानुभूत वन न 
होकर कोई दूसरा ही वन हे। इतना होने पर भी पवर्तो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हे, 
अतः पर्वेतो की स्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि यह वही वन हे ( दूसरा नहीं ) । 


यद्दां चनघर्णन प्रस्तुत हैं, इसके सारूप्य के कारण किसी ऐसे ग्राम या नगर का 
अप्रस्तुत वृत्तान्त प्रतीत हो रद्दा है, जहां के निवासी ( कुदुम्घी ) धन-संतान आदि 
समृद्धि तथा जसमृद्धि की दृष्टि से वदुळ गये दे । भाव यह है, वनचर्णन सें प्रयुक्त व्यव- 
दार के सारूप्य के कारण सम्बद्ध कुटरिप्रयों की ऋद्धि का हास तथा असखड कुटुस्बियो 
की आदि की वृद्धि होना-उनकी स्थिति का विपर्यास दोना-ब्यक्षित होता हैं। 


टिप्पणी--एस पच में 'पनबिरछ तथा विपर्यास! इनके द्वारा साइस्यप्रतीति हो रही हा 
यहाँ साइश्यगर्भविशेषणोपस्थापितसाइस्यमूठा समासोक्ति दे । अतः यदा ऊपर कौ कारिका से 
विरोध नहीं हैं । 


यदि कोई पूर्वपक्षी यद शंका करे कि यहाँ अप्रस्तुत पृत्तान्त में विशेषणसाम्य का व्यंग्यत्व 
नहीं पाया जाता, अतः इसमें समासोक्ति का लक्षण घटित नहीं दोता, तो यद्‌ समाधान किया जा 
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अत्र च प्रस्तुताप्रस्तुतताधारणविशेषणबलात्‌ सारुप्यबलाद्वा यदप्रस्तुतवृत्ता- 
न्तस्य प्रत्यायन तस्रस्तुते विशेष्ये ततामारोपार्थं सबथेव प्रस्तुतानन्बयिन: 
कबिसंरम्भगोचरत्वायोगात्‌ । ततश्च समासोक्ताबभ्रस्तुतञ्यवहारसमारोपश्चा- 
रुताददेतु; न तु रूपक इत्र परसतुतेऽप्रस्तुतरूपसमारोपोऽस्ति | “मुखं चन्द्रः? 


सकता ई कि यहाँ विशेषणसाम्य के द्वारा व्यक्षित साइइय की प्रतीति हो रही हैं, इससे विशेषण- 
साम्य का व्यथकस्य तथा उससे प्रनीत सादृश्य का व्यंग्यत्व स्पष्ट है । परन्तु यहाँ पर प्रधानता 
विशेषणसाम्य कौ न होकर सारूप्य की है, अतः सारूप्य ये. व्यभकत्व की महत्ता बताने के लिए 
अन्धकार ने 'सारूप्यात! कहाई । भाव यह है, सारूप्यगत समासोक्ति में भी विशेषणसाम्य 
अवश्य होता है, किन्तु यद सारूप्य का उपस्कारक होता है तथा प्रस्तुत वृत्ताने पर अप्रस्तुत 
बृत्तान्त का समारोप करने में साइश्य का व्यञ्जकत्ब प्रवान कारण होता है। आगे अन्धकार ने 
समासोक्ति के सम्बन्ध में यद यहा है कि समासोक्ति या तो विशेषणसाम्य से होती है या सारुप्य 
से, इसका भो यही अभिप्राय हे कि एक में विशेषशसाम्य का प्रधानता होती है, दूसरे भेद 
में सारूप्य की । 
पंडितराज जगन्नाथ इस मत से सहमत नहों। बे कुवल्यानन्दकार के द्वारा समासोक्ति 
के उदाहरण रूप में उपन्यस्त “पुरा यत्र ख्तोतः'"'बुद्धि द्रढयति? इस पय में समासोक्ति 
ही नहीं मानते, क्योंकि यहाँ समासोक्ति का कारण विशेषणसाम्य नहीं पाया जाता-- 
“समासो क्तिजोवातोविंशेपणसाम्यस्यात्राभावेन समासोक्तिताया एवानुपपत्तेः | 
( रसगंगाधर प. ५१३ ) 
साथ हा वे इस बात का भौ खंडन करते हैं कि समासोक्ति के लक्षग में 'बिज्ञपणसाम्प अथवा 
सादृश्य से जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत स्यवद्दार को व्यञ्जना हों! ऐसा समावेश कर दिया जाय। 
वे इस स्थल में अप्रस्तुनप्रशासा मानते जान पड़ते हैं । ( दे० वही १० ५१३-१४ ) 
( साथ ही दे० रसगंगाधर ए० ५४४-५४५ ) 
अप्यय दीक्षित के इस समासोक्तिमेद का खंडन कुबलयानन्दरीका 'रसिकरंजनी? के लेसक 
गंगाधराध्वरी ने भा किया है। गंगाधर इस पथ में उपमाध्वनि मानते है । बरतुतः पेड की 
सपनता और विरलदा का विपर्यास होने पर पईर्लो के कारण 'यद बदी स्थान ६? यह प्रत्यमिशा 
उपमाध्वनि को ही पुष्ट करती है । 
अत्रेदं विचारणीयम्‌ । 'पुरा यत्रे'स्युदाहरणे सारूप्यनियंधना समासोक्तिरिति तावद- 
युक्त्म । प्रस्तुतविशेषणसदृशतया अग्रस्तुतवृत्तान्तावगतिहिं विशिष्टयोरौपस्यगमिका पय 
चस्यतोति यथा ग्रामनगरादिः पूर्वदएश्रिरकालव्यवधानेन पश्चादवळोक्यमानः प्राम्दटविप- 
रीततया सम्पत्तिदारिद्रथगुद्दादिविरळाविरळभावादिना अन्य इव प्रतीयमानः तद्गतचिरः 
काळलुप्यमानप्राकारदीधिकातटाकादिभिः स एव ग्रामः, तदेवेदं नगरमिति प्रतीयते । तथे 
दमपि वनं प्राग्छदमणसहितेन मया दष्टं सम्प्रति चिरकाळपरात्रृत्तेन परिष्श्यमानं वनगतः 
नदीखोतःपुरिनविपर्यासघनविरलमावादिमत्तया अन्यदिव . ग्रतीयमानं तदवस्थ + एवायं 
शेलसञ्चिवेशः तदेवेदमिति प्रस्यभिज्ञायत इत्युपमाध्वनेरेवोन्मेपास्समासोक्तिगन्धस्मेवामा- 
चात्‌ । अत एव प्राचां अन्धेपु विद्दोपणसाधारण्यश्िष्टट्वसमासभेदाश्रयणेरप्रस्तुतव्यक्तावेव 
तस्या लक्षणं वणितमुपपद्यते । ( रसिकरंजिनीटीका १० १०८-१०९ कुम्भवोशम्‌ से प्रकाशित ) 
ऊपर के इन उदाहर में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में समान रूप से घटित होने वाळे 
विशेषणों क कारण ( जेसे 'अयमेंद्रीमुखं' या 'ब्यावर्गर्कुचभार' इत्यादि में ) या सारूप्य 
के कारण ( जैसे पुरा यत्र स्रोतः इत्यादि में ) तत्तत्‌ अप्रस्तुत वृत्तान्त की प्रतीति हो 
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207 0७७४४ीाणी॥ 
इत्यत्र मुखे चन्द्रत्वारोपद्देतुचन्द्रपप्समाभिव्याहारबत्‌ “रक्तश्चुम्धति चन्द्रमा! 
इत्यादिसमासोक्त्युदाहरणे चन्द्रादी जारत्वाद्यारो पद्देतोस्तद्वाचकपद्सससिव्या- 
हारस्याभावात्‌ | 


निरीच्य विद्युन्नयनैः पयोदो सुखं निशायामभिसारिकायाः | 
घारानिपातः सह किं नु वान्तम्चन्द्रोऽयमित्यातवरं ररास ॥' 


_इत्येकदेशविवृतिरूपकोदाहरण इव प्रस्तुतेष्प्रस्तुतरूपसमारोपगमकस्याप्य" 
रही हे । इन अप्ररतुत वृत्तान्ती की ब्यंजना इसलिए हो रही हे कि उनका अस्तुत वृत्तान्त 
( विशेष्य ) में ( चन्त्रपूर्वेदेशागत वृत्तान्त, नायिकाकन्दुकगत वृत्तान्त तथा तरुघन- 
विरळभाव विपर्यास में) समारोप हो, फर्योकि कविव्यापार में ऐसा कोई प्रयोग नहीं 
पाया जाता जो प्रस्तुत वृत्तान्त से सर्वथा असंबद्ध हो। इसलिए समासोक्ति में चमत्कार 
का हेतु प्रस्तुतबृत्तान्त पर अप्रस्तुतन्ृत्तान्त का ब्यवहार समारोप ही हे ।_ व्यवहार « 
समारोप से हमारा यह तासपर्यं है कि रूपक की तरह यहां प्रस्तुत पर अप्रस्तुत के रूप का 
समारोप नहीं होता । ( भाव यह हे, रूपक में रूप का समारोप पाया जाता हुँ, जय कि 
समासोक्ति में रूप का समारोप नहीं होता, केरळ व्यवहार का समारोप होता हैं 1) 
उदाहरण के छिए “मुखं चन्द्र? इस उक्ति में रूपक अलंकार हे, यहां मुख ( प्रस्तुत ) पर 
'वन्द्रत्व ( अप्ररतुत के घमं ) का आरोप पाया जाता हे, इस आरोप के हेतु रूप में कवि ने 
स्पष्टतः चन्द्र पद्‌ का प्रयोग किया हे । इस प्रकार रूपक में प्रस्तुत ( चिपय ) के साथ ही 
साथ अप्रस्तुत ( विपयी ) को भी प्रयोग किया जाता हे समासोक्ति के उदाहरण 'रक्त- 
शचुम्बति चन्द्रमा? यह वात नहीं हे, यहां चन्द्रादि के व्यापार पर जार-परनायिका आदि के 
व्यापार का ही समारोप पाथा जाता है, चन्द्रादि पर जारस्वादि के रूप का समारोप नहीं, 
क्योकि यदि यहाँ रूपसमारोप होता, तो जारादि ( अप्रस्तुत ) के वाचकपद का प्रयोग 
किया जाता, वह यहाँ नहीं क्रिया गया हे । अतः स्पष्ट हैं, समासोक्ति में अप्रस्तुत का 
चाचक प्रयुक्त नहीं होता । 

_( इस संबंध में फिर पुक शंका होती हे कि यहां जारादि के वाचक पद का प्रयोग न 
होने पर औत ( शाब्द ) रुपक न मान कर आर्थ रूपक सान लिया जाय तथा रूपसमा- 
रोप को आर्थ हो माना जाय, इस प्रकार यहाँ रूपक अलंकार को व्यंग्य मानकर रूपक- 
ध्वनि मान लिया जाय, इसी शंका का समाधान करते दे।) 

'रक्तरचुम्दति चन्द्रमा आदि में ऐसा कोई (हेतु नहीं है, जिससे दम वहां प्रस्तुत 

(चन्द्रादि ) पर अप्रस्तुत ( जारादि ) का वेसा रूप समारोप मान लें, जैसा कि निम्न 
एकदेदाविव्तिरूपक के उदाहरण से पाया जाता है :— 
_ विर्षाकाछ का वर्णन हे। रात्रि के अन्धकार में प्रिय के पास अभिसरण करती नायिका 
के मुख को बिजली के नेत्री सें देखकर वादल ने सोचा फि क्या य चन्द्रमा तो नहीं दे, 
जिसे बुदा की झडी ( जलधारा ) के साथ मैंने उगळ दिया ह; और ऐसा सोचकर चह 
जोर सें चिल्लाने छूगा।! ये 

(यहां एकदेंशविवर्तिरूपक अलंकार हे । 'बिद्यन्नयनेः पद में 'विद्युत्‌ एव नय नस? इस 
विग्रह से रूपक अलंकार निष्पन्न द्वोता दै । इसके द्वारा मेघ पर दर्शक छा आरोप होता हैं 

दम देखते हैं कि इस पथ मे 'विचुत्नयनेः' पद निरीक्षणझ्रिया (निरीचय) का कारण हे, 
अत्‌ः उसक्के अनुकूळ होने के कारण इस समासान्तपद में उत्तरपदार्श र नयन ) की 
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सावात्‌। तत्र हि विद्युन्नयने: इत्यत्र निरीक्षणानुगुण्यादुत्तरपदार्थप्रधा नरूप- 
मयूरब्यंशकादिसमासव्यवस्थितादुत्तरपदाथभूतनयनान्त्रयानुरोधात्‌ पीयो दे उनुक्त- 
मपि द्रष्टुपुरुपस्वरूपणं गन्यमुपगम्यते । न चेह तथानिरीक्षणवत्‌ 'त्वय्यागते 
किमिति वेपत एप सिन्धुः' इति श्लोके सेतुकृत्त्वादिवज्याप्रस्तुतसाधारणवृत्तान्त 
उपात्तोऽस्ति। नापि 'रिल्टसाधारणादिबिशेषणसमर्षितयोः अस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्त- 
योरप्रस्तुतवृत्तान्तस्य विद्युन्नननवत्माथान्यमस्ति | येन तदनुरोधात्त्व सेतुमन्थ- 
छृदित्यत्रेव प्रस्तुतेनुक्तमप्य्रप्रस्तुतरूपसमारोपमभ्युपगच्छेम। तस्माद्विशेपणसम- 


प्रथानता हो जाती है, क्योंकि निरीक्षण क्रिया में यही घटित होता हे । ऐसा मानने पर 
यहाँ उत्तरपदार्थ प्रधान मयूरव्यंसकादि समास मानना होगा, इस सरणि से उत्तरपदार्थ 
*“नयन*-के संबंध के कारण हमें मेघ में दर्शक ( द्रष्टा पुरुष ) के आरोप की प्रतीति होती 
०४, - यद्यपि कवि ने उसके लिए किली वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए 
“विद्यश्नयने/ के एकदेश में रूपक होने से यहाँ सर्वन्न रूपक की व्यवस्था साननी पड़ेंगी। 
रक्तभृम्बति चन्द्रमा” आदि समासोक्ति के पूर्वोदाहत तीन उदाद्वरणों में यद्द बात नहीं 
हे । जिस तरह “निरीदय' इत्यादि पद्य में निरीक्षण क्रिया रूप अग्रस्तुत साधारण वृत्तास्त 
का उपादान किया गया दे, अथवा जैसे “व्यय्यागते किमित्ति वेपत एप सिन्धुः' इत्यादि 
रूपकालेकार के प्रसंग में उदाहृत पद्य में सेतुमन्थनकृत्व रूप अप्रस्तुत [साधारण- 
बृत्तान्त का उपादान किया गया हे, पेसा यहाँ कोई भी अपस्तुतसाधारणवृत्तान्त 
नहीं दिखाई देता । 


टिप्पणी--पूरा पच यो दै । इसब व्याख्या रूपक के प्रकरण में देखें । 


स्वय्यागते किमिति वेपत एप सिन्घुस्त्वं सेतुमन्थकृद्तः किमसी चिभेति। 
दवोपान्तरेऽपि न हि ते३स्त्यवशंचदो चय त्वां राजपुङ्खव, निपेयत एव छचमीः ॥ 


( पूर्वपक्षी को पुनः यद शंका हो सकती है कि यहाँ भी परनायिका सुखच्चुम्वन रूप 
अप्रस्तुत वृत्तान्त का प्रयोग हुआ है और अप्रस्तुतसाधारणधर्म होने के कारण अप्रस्तुत 
रूप समारोप ( आरोप ) का व्यंजक है--अतः इसका समाधान करते कहते दं) माना 
कि यहाँ ( समासोक्ति में ) छि; साधारण तथा साइश्यगर्स विश्येपणों के कारण प्रस्तुत 
च अप्रस्तुत वृत्तान्तो की प्रतीति होती दै, किंतु रूपक तो तय माना जा सकता दै, जब इन 
दोनों में अप्रस्तुत की प्रधानता हो, जिस तरह 'बिद्यून्नयन? में नयन ( अप्रस्तुत ) का 
आधान्य होने से चहाँ रूपक होता है, वैसे यहाँ ( रक्तश्रृरवति' आदि स्थर्को में ) अप्रस्तुत 
क आधान्य की व्यवस्था करने में कोई नियामक नहीं दिखाई देता । जिससे उस नियामक 
तत्व ( हेतु या गमक ) के कारण ( तदनुरोधात्‌) हम इन स्थळा में भी अनुक्त अप्रस्तुत- 
रूपसमारोप की प्रतीति ठीक पैसे ही कर छं, जेसे भप्रस्तुतरूपसमारोप के साशात्‌ वाचक 
हेतु के न होने पर भी हम 'स्वं सेतुमन्थक्ृतः इस्यादि स्थळ में प्रस्तुत (राजा) पर अप्रस्तुत 
९ विष्णु ) का रूपसमारोप कर लेते हैं । ( भाव यह है, जिस तरद्द 'निरीदय चाले पथ में 
“नयन' के द्वारा निरीक्षण तथा 'स्वय्यागते' बाळे पद्य में 'सेतुमन्धक्कस्व' का प्रयोग अप्रस्तुत 
(दर्शक तथा विष्णु) को प्रधान बनाकर दर्शकस्य तथा विष्णुस्ब का मेघ एवं राजा (प्रस्तुत) 
पर रूपसमारोप करने में नियामक एवं गमक होता हे, ठीक वेसे ही इन तीन समासो कि 
चारे उदाहरणों में ऐसा कोई गमक नहीं, जो क्रमशः जार, कामुक तथा कुटुम्यी चाले तत्तत्‌ 
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पिताग्रस्तुतव्यवद्दारसमारोपमात्रभिद चारुताहेतुः। यद्यपि प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्त- 
योरिह रिल्ष्टसाघारणविंशेपणसमर्पितयोर्भिन्नपदोपात्तबिशेपणयोरिब बिोष्येणेव 
साक्षादन्बयादस्ति समप्राधान्यम्‌ , तथाप्यप्रस्तुवबृत्तान्तान्वयाबुरोधान्न ्रस्तुतेऽ- 


© 


्रस्तुतरूपसमारोपोऽङ्गीकार्यः | तथा हि--यथा प्रस्तुतविशेष्ये नास्त्यप्रस्तुत- 


वृत्तान्तस्य़ान्वययोग्यता तथैत्र बाऽभ्रस्तुतेऽपि जारादी नास्ति प्रस्तुतयृत्तान्तस्या- 
ESSER 


अप्रस्तुत को प्रधान बना दे, जिससे चन्द्रमा, कन्दुक तथा चुत्तों पर उनके तत्तत्‌ धम का 
समारोप माना जाय । ) 

इसलिए यहद स्पष्ट हे कि समासोक्ति अलंकार में चमत्कार का कारण प्रस्तुत प्र कवळ 
अप्रस्तुत का व्यचहारसमारोप ही ( रूपसमारोप नहीं ) साना जाना चाहिए, जो तित 
प्रकार के विरोपण के कारण व्यंजित होता हुँ। 

( पूर्वपक्ची को .पुनः यह शंका हो सकती हे कि यद्यपि यद्दाँ 'विधुन्नयन' की भाँति, 
समासगत श्रौत ( शाब्द) अग्रस्तुतप्राधान्य नहीं पाया जाता, तथापि अप्रस्तुतवृत्तान्त 
की प्रतीति विशेषण के सामर्थ्य से हो ही रही हे और उसका आर्थ प्राधान्य तो हे ही । 
ऐसी रांका को उपस्थित कर इसका समाधान करते हैं। ) 


यद्यपि समासोक्ति के इन स्थलों में श्लि्टविंशेषणसाम्य या साधारणविशेषण साम्य के 
कारण प्रस्तुताप्रस्तुतबुत्तान्त की ग्रतीति ठीक वैसे दी हो रही हे, जैसे तत्तत्‌ वृत्तान्त के 
लिए भिन्न ( अरिलष्ट अलग २) पद्‌ विरोपण के रूप में प्रयुक्त किये गये हों तथा उनका 
साक्षात्‌ अन्वय विशेष्य ( प्रसतुताप्रस्तुत दोनों के साथ न कि केवळ प्रस्तुत ) के साथ 
घरित होता हें, अतः दोनों का समप्राधान्य हो जाता हे, तथापि प्रस्तुत में अप्रस्तुतवर त्तान्त 
का अन्वय आवश्यक है, इसलिए प्रस्तुत में अप्रस्तुत का रूप समारोप नहीं माना 
जा सकता | 

( भाव यह हे, 'रक्तश्चुम्वति चन्द्रमाः इत्यादि स्थलों में रिळष्टादिविशेपर्ण के द्वारा 
च्यंजित परनायिका सुखचुम्बनादिरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त प्रथम क्षण में ही अप्रस्तुत क रूप 
में प्रतीत नहीं होता, जिससे हम अप्रस्तुत जारादि का आरोप प्रस्तुत चन्द्रादि पर कर 
सके। हमें इस अप्रस्तुतबृत्तान्त की रतीति तटस्थ रूप में होती हे तथा तदनन्तर जार" 
त्वादिविशिष्ट अनुरागपूर्वकवदनचुम्ब नादिरूप अप्रस्तुत बृत्तान्त का प्रस्तुत चन्द्रादिवृत्तान्त 
पर ब्यवहार समारोप होता है । इसी फो स्पष्ट करते फिर कहते हैं )। 

इम देखते हें कि जिस तरह मस्तुत विशेष्य ( चन्द्रादि) में अप्रस्तुत बृत्तान्त 
( जारत्रत्तान्तादि ) की अन्वययोग्यता नहीं हे ( क्योकि वह समप्रधान हैं ), ठोक इसी 
तरह अप्रस्तुत जारादि में भी प्रस्तुत वृत्तान्त ( 'चन्द्रनिज्यावृत्तान्त ) की अन्वययोग्यता 
नदीं। ( यहाँ उत्तरपदी ने इस शंका को मानकर समाधान किया है कि प्रस्तुत चन्द्रादि- 
वृत्तान्त का अप्रस्तुत जारादिृत्तान्तरूप धर्मी नें अन्वय माना जा सकता हे । इसी रांका 
को स्पष्ट करने के छिए कहते हैं कि वस्तुतः न तो प्रस्तुत ही अप्रस्तुतश्त्तान्त का अन्वयी 
(धर्मी ) है, न अप्रस्तुत ही अस्तुत वृत्तान्त का अन्वयी है। किसी में भी एक दूसरे के 
साथ अन्वित होने की योग्यता नहीं पाई जाती। इसीलिए दोनों अथ समप्रधान हा 
ऐसा मानने पर पूवपक्ती फिर एक शंका उठा सकता हे कि यदि किसी में दूसरे के साथ 
अन्वित होने की योग्यता नहीं हे, तो फिर किसी का भी किसी के साथ अन्वय न होगा। 
इसी का समाधान करते कहते हैं । ) 

रिप्पणी--अलकार नन्द्रिका के निर्णयसागर संस्करण में यद पंक्ति अशु छपी है :-'यथा'"" 
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न्वययोग्यता | एवं च समप्रधानयोः प्रस्तुताप्रस्तुतबृत्तान्तयोरन्यतरस्यारोपेऽव- 
श्यमश्युपगन्तव्ये श्र॒त पब प्रस्तुते5प्रस्तुतबत्तान्तस्यारोपश्चासवादेतुरिति युक्तम्‌। 
नन्वेवं सति बिशेपणसाम्यादप्रस्तुत्तस्य गम्यत्वे समासोक्तिः | 
(विशेषणानां साम्येन यत्र प्रस्तुतबतिनाम्‌ | 
अप्रस्तुतस्य गम्यरंघं सा समासोक्तिरिष्यते ॥' 
इत्यादीनि प्राचीनानां समासोक्तिलक्षणानि न संगच्छेरन्‌ । प्रस्तुते श्लिष्टसाधा- 
रणादिरूपबिशोपणसमपितानुरागपूर्येकबदनचुम्बनाद्म्रस्तुतशृत्तान्तसमारोपमा- 
त्रस्य चारुताहेतुत्वाभ्युपगमेन विशेपणसाम्यक्ततकामुकायप्रस्तुतधमिव्यञ्जनानः 
पेक्षणादिति चेत्‌-उच्यते; स्बरूपतोऽऽ्रस्तुतवृत्तान्तस्यारोपो न चारुताद्देतुः, किंत्य- 


५ नास्प्य्स्तुतय्त्तान्तस्यान्वयायोग्यता' ` `` `'प्रसुतदृत्तान्तस्यान्वययोग्यता ।' यहाँ परे 
वाक्ष्यांश में 'अन्बयायोग्यता? पाठ दै, दूसरे में 'अन्वययोग्यता? । यह गलत पाठ है । नस्तुतः 
यहाँ दोनों पक्षों में योग्यतारूपविनिगमक का अभाव वताना इष्ट हैं, जो इस पाठ से प्रतीत नहीं 
होता । कुम्भकोगम्‌ से प्रकाशित कुबल्यानन्द्र में यद पाठ दोनों स्थानों पर 'अन्वययोग्यता' है. जो 
दोनों वाक्यांश में “नास्ति! के साथ अन्तित होकर “योग्यतारुप विनिगमकबिरह! की प्रतीति 
कराता है । दे० कुबछानन्दः [ रसिकरंजिनी टीका सहित ] ५० १०५ ) 

जब दोनों पक्ष समग्रधान हैं, तो हमें प्रस्तुतशृत्तान्त या भप्रस्तुतदृत्तान्त में से किसी 
न किसी एक पक्ष का दूसरे पर आरोप अवश्य मानना होगा ( अन्यथा पेसा वर्णन 
कवि क्यों करता ), हम देखते दे कि काव्यवाक्याथ से हमें सर्वप्रथम प्रस्तुत वृत्तान्त की 
ही प्रतीति होती हे, अतः श्चुत प्रस्तुत वृत्तान्त पर ही ( व्यंग्य) अप्रस्तुत चृत्तान्त का 
आरोप चमस्कार का कारण हे, ऐसा सिद्धान्त मानना ठीक जान पडता है । 

( पूर्वपक्षी फिर एक प्रश्न पूछता हे कि यह आरोप तो धर्मिविशिष्टतारहित व्यापार 
का भी हो सकता है, साथ ही आप जो धर्मिविदिष्ट व्यापार का ब्यवद्वार समारोप मानते 
हें, चहद तो प्राचीन आळंकारिकों के समासोक्ति के लक्षण से टीक नहीं मिळता । हम 
अतापसद्रीयफार विद्यानाथ का निम्न लक्षण ले ळं। ) 


पूर्यपच्ती की शंका हे कि आपके मत को मानने पर तो ग्राचीनों का यद्द मत फ्रि 
(विशेषणसाम्य से अप्रस्तुत के य्यंजित होने पर समासोक्ति होती है, "जहाँ प्रस्तुत के 
लिए प्रयुक्त विशेषणों फे साम्य से अप्रस्तुत की व्यञ्जना हो, वहाँ समासोक्ति होती हैं! ये 
प्राचीन आंकारिकों के क्षण ठीक नहीं चेटेंगे । हम देखंते हैं कि इनके मतानुसार श्लिष्ट 
या साधारण विशेषगों क द्वारा अस्यायित “प्रेमपूर्वक सुखचुम्प्रन' आदि अप्रस्तुतवृत्तान्त 
के समारोप में ही चारुताहेतु माना जा सकता है, फिर तो विशेषणसाम्य के कारण प्रतीत 
जारादि अप्रस्तुत धर्मी की च्यज्ञना की कोई जरूरत हे ही नहीं ( जब कि आप-सिद्धान्त- 
पच्षो-जारादि अप्रस्तुत धर्मी की च्यञ्जना होना भी जरूरी मानते हैं )-यवि पूर्वपक्षी यह 
झाका करे तो इसका उत्तर यों दिया जा सकता है । अप्रस्तुतवृत्तान्त का स्वरूपतः आरोप 
किसी भी चमरकार फो उत्पन्न नहीं करता। यहाँ चमस्कारप्रतीति तभी दो पाती हे, जग्र 
कि जप्रस्तुत काझुकादि से संबद्ध होकर (तद्धरमिविशिष्ट होकर ) वह व्यंग्यरूप अप्रस्तुत- 
वृत्तान्त प्रस्तुतवृत्तान्त पर आरोपित किया जाय । ऐसा होने पर छी बह रसानुगुण हो 
सफेगा। ( भाव यह हे, यदि हम यह मानें कि चन्द्रमा पर प्रेमपूर्वक निश्ावदून चुस्न 
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॥ यानन्दः 
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प्रस्तुतकामुकादिसंबन्धिस्वेनावगम्यमानस्य तस्यारोपः तथामूतस्यंब रसानुगुण- 
स्वात्‌। न च ताबद्बगमने बिशेषणपदानां सामर्थ्यमस्ति । अतः श्लेषादिमहिस्ना 
बिशेपणपदैः स्वरूपतः समर्पितेन वदनचुम्बनादिना तत्संबन्धिनि कामुकादाय- 
भिव्यक्ते पुनस्तदीयत्बानुसंघानं तत्र भवति । यथा स्वरूपतो ,दृ्टेन राजाश्वादिना 
तत्संबन्धिनि राज्ञादौ स्मारिते पुनरश्वादी तदीयत्वानुसंधानं तद्वदिति विरोपण 
साम्येन वाच्योपस्कारकस्याप्रस्तुतव्यज्जनंस्यास्त्यपेक्षा। अत एव र्हिष्टबिशेषणा- 
यामिब साधारणबिशेपणायामप्यम्रस्तुतव्यवद्दारसमारोप इत्येव प्राचीनानां प्रबादः 
कन्दुके व्यावल्गत्कुचभारत्वादिविशिध्वनितासेव्यस्वस्थ कामुकसंबन्धित्वेनच 
समारोपणीयत्वात्‌ । स्वरूपतः कन्दुकेऽपि तस्य सत्त्वेनासमारोपणीयत्वात्तू । 
८ किं च सारूप्यनिबन्धनस्वेनोदाहतायां समासोक्तावप्रस्तुतवृत्तान्तस्याशच्दा- 
थेस्याप्रस्तुतवृत्तान्वरूपेणेवाबगम्यतया तेन रूपेणेब तत्र समारोपसिद्धरन्यत्रापि ” 
तथेब युक्तमिति युक्तमेव प्राचीनानां लक्षणमिति विभावनीयम्‌ ॥ ६१ ॥ 


क्रिया का आरोप पाया जाता है, तो इसमें कोई चमत्कार नहीं हो सकता, क्योकि चन्द्रमा 
(अचेतन पदार्थ) निशा ( अचेतन पदार्थ ) का चुम्वन करता दे, यहाँ तभी चमत्कार 
माना जा सकता है, जब हम चन्द्रमानिशादत्तान्त पर इस वृत्तान्त का आरोप करें कि 
कोई कामुक उपपत्ति किसी परकीया के मुख का सानुराग चुंबन कर रहा है । ऐसा मानने 
पर यहाँ रति की प्रतीति होगी, तथा यरी अर्थ रसानुगुण हो सकता दै । यदि कोई 
यह कट्टे कि तत्तत्‌ त्रिशेपणों से ही यह प्रतीति हो जायगी, तो इसका उत्तर यह हे कि 
विशेषण पर्दो में उस जारत्वादिविशिष्ट वदनचुंवनादि की व्य्जना कराने की शक्ति नहीं 
है। घस्तुतः छेपादि के कारण पहले तो उन उन स्तुतपरक विशेषणों से हमे अप्रस्तुत 
चदनचुग्यनादि की प्रतीति होती छै, तय इस यदुनचुम्वनादि के द्वारा तत्संबंधी चेतन 
ब्यक्ति कामुकादि व्यज्ञित होता दै, तदनंतर फिर हम “यह वदनचुस्वनादि काझुकादि का 
दे? इस प्रतीति पर पहुँचते द। दृष्टान्त के छिए मान छीजिये, हमने कोई राजा का घोड़ा 
( राजाश्व ) जंसा पदार्थ देखा, तच हम उस घोड़े आदि को देखकर एक दम उसके संबंधी 
राजादि का स्मरण करते दें और फिर पुनः राजा के साथ उस घोडे का संबंध जोकर 
'यह राजा का घोड़ा है? ऐसा अनुभव प्रास करते हैं, ठीक इसी तर्द विशेषणसाम्य के 
द्वारा वाय्यार्थ के द्वारा उपस्कृत अप्रस्तुत ( जारादि ) की व्यञ्जना का होना जरूरी होता 
(शी ब्रीनों ~ 

है। इसकिए प्राचीनो का ऐसा मत रहा है कि छिष्टविश्ञेपणा समासोक्ति की तरह साधारण 
विशेषणा समासोक्ति में भी अप्रस्तुत व्यवहार समारोप पाया जाता है । 'ब्यावर्गस्कुचभार” 
आदि पच्य में कंदुफ के 'च्यावटगस्कुचभारत्वादिविशिष्ट वनिता के द्वारा सेवित किया जाना 
रूप! विशेषण का कामुक से संबन्ध जोड़कर ही अप्रस्तुत ( कासुकचृत्तान्त ) का प्रस्तुत 
९ कंदुकबृत्तांत ) पर व्यघह्वार-समारोप ष्ठो सकता हूं येसे ये विरोपण कन्दुक सें भी 
पाये जाते हं, पर इनका आरोप तभी हो सकता हूं, अब बह अप्रस्तुत कासुक संबन्थ से 
युक्त हो अन्यथा नदौं। साथ ही सारूप्यनिवंधना समासोक्ति में भी अप्रस्तुतवृत्तान्त 
(जिसे 'पुरा यत्र खोत: पद्य में छुटुम्वियों की समृद्धूयसस्द्धि) वाच्यार्थ नहीं है, गतः उसकी 
यतीति अप्रस्तुतबृत्तांतरूप में ही होती है तथा इसी रूप मे उसका समारोप प्रस्तुतच्रत्तांत 
(खितिच्द्घनचिरछभाचबिपर्यास) पर होता है, ठीक यही वात समासोक्ति के अन्य स्थलों 
में भी मानना टीक दें, धतः प्राचीनौं का खचण ठीक छी धु यद ध्यान देने योग्य हे 
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२४ परिकरालङ्कारः 


अलङ्कारः परिकरः साभिम्राये विशेषणे । 
सुधांशुकलितोचंसस्तापं हरतु वः शिषः ॥ ६२॥ 


अत्र 'सुधांधुकल्ितोत्तंसः' इति विशेषणं तापहरणसामर्थ्याभिग्रायगभम्‌ । 
यथा वा ( कुमार० २।१० )-- ट 
तब मसादाव्कुसुमायुघोऽपि सहायमेकं मधुमेव लब्ध्या | 
कुर्या हरस्यापि पिज्ञाकपाणेधेयच्युति के मम घन्विनोऽन्ये ॥ 
- अत्न 'पिनाकपाणेः? इति हरविशेपणं 'कुसुमायुघ" इत्यथ॑लभ्याहमर्थविशेषणं 
च सारासारायुधत्बाभिभ्रायगभम्‌ । द 
यथा वा & : 
सर्वाशुचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः | 
शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कुवंते ॥ 


२४ परिकर अलंकार 

१२--जहाँ किसी प्रकृत अर्थ से संबद्ध विशेष अभिप्राय की व्यंजना कराने के लिए 
किसी विशेषण का प्रयोग किया जाय, वहाँ परिकर अलंकार होता दे जैसे चन्द्रमा के 
द्वारा सुशोभित सिर चाळे शिव आप छोगों के संताप को दूर करें। 

टिप्पणी--परिकर का लक्षण यह दै: -्रकृतार्थोपपादकार्थव्यक्षकविशेषणस्यं परिकरः 
लक्षणस्‌ ? परिकर अलंकार में ध्वनि नहीं दोती, क्‍योंकि यहाँ -ब्यंग्याथे वाच्य़ाथ॑ का उपस्कारक 
शोता है । अतः ध्वनि का वारण करने के ही लिए 'प्रकतार्थोपपादव? विशेषण का प्रयोग किया 
गया दै । देतु अलंकार के वारण के हाँ लिए “व्यकव? का समावेश किया गया है, क्योंकि जहां हेतु 
में 'व्यक्षकत्व' नहीं होता, वहाँ 'बोधकत्व' होता है । परिकरांकुर अलंकार फे वारण कै लिए 
लक्षण में 'विशेषण” का निवेश किया गया है. क्योंकि परिकरांकुर में विशेष्य का प्रयोग 
सानिप्राय हीता है । - 

यहाँ 'सुधांशकलितोत्तंस/ पद्‌ 'शिव/ का विशेषण हे, जिसका प्रयोग इसलिए किया 
गया है कि शंकर में ताप को मिटाने की शक्ति दै, क्योंकि शीतल चन्द्रमा उनके मस्तक 
पर स्थित है, इस अभिप्राय की प्रतीति हो सके । 

अथवा जेसे-- 

कुमारसंभव के तृतीय सग में कामदेव इन्द्र से कह रष्दा है--है देवेन्द्र, तुम्हारी 
कृपा से अकेले वसंत को साथ पाकर कुसुमायुध होने पर भो सें पिनाक धनुप को धारण 
करने वाले शिव तक के घेये का भंग कर दूँ, दूसरे धनुर्धारी तो मेरे आगे क्या चीज हैं? 


< 


यहाँ महादेव के छिए प्रयुक्त विशेषण "पिनाकपाणि' तथा “कुया? क्रिया के द्वारा 


अथेछभ्य ( आत्ति्त) 'अह' के विशेषण 'कुंसुमायुध' के द्वारा कवि पिनाक धनुप के 


बल्झाळी होने तथा पुष्पों के धनुप के निर्बल होने की प्रतीति कराना चाहता दै। अतः 
यहाँ परिकर अलंकार है । 

अथवा जसे-- 

“यह तुच्छु शरीर समस्त भपविन्रता का घर दे चथा कृतन्न एवं क्षणिक है, फिर भी 


मूर्ख ( अज्ञानी ) लोग इसके लिए तरह तरह के पाप कर्म करते रहते हैं ।' 
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अत्र शरीरबिशेषणानि तस्य देयस्वेनासंरक्षणीयत्वामिप्रायगमौणि | 


यथा वा-- 
व्यास्थं नैकतया स्थितं भुतिगणं। जन्मी न बल्मीकतो, 
नाभी नामवमच्युतस्य, सुमहद्वाप्यं च नाभाषिषम्‌ | 
चित्राथी न शदृत्कथामचकथं, सुत्रास्णि नासँ गुरु 
इच ! त्वदूगुणबुन्दवर्णनंम्ह कतु कथं शक्‍युयाम्‌ ! ॥ 
अत्र श्रुतिगणं व्यास्थम्‌' इत्यादीनि विशेषणानि स्वस्मिन्‌व्यासाद्यसाधारण- 
कार्यकर्दृत्वनिषेधमुखेन “नाहं. व्यास? इत्याद्यभिप्रायगमोणि | हजार पासा 
रणयोरेकेकं विशेषणम्‌ , समनन्तरयोः प्रत्येकं बहूनि बिशेषणानि | तत्रापि 
प्रथमोदाहरणे सर्वाणि बिशेपणान्येका मिश्रायगभोणि पदाथरूपाणि च द्विती- 
योदाहरणे मिन्नाभिप्रायगभोणि वाक्या्थरूपाणि चेति भेदः। एतेपु व्यङ्गथार्थः " 
सद्भावेऽपि न ध्यनिव्यपदेशः | शिवस्य तापहरणे, मन्मथस्य केमुतिकन्यायेन 


न 
यहाँ शरीर के साथ जिन विशेपर्णो का प्रयोग किया गया ई, चे सव साभिप्राय हैं, 
क्योंकि उनसे शरीर की तुच्छता ( देयत्व ) तथा अरक्तणीयता की प्रतीति होती दे । 


अथवा जेसे- 
कोई कवि राजा से कह रहा है, हे देव, बताओ तो सही में आपके गुणसमूह का 
वर्णन करने में बैसे समर्थ हो सकता हूँ-मेने न तो एक वेद को अनेक शाखा में विस्तारित 
ही किया ह ( मैं वेदव्यास नहीं हूँ )) न में चाइमीकि से ही जम्मा हुँ (में वाढमीकि भी 
नही हूँ), में बिष्णु की नाभि से पैदा नहीं हुआ हुँ ( में घरमा नहीं हैँ), न मैंने महा- 
आप्य दी ही रचना की हे ( मैं महपि पतञ्ञछि या भगवान्‌ शेप भी नहीं हूँ. ), मैंने सुंदर 
अर्था वाळी बृहत्फथा भी नहीं कही हे (में गुणाढय या शिव नहीं है), और न में 
देवराज इन्द्र का शुरु ही रहा हूँ ( मं बृहस्पति भी नहीं हैँ )। 
ध्यहाँ श्वुतिगण व्यास्थम' इत्यादि विशेषणों के द्वारा वेदव्यास आदि तत्तत्‌, व्यक्ति के 
असाधारण कार्य को यताफर उनके क्त्व का अपने लिप निपेध करने से “नाहं व्यासः 
(मं ब्यास नहीं हूँ.) इत्यादि तत्तत्‌ अभिप्राय की प्रतीति होती हे। प्रथम दो उदाहरणों 
से चादू के दो उदाहरणा का यह भेद हे कि वहां एक एक ही साभिप्राय विशेषण पाया 
जादा हे, जय कि इन दो ('सर्वाशुचि! तथा “ग्यासथं नैकतया' ) उदाहणों में अनेक 
अभिप्रायगर्भ विशेषण प्रयुक्त हुये हें । इन पिछुळे दो उदाहरणों में भी परस्पर यह 
भेद हूं क्रि प्रथम ('सर्वाशुचि’ आदि ) में समस्त विशेषण एक ही अभिप्राय के 
ब्यंजक हैँ तथा पदार्थरूप हे, जब्र कि द्वितीय ( “व्यास्थमः इत्यादि) में सभी 
विशेषण अलग, अलग अभिप्राय से, गर्भित है तथा बाक्याथरुप दै । यद्यपि 
इन स्थलों में ड्यंग्याथ की प्रतीति होती हैं, तथापि ये ध्वनिकान्य के उदाहरण नद्दीं 
द, अपितु यहाँ अपरांगयुगीसूत व्यंग्य ही हे। इसका कारण यह है कि यहाँ व्यंग्यार्थ 
वाच्य का पोपक घन जाता हे। इसे स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त चारों उदाहरणों 
9: तत्तत्‌ व्यंग्याथं तत्तत्‌ बराच्याथ का उपस्कारक कसे चन गया है, इसे बताते हं। 
ह अ इत्यादि पद्यार्ध म॑ शिव त्तापहरण रूप चाच्यार्थ के उपस्कारक दे, इसी 
0. \वहह/ पाढे आउनेछ मतिकफओ 5 छक OT ०55 
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परिकरालङ्कारः ३५ 
शआसख्थ्करट्ट्«०२्थ्व्स्व्ट्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य््थ्थ्थ्स्ट्य्य्व्थ्थर्ट्स््य्य्टर 
सवेधन्तिधैयेभञ्जकत्वे शरीरसंरक्षणाथं पापमाचरतां मूढत्वे, स्वस्य वर्णनीय- 
राजगुणकथनाशक्तस्वे च वाच्य एवोपस्कारकत्वात्‌ | अत एव व्यङ्गनयार्थस्य 
चाच्यपरिकरत्वात्‌ परिकर इति नामास्यालक्वारस्य । केचित्तु-निष्प्रयोजनविशेष- 
णोपादाने5पुष्टा्थत्वदोपतयोक्तत्वात्‌ सप्रयोजनत्वं विशेषणस्य दोपाभाबमात्रं न 
कश्चिदलङ्कारः | एकयिष्ठातादशानेकबिशेषणोपन्यासे परं बैचित्र्यविशोपात्परिकर 
इत्यलङ्कारमध्ये परिगणित इत्याहुः | वस्तुतस्त्वनेकविशेपणोपन्यास एव परिकर 
इति न नियमः। श्लेपयमकादिष्वपुष्टाथंदोषाभावेन तत्रैकस्यापि विशेपणस्य 
साभिप्रायस्य बिन्यासे बिच्छित्तिविशेपसद्भावात्‌ परिकरत्वोपपत्तेः | 
यथा वा-- 
अतियजेत निज्ञां यदि देतासुभयतश्च्यबते जञुपतेऽप्यघम्‌ | 
०__ क्षितिञ्चतेष सदेवतका वयं घनवता5नवता किमदिद्रुद्दा ॥ 


किक 1 776: क की 
चाच्यार्थ के, शरीर की रक्षा के लिए पाप करते लोग मूखंत्वख्प वाच्यार्थ के तथा कवि 
राजा के गुण कहने सें अद्वाक्तस्वरूप याच्यार्थ के उपस्कारक हो गये ठें। ( भाव यह दे, 
तत्तत्‌ विशेष्य जिसके लिए साभिप्राय विशेषण का प्रयोग किया गया दै, स्वयं वाच्याथे 
के उपस्कारक होने फे कारण तत्तत्‌ विशेषण तथा उनसे व्यंजित ब्यंग्यार्थ भी उसके अंग 
९ उपस्कारक) वन जाते हैं । ) 


इसलिए इस अळंकार का नाम परिकर दे, क्योंकि यहाँ व्यंग्यार्थ वाच्याथे का परिकर 
९ पोएक ) पाया जाता हे। कुछ विद्वान्‌ इसे अळग से अळंफार नहीं मानते, उनका 
कहना दे कि काव्य में निप्प्रयोजन विशेषण का प्रयोग तो होना ही नहीं चाहिए, 
क्योंकि निप्प्रयोजन विशेषण होने पर वहाँ अपुषटार्थस्य दोष होगा, अतः सप्रयोजन 
९ साभिप्राय) बिशेषण का होना अळंकार न होकर दोपाभावमान्र है। यदि परिकर 
कहीं होगा तो वहीं हो सकता है, जहाँ एक ही विशेष्य के लिए अनेक साभिप्राय विद्रोपर्णा 
का प्रयोग हो, क्योंकि ऐसे प्रयोग में विशेष चारुता पाई जाती हे । इसलिए अनेक 
साभिप्राय विशेषणों फे एक ही विशेष्य के लिए किए गये प्रयोग को टी अछंकारों में गिना 
गया हे । अन्धकार फो यह मत अभिमत नहीं । वे कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं हे 
कि अनेक साभिप्राय विशेषणों के प्रयोग से ही परिकर माना जाय। हम देखते हैँ कि 
रुलेप, यमक आदि में अपुष्टार्थदोप के अभाव के कारण जहाँ एक भी विशेषण का साभिप्राय 
अयोग हो, घहाँ 'चमत्कारविशेष के कारण परिकरस्व की उपपत्ति होती हे । 

टिप्पणी--जगन्नाथ पंडितराज उक्त पूर्वपक्ष को मानते हैं । वे परिकर में अनेक विशेषशों का 
सानिप्रायस्व होना आवश्यक मानते है । इसका संकेत उनकी निम्न परिमापा में 'विशेषणानासः 
पद का वहुबचन है । 

“विशेषणानां साभिप्रायत्वं परिपाकरः ।' ( रसगंगाधर ए० ५१७ ) 

साथ हो बे दोक्षित के इस नत का नी खण्डन करते दै दि जदा इप-यमदादि के छारण एक 
साभिप्राय विशेषण भी पाया जाता दो, वर्दों परिकर मानना डो होया । ( दे० बही. पृ० ५१५-५६१ ) 
जंसे निम्न पद्य में- 

कृष्ण नन्दादि गोपां से कह रहे हं :-'जो व्यक्ति अपने निजी देवता को छोड़कर 
अन्य देवता की पूजा करता हें, बह दोनों छोको से पतित होता हे तथा पाप का भागी 
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अत्र हि पुरुहूतपूजो ययुत्तज्ञन्दादीन्मति भगबतः ष्णस्य वाक्ये “गोवर्धनः 
शिरिरेव चास्माकं रश्षकत्देन देबतमिति स एव पूजनीयः, न्‌ त्वरक्षकः पुरुहूतः 
इत्येवं परम्‌ „ बनवतेति गोवघनगिरेबिंशेषणं, काननवत्त्वान्निमरादिमस्वा्च पुष्प- 
मूलफलतुणजलादिमिरारण्यकानामस्माकमस्मद्धनाना गयां चायमेच रक्षक इत्य- 
भिप्राथगभम्‌ । एवमत्र सानि्रायेकविरोपणविन्यासस्यापि विच्छित्तिविशेषवशा- 
दस्य साभिप्रायस्यालङ्कारत्रसिद्धावन्यत्रापि *सुध्रांशुकलितोत्तंस' इत्यादी तस्या- | 
त्मलाभो न निवायते | अपि च एकपदार्थद्वेतुक॑ काव्यलिङ्गमलङ्कार इति सथ” 
संमतं, तद्वदेकस्यापि विशेषणस्य साभिप्रायस्यालङकारतवं युक्तमेच ॥ ६२॥ 


२५ परिकराङ्टुरालङ्कारः 
सामिप्नाये विशेष्ये तु भवेत्‌ परिकराङकुर; । ) 
चतुर्णा पुरुषाथोनां दाता देवश्वतुमुजः ॥ ६३ ॥ 


यनता है। हम छोग तो यन से युक्त गोवर्धनपर्व के कारण ही सदेवत हैं ( यही हमारा 
देवता है); हमें अपनी रक्षा न करने वाळे ( अनवता--अरक्षक ) इन्द्र से क्या मतलब ? 


यह इन्दुपूजा में संछम् नन्दादि के प्रति कृष्ण की उक्ति है। यहाँ वाच्यार्थ य हे कि 
गोवर्धनपव॑त दी रक्षक होने के कारण हमारा देवता है, अतः वही पूजनीय हे, नकि । 
अरद्यक इन्द्र'। यहां 'वनवता' वह पद गोवर्धनपर्चत ( ज्षितिभ्रुता ) का विशेषण हे । | 
इस पद्‌ से यह अभिप्राय ब्यंजित होता हे फि वनमाला तथा निरा चाला होने के कारण 
यही इम वनचासिर्यो तथा हमारे घन, गार्यो, की पुप्प, सूळ; फळ, तृण, जळ आदि से 
र्‌ा करता हे । हम देखते हैं कि यहाँ एक छी साभिप्राय विशेषण का विन्यास पाया जाता 
हे, किंतु यह भी विशेष चमरकारजनक है, अतः इस साभिप्राय विशेषण का अळंकारस्व सिद्ध 
दो ही जाता है । इतना होने पर अन्यन्न भी एक साभिप्राय विशेषण होने गर 'सुघांश- 
फलितो चस? आदि स्थलों में परिकरस्व का निवारण नहीं किया जा सकता । साथ ही एक 
दुडीळ यह भी दी जा सकती हे कि जब सभी विद्वान्‌ पुकपदाथंदेततुक काष्यरिंग को 
अळंकार मानते हैं, तो उसी तरद केवळ एक ही विशेषण के साभिप्राय होने पर भी 


अळंकाररव मानना उचितःही होगा । 
2 “काय कात्यछिंग निन्न पय में दै । इसकी व्याख्या काब्यलिंग के प्रकरण 
भ (1 
भस्मोद्धूछन भद्रमस्तु भवते रुद्राचमाले शुभं, 
हा सोपानपरग्परे गिरिसुताकान्ताळयाछंकृते । 
अद्याराधनतोपितेन विझुना युप्मत्सपर्यासुखा- 


लोकोच्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निलीयामहै ॥ 
३५. परिकरांकुर अलंकार 
ड ६३--जहाँ विशेष्य का प्रयोग साभिग्राय हो, यहाँ परिकरांकर अलंकार होता दै । 
। भगवान्‌ चतुडज चारों पुरुपाथों ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) के देने वाले हैं । 


- टिप्पणी-प्रक्ृतार्थोपपादुकार्थन्य अकविशेष्यस्य॑ पूरिकराङ करा 
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AAA 
अन्न चतुर्भुज’ इति विशेष्यं पुरुपार्थचतुष्ययदात्रसामध्योभिम्रायगर्भम्‌ | 
यथा बा-- 
फणीन्दरस्ते शुवान्वक्तुं, लिखितुं दैद्दयाधिपः | 
द्रष्टमाखण्डलः शक्त) काहमेप, क ते गुणाः १॥ 
“फणीन्द्र” इत्यादिविशेष्यपदानि सददस्रबद्नाद्यसिप्रायगभोणि ॥ ६३॥ 
२६ शलेषालङ्कारः 
_ नानार्थसंश्रयः शेपो वर्भ्यावण्योभयाश्नितः । 
सेदो माधवः पायात्‌ स योऽगं गामदीधरत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अब्जेन त्वन्मुखं तुल्यं हरिणाहितसक्तिना । 
यहाँ कवि के द्वारा प्रयुक्त 'चतुर्भुज” विशेष्य इस अभिप्राय से गर्भित है कि विष्णु 
चार हाथ वाले होने के कारण चारों पुरुषार्थों को देने में समर्थ हैं । 


। 

। 

१ 

| 

| 

| अथवा जैसे-- छ ह 
| कोई कवि किसी राजा से कह रहा हे-हे राजन्‌ , तुम्हारे गुणों का वणग करने में 
| 

| 

| 

| 

७ 


| 

| 

| शलेपालङ्कारः es 
| AAAI: 

| 

i 


( सहखजिल् ) शेप दी समर्थ हैं, उनको लिखने में ( सहखभुज ) कार्तवीर्याजुँन तथा 
देखने में (सहस्रनेत्र) इन्द्र समर्थ हैँ । कहाँ तुच्छ में और कहाँ तुम्हारे इतने असंख्य गुण ? 

यहाँ “फणीन्द्र 'हेहयाधिप' तथा 'आखण्डल' प्ाब्दु सद्दखवदुनत्व, सहत्तवाहुत्व 
तथा सहख्नेत्रस्व ळी प्रतीति कराते हैं । अतः यहाँ तत्तत्‌ विशेष्य का साभिम्राय प्रयोग 
है। इस उदाहरण में पहले वाळे उदाहरण से यद भेद है कि वहाँ एक ही साभिप्राय 
विशेष्य का विन्यास दै, यदाँ अनेक साभिप्राय विशेष्यो का । 

२६. इलेप अलड्धार 

६४--जहाँ चण्य, अवर्ण्य या वर्ण्यावण्य अनेक अर्था से संबद्ध, नानार्थक शब्दों का 
अयोग हो, चहाँ श्छेप भळ्झ्ार दोता दे । (यह तीन प्रकार का होता दे ६--१-वण्यनिक- 
विपय, २-अथण्य निकविएय, ३-वर्ण्यावर्ण्यनेकविपय--इन्दीं के क्रमशः उदाहरण ह ।) 

(५) समस्त वस्तुओं के देनेवाले माधव, तुम्हारी रा करें जिन्होंने गोवर्धन पर्य 
तथा एथ्वी को धारण किया । ( दिप्णुपच्च ) 

उमा ( पार्वती ) के पति शिव सदा तुम्हारी रक्षा करे, जिन्हॉनि गंगा को ( शिर पर ) 
धारण किया। ( शिवपण ) 
| दिप्पणो-रसी तरह का प्रकतडेप इस पय में दै :-- 
| येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्रीक्रतो, 
| यश्वोदवृत्त भुजंगद्टारवलयो गंगां च योञ्यारयत्‌ 1 
० यस्याहुः दाशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः, 


पायारस स्वयमन्थकक्षयकरस्वां सघंदो माधचः ॥ 
(२) दे सुन्दरि, चुग्हारा मुख उस कमल ( अब्ज ) के समान है,” जिसने सूयं से 
अम कर रक्खा दे । ( कमल्पक्ष ) 
है सुन्दरि, तुम्हारा सुख उस चन्द्रमा ( अब्ज ) के समान दै, जिसने ( कटङ्कख्प गें 
9०० से आसक्ति का रकली द) चप Riddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उच्वरद्भूरिकीलालः शुशुभे वाहिनीपतिः ॥ ६५ ॥ 


अनेकार्थंशब्दविन्यासः श्लेषः । स च त्रिविधः--प्रकृतानेकविषयः, अप्रः 
फृतानेकविषयः,प्रकृताप्र कृतानेकनिपयश्च । “सर्वदा? इत्यादिक्रमेणोदाहरणानि । 
तत्न 'सर्वेदोमाधब, इति स्तोतव्यत्वेन प्रकृतयो रिहृरयोः कीतेनं प्रकृतश्लेष: । 
अञ्जं कमलम्‌ , अव्जश्वन्द्रः, तयोरुपमानमात्रत्वेनाप्रकृतयोः कीतनमप्रकृतः्देपः! 
वाहिनीपतिः सेनापतिः समुद्रश्च । तत्र समितौ शाखम्रहारोतपतद्रुधिरस्य सेनापते 
रेव वर्णन अकृतमिति प्रकताप्रकृतश्लेपः | 
यथा बा-- 


त्रातः काकोदरो येन द्रोग्ापि करुणात्मना! 
पूतनामारणख्यातः स मेऽस्तु शरणं प्रभुः ॥ 
नीतानामाझुलीभावं लुव्येभूरिशिलीमुखे; । 
सदृशे बनवृद्धानां कमलानां त्वदीक्षणे ॥ 


व्यॉबअ्अ्ब्डी्स्ड्ड्ड्य्य्ड्ड्ड्श्र्श्ड्ड्ब्श्श्ड्भ 


(३) दद सेदापति, जिसका रुधिर, एखपात के कारण निकल रहा था, सुशोमित्त 
हो रदा था। ( सेनापतिपछ ) क 

वद्द समुद्र, जिसका जळ उफन रहा था, सुशोभित हो रहा धा। ( सञ्चुद्रपच ) 
„ भौ अनेकार्थ शब्दों का विन्यास हो, वहाँ झेप होता है। यह तीन प्रकार का होत्रा 
है--कनेक प्रकतएदार्थविषयक, अनेकाप्रकृतपदार्थविपयक तथा अनेक प्रकृताग्रकृत पदार्थ- 
विपयळ। 'स्वेदा' इत्यादि तीन छोफाधों के द्वारा ऋपशः एक-एक का उदाहरण दिया 
गया है । प्रथम उदाहरण में 'लबंदो साधवः इत्यादि के द्वारा स्तुतियोग्य गरत (प्रस्तुत) 
बिष्णु तथा शिव दोनों का वर्णन किया गया दै, अतः यहाँ दोनों के अकृत होने के कारण 
अछतरछेप है। दूसरे उदाहरण में अज्य का एक अर्थ हे कमळ, सब्ज का दूसरा अर्थ दे 
चन्द्रमा, ये दोनों सुन्दुरी के सुख फे उपमान हैं, अतः यहाँ दोनों अप्रकृतों का वर्णन 
पाया जाता है। यहाँ अप्रकृतछ्ेप पाया जाता है। त्रीसरे उदाहरण सें वाहिनीपति का 

सेनापति तथा समुद्र दोनों है। यहाँ युद्धस्थळ में दास्तपात से निकलते रुधिर वाळे 
सेनापति का ही वर्णन प्रस्तुत है; अतः प्रकृताप्रकृतश्छेष है। 

अथवा जैसे :-- 


(१) अरकृतश्लेप का उदाहरण 
जिन करुणारमा रागचन्द्र ने बरोहकर्ता भयशून्य कोवे ( जयन्त ) की भी रक्षा की, जो 
जाल बाले तथा चुयकीशरू सें प्रसिद्ध हैं, वे राम मेरे शरण वर्ने। ( राम पक्ष ) 
कसणातमा कृष्ण ने द्रोहकर्ता सपं ( कालिय) की भी रक्षा की तथा जो पूतना 
के मारने के लिए प्रसिद्ध हैं, वे कृष्ण मेरे स बनें। ( 0 रा ) भर 
३ (२) अप्रइतश्लेष का उदाहरण 
सुन्दुरि, तुम्हारे दोनों नेत्र उन कमळों के समान हैं, जो मधु के लोभी भोरो के 
च्यात हैं तया जल में बृद्धि को प्राप्त हुए हैं | ( कमछपछ ) अ क कयता 


दे सुन्दरि, ने 
घुन्दरि, तुम्दारे दोनों नेत्र उन दरिणों ( कमळ विशेष जाति छा. Ra 


श्लेषालङ्कारः ६६ 
दि] 
र असावुदयमारूढः कान्तिमान्‌ रक्तमण्डलः | 
राजा हरति-लोकस्य हृदयं मृढुलैः करे: ॥ इति । 
तत्राथे स्तोतव्यत्वेन प्रकृतयो राम-कृष्णयोः श्लेप: द्वितीये उपमानत्वेना- 
। प्रकृतयोः पद्म-हरिणयोः शलेषः | ठृतीये 'राजा हरति लोकस्य’ इति चन्द्रवणन- 
| प्रस्तावे प्रत्यमोद्तिचन्द्रस्याप्रकृतस्य नबाभिषिक्तस्य नुपतेः श्लेषः। यदत्र 
| प्रकृताप्रकृतश्लेयोदाहरणे शब्दशक्तिमूलध्वनिमिच्छन्ति प्राञ्च; तत्मकृता- 
| भिधानमूलकस्योपमादेरलङ्काइस्य ञ्यङ्झ'थत्वाभिभ्रायम्‌, नत्वप्रकृतायस्यव 
| व्यहूंब्यस्थाभिप्रायम्‌ । अप्रकृतार्थस्यापि शब्दशक्त्या प्रतिपाद्यस्याभिघेयत्वाय- 
डू श्यंभावेन व्यक्त्यनपेक्षणात्‌ । यद्यपि प्रकृतार्थ प्रकरणबलाज्मटिति बुद्धिस्थे 
| सुत्येव पश्चान्दूपतितदग्रा्धनादिवाचिनां राजकरादिपदानामन्योन्यसँनिधानः 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


क समान हैं, जो च्याधों के द्वारा वाणों से व्याकुछ चना दिये गये हैं तथा पन में बदि को 
आए हुए हें । ( हरिणपक्ष ) 
(३) प्रकृताप्रकतश्लेष का उदाहरण 


उच्चतिशील सुन्दर राजा, जिसने समस्त देश को अनुरक्त फर रवखा है, थोडे कर 
का ग्रहण करने फे कारण प्रजा फे हृदय को आकृ करता ऐै । ( राजपक्ष ) 

उदयाचल पर स्थित छाल रंग बाळा सुन्दर चन्द्रमा कोमल किरणों से लोगों फे 
हृदय को आए फर रहा है । ( चन्द्रपत्त ) 

इन उपर्युक्त उदाहरणों भं प्रथम उदाहरण सें राम तथा कृष्ण दोनों की स्तुति अभीर 
है, अतः रास कृष्ण दोनों प्रकत होने फे कारण, प्रकृतरलेष पाया जाता दै । द्वितीय 
उदाहरण में कमळ तथा हरिण दोनों नायिका के नेन्नों के उपमान हैं, ये दोनों अप्रकृत 
छै, अतः यहाँ अप्रकृतश्छेप है । तीसरे उदाहरण में “राजा हरति छोकस्य' के द्वारा चन्द्र- 
वर्णन कवि को जस दे, अतः अभिनव उदित चन्द्रमा ( अप्रकृत ) तथा नवाभिषिछ 
राजा ( प्रकृत ) का रेप पाया जाता दै । प्राचीन आलंकारिक ऐसे स्थछो पर जहाँ प्रकृत 

> तथा अग्नकृत श्लेप पाया जाता है, ( श्लेप अलङ्कार न मानकर ) शब्दशक्तिमूछक ध्वनि 
| सानते हैं। इसका एकमात्र अभिप्राय यह दे कि यहाँ अकृत तथा अप्रकृत पर्खो के 

चाच्याथ से प्रतीत उपमादि अलद्धार व्यंग्य होता दे, ये चाब्दशदिएएछध्वडि का व्यपदेश 
इसलिए नहीं करते कि यहाँ अप्रकृत अर्थ भी व्यंग्य ( न्यक्षनागग्य ) दोता है । अप्रकृत 
९ चन्दपक्षगत ) अर्थ के भी शब्दशक्ति के द्वारा प्रतिपाच होने के कारण उसमें अभिघेयत्व 
९ वाच्यत्व ) अवश्य मानना होगा तथा उसके लिए व्यंजना की कोई आवश्यकता नहीं। 
यदि पूर्वप्ी ( प्राच्य आढक्कारिक ) यह दळीळ दें कि यहाँ प्रकृतार्थ ( राजविषयक 
प्राकरणिक अर्थे ) प्रकरण के कारण एकदम प्रथम चण में ही युद्धिस्थ हो जाता दै, जब 
कि इसके बाद नुपति ( राजा) तथा उसके द्वारा आद्य घनादि ( कर आदि) प्राकरणिक 
तत्तत्‌ अर्था के वाचक राज, कर आदि पर्दो के एक दूसरे से अन्वित द्वोनेंके कारण उस.उस 
अर्थ के द्वारा अन्य किसी शक्ति के विकसित द्वोनेपर अप्राकरणिक ( चन्द्रपछ वाले) 
अर्थ की स्फूर्ति द्दोती दै ( अतः वह व्यंग्य हो जाता है), तो इस दुळीळ का उत्तर यदद दै 
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१०० कुवलयानन्द: 

बलात्तत्तद्विपयराक्त्यन्तरोन्मेपपूर्वकमग्नस्तुताथः स्फुरेत्‌। न चताबता तस्य 
थेब व्यक्स्यन पेक्षणात्‌ | पर्यवसिते प्रक्- 

व्यजू यत्यम्‌; शक्त्या प्रतिपाद्यमाने सवथेव व्यक्त्य त्‌ 

ताथोभिघाने पश्चारस्फुरतीति चेत्‌ ,-कासं गृढश्लेपो भवतु । 


म 25 DH SS यकत कट 
किसी अर्थ की प्रतीति हो सकती हे, वहाँ ब्यंजना की कोई आरश्यकता नहीं ह। यदि 
पूर्वप्ती पुनः यह दलील दे कि यहाँ अप्राकरणिक अर्थ को प्रतीति प्राकरणिक अथ के 
साथ दी नहीं हो रही है, अपि तु वढ प्राकरणिक अर्थ की प्रतीति के समाप्त होने पर 
प्रतीत होता हे, ( अतः अभिधा शक्ति या श्लेप केसे माना जाय ), तो इसका उत्तर यह 
दिया जा सकता है कि यहाँ श्लेप ही हे, दाँ वह गूढरळेप हे, इसीलिए दूसरे 
( अप्राकरणिक ) अर्थ की प्रतीति झटिति नहीं हो पाती । पर 
टिप्पणी--आलंकारिको में प्रकताप्रकतइलेप वाले प्रकरण को लेकर अनेक वाद-विवाद हुए हा 
इन सव की जड़ मस्मटाचाये का वए वचन है, जहाँ वे शब्दशक्तिमूलध्वनि में अप्र गतार्थं को व्यंग्य 
मानते ऐँ । मम्मट के मत से अभिधाशक्ति के द्वारा केबल प्रकृत अर्थ ( जैसे 'असाबुद्यमारूढ? 
में राजा बाला अर्थ ) ही प्रतीत होता ऐ, तदनन्तर अभिधाशक्ति के प्रकृत अर्थ मे नियन्त्रित 
होने से व्य्ना के द्वारा अप्रकृत अथ ( चन्द्रमा वाला अर्थ ) प्रतीत होता है । अतः चन्द्रपक्ष वाला 
अथे भो व्यंग्य है, साथ द्वी उससे प्रतीत उपमा अलंकार ( उपमानोपमेयभाव) भी। मम्मट के 
गत से शब्दशक्तिमूलध्वनि का लक्षण यों है :-- >) 
अनेकार्थस्य शब्दुस्य वाचकस्वे नियन्त्रिते । 
संयोगाद्येरवाच्य़ाथंधीळद्दयाएतिरअनम्‌ ॥ ( काव्यप्रकाश २, १९) 
यहाँ 'अवाच्याथंधीकृद्दयाएतिरभ्षनस? सै स्पष्ट दै फि मस्मट को अगप्रद्धताथ का व्यंस्यस्त 
अमौष्ट है । मम्मट के द्वारा उदाहत इस पद्य में :-- 
भत्राप्मनो दुरधिरोहतनोविश्वालयंशोन्नतेः कृतशिलीझुखसंग्रहस्प । 
यस्यानुपप्छुतगतेः परवारणस्य दानाग्युसेकसुभगः सततं करोडभूत्‌ ॥ 
राजपक्ष प्रकृत है, इस्तिएक्ष अप्रकृत । मम्मट के मत में दृस्तिपक्ष वाला अर्थ तथा एत्ति- 
राजोपमानोपमेयभाब दोनों व्यंग्य ह । इसीलिए गोविन्दठक्कुर ने प्रद्राप मे स्पष्ट लिखा है फि 
गजबाला अथे स्या से ही प्रतीत ऐता ऐ:--“अत्र प्रकरणेन “भद्रात्मन' इस्यादिपदाना 
राज्ञि तदुन्वयायोग्ये चार्थेऽभिधानियन्त्रणेऽपि गजस्य तदुन्वययोग्यस्य चार्थस्य ज्यक्षनयेच 
प्रतीतिः ( प्रदीप ए० ६९ ) गोविन्दठक्कुर ने यहीं दान्दशक्तिमूलध्वनि का ( अर्थ-) इल्प से 
जया भेद ऐ, इसे भी स्पष्ट किया ऐै। वे बताते दे कि इसका समावेश अर्थइलूप में नहीं हो सकता 
( अर्थोद्‌ दोनों अर्थो की प्रतीति अभिषाबृत्ति से ही नदो हो सकती ), क्योंकि अर्थइकेप बढी होगा 
सों कवि का तात्प दोनों अर्था में हो अर्थांत दोनों अर्थ प्रकत दो, जहाँ कवि का तात्पर्य 
एक ही अर्थ में हो, और बदा विशिष्ट-सामग्री के कारण ( अप्रकृत ) द्वितीयार्थ कौ प्रतीति भी 
होतो हो तो बढ़ व्यञ्जना के ही कारण होती है | 
= ननूपमानोपमेयभावकक्यनाच्छन्द्रकेपतो भेदेडपि “योडसक्कत्परगोत्राणा' इत्यायर्थ- 
रलेपतः तोऽस्य भेदः । अ्थशलेपे चोभयत्र शक्तिरेव न व्यज्ञनेति चेदुच्य ते । र 
यन्रोभयोरथयोस्तात्पयँ स रलेपः । यत्न त्वेकस्मिन्नेव तत्‌, सामग्रीमहिम्गा तु 
द्वितीयाभैम्रतीतिः सा ब्यञ्ञनेति । ( प्रदौष ५० ६५-७० ) 
EA मानते, अपि तु अलंकारत्व हो मानते हैं । उनके अनुसार दोनों अर्थ 
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शक्ति ( अभिधा ) से दी प्रतीत होते हैं, क्योकि तत्तद शिष्ट पदार्थों का अप्रकृताथं में भो सफेत 
पाया जाता है, साथ दी अप्रकृतार्थ में संकेतप्रतीति न हो ऐसा कोई प्रतिबन्धक भी नहीं है. । 
उसे ध्वनि केवल उपचारतः कहा जाता है, इसलिए कि प्रकृत ( उपमेय ) तथा अप्रकृत ( उपभान ) 
का उपमानो पमेयमाव तथा उपमादि अलंकार व्यक्षनागम्य दोता है, अतः अप्पयदीक्षित के मत 
में प्रकत तथा अप्रकृत अर्थ द्वोनों वाच्य हे, उपमादि अलंकार व्यंग्य । अप्पयदीक्षित तथा मम्मट 
की सरणियों के भेद को यों स्पष्ट किया जा सकता है। 


मम्मट का मत :-7 र 
दिष्ट शब्द (अभिपा) प्रकृत अर्थ (व्यक्षना) अप्रकृत अर्थ तथा अलंकार 
दीक्षित का मत :-- ९ 


"इए शब्द (अभिधा) प्रकत अर्थ ( अभिधा) अप्रकृत अथं (व्य्ञना ) अलंकार 

इस बिपय का वाद-विवाद मम्मट से भो भाचीन दै । आचाये अभिनवयुप्त ने दी लोचन में 

दस संबन्ध में चार मत दिये हैं । “अत्रान्तरे कुसुमसमययुगमुपसंहरन्नजुम्भत ग्रीष्माभिधानः 

फुल्लमल्ञिकाधवछाइद्वासो महाकालः इस उदादरण को आनन्दवर्धन ने शब्दशक्तियूलध्वनि 

के सम्वन्ध में उदाहुत किया है । वदाँ आनन्दवधेन स्पष्ट कहते हैं कि जहाँ सामग्री महिमा के 
सामर्थ्यं से किसी अलंकार की व्यञ्जना हो वहाँ ध्वनि होगी । 

यन्न तु सामर्थ्याह्िप्तं सदलङ्कारान्तरं शब्दुशक्स्या प्रकाशते स सवं पुव च्वनेर्विपयः " 

( ध्वन्यालोक ९० २४१) 
धसा प्रतीत होता है कि आनन्दवर्धन को अळंकार का ही व्यंग्यत्ब अभोष्ट दै, अप्रकृता का 
नदीं । अभिनवगुप्त ने इसी प्रसंग में लोचन में चार मत दिये हैँ । 

(१) प्रथम मत यो अनुसार जिन छोगों ने इन झब्दों का दिलष्ट प्रयोग देखा है, उनको 
भ्रकृतार्थ कौ प्रतोति अभिधा से होती है, तब अभिषाशक्ति के नियन्त्रित हो जाने पर, अप्रकृत 
अर्थ कौ प्रतीति व्यक्षना से होतो दै । 

(२) दितीय मत के अनुसार दूसरे ( अप्रकृत ) अर्थ की प्रतीति भौ अभिषा से ऐताऐ, 
किन्तु वद्‌ अभिधा मद्वाफाळ के साइश्यात्मक अथे को साथ लेकर आती छै, अतः उसे व्यक्षनारूपा 
कदा जाता दै ( वस्तुतः ब दे अभिधा ही, अर्थात्‌ अप्रकृत वाच्य हौ दे )॥ 

(३) इस मत में भी द्वितोय अर्थ की उपस्थाप है तो अभिधा दी, किन्तु उस अथे को 
उपचार से व्यंग्याथं मानकर उस वृत्ति को भी व्यधना मान छेते हैं । 

(४) यह मत दूसरे भर्थं की प्रतीति अमिथा से दी मानता है, वह व्यक्षना को केवल 
अछंकारांश का साधन मानता है। (कना न होगा दीक्षित को यह मत सम्मत ऐै।) 

अभिनवगुप्त को ये चारों मत पसन्द नदी । उनका स्वयं का मत रपष्टतः निर्दिष्ट नहीं है, 
फिर भो ये अप्राकरणिक अर्थ को भी व्यक्षनागम्य मानते जान पड़ते ऐं, जिसका स्पष्ट निर्देश 
सर्वप्रथम मम्मट में मिळता है । 

रसगंगाधरकार पण्डितराज ने भो इसका विशद विवेचन करते एए अपने नये मत का 
उपन्यास किया है, उनके मत से अप्नकरगिक अथे, 'भायः अनिषागम्य दो दोता ए, किन्तु ऐसे 
स्थल भा दोसे हैं, जदाँ ये प्राच्य ध्वनिवादी के मत से सन्तुष्ट दै ( अर्थात्‌ जर्दा बे अप्राकरणिक 
अथे को व्यंग्य मानते दै ) । पण्डितराज के मत से योगरूढ अथवा '॥गिकरूढ शब्दों का नानार्यस्वछ 
में प्रयोग ऐने पर अप्राकरणिक अर्थ कौ प्रतीति में व्यञनाब्यापार ही ऐता दै। 

एवमपि योगरूढिर्थले रूदिज्ञानेन योगापद्रणस्य सकतन्त्रसिख्या रूडयनधिः 
करणस्य योगार्थालिंगितस्यार्धोतिरस्य व्यक्ति बिना प्रतीतिदुरुपपादा' (रसगंगाघर ए० १४४) > 
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१०२ कुवलयानन्दः 


अस्ति चान्यत्रापि गूढः श्लेपः | 
यथा ( माघ० ४।२९ )—- 
अयमतिजरठाः प्रकामणुबीरलघुविलम्बिपयोघरोपरुद्ाः | 
सततमसुमतामगम्यरूपाः परिणतदिकरिकास्तदीर्बिमति॥ 


मन्दमग्निमधुरयमोपा दर्शितश्वयथु च्भवत्तमः | 
क म सिपेबिरे दोपमोपधिपतेरसंनिधी ॥ 


पण्डितराज ने इसी संबन्ध में एक प्राचीन प्रमाण भी दिया है :-- 
योगरूढस्य शब्दस्य योगे रूढ्या नियन्त्रिते 1 
घियं योगस्पृश्ोअर्थस्य या सूते न्यक्षनेव सा ॥ ( वदी १० १४७) 
इस प्रकार के योगरूडिस्थळ फा उदाएरण यह ह: 
जबलछानां भियं हृस्वा वारिवादैः सहानिशस्‌। रि 
तिष्ठन्ति चपछा यन्न स काळः ससुपस्थितः ॥ 
इसी आधार पर पण्डितराज ने अप्पय दीक्षित के प्राकरणिक अप्राकरणिक दोनों अर्था को 
बाच्य मानने का खण्डन किया दै । इस सम्बन्ध में पण्डितराज इसी मत का संकेत करते हैं । 
“बयं तु ग्रम--भनेकायंस्थछे हम्रकृताभिधाने शक्तेरक्तिसंभवो5प्यस्ति । योगरूढिस्थले ` 
सु सापि दूरापास्ता ।' ( रसगंगाधर ५० ५३४ ) ( दे० रसगंगाधर ५० ५३१-५३६ ) 
एक ऐसा मी मत है, जो ऐसे दिल स्थलों पर अप्राकरणिक अर्थ यौ प्रतीति का ही निपेष 
करता है। यद मत महिमभट्ट का है। बे ऐसे स्थलों पर अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति मानना 
तो दूर रहदा 'वाच्यस्यावचनं दोपः मानते एँ। “अन्न श्यावृत्तिनिवन्‍्धन॑ न किश्निदुक्तमिति 
तस्य चाच्यस्यावचनं दोपः' ( दे० व्यक्तिविवेक १० ९९ ) 
इस प्रसंग के विशेष शान के लिए देखिए 
डा० भोलाशंकर व्यासः "ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धान्त? ( प्रथम भाग ) पंचम परिच्छेद 
(पु० १९२-२२२ ) 
का प्रयोग केवल यहां ( 'असाबुद्य' इत्यादि में ) नहीं है अन्यन्न भी पाया 
ज प वि ब. ( 'असाबुदय’ इत्यादि में ) नहीं है 
माध के चतुर्थ सगं से रेवतक पर्वत का वर्णन है :-- 
इस रंवतक प्त पर अनेकों ऐसी तलहटियाँ हैं, जो अत्यन्त कठोर, विशाल एवं 
म्य मेघों के द्वारा अवरुद्ध हैं, जिन पर दिग्गज अपने दाँतों से टेढा प्रहार करते रहते 
ई तथा जो प्राणियों के छिए अगम्य हैं । तटोपक्ष ) 
यहाँ पेसी अनेकों बृद्धाएँ हैं, जो अत्यधिक बृद्धा तथा स्थूळकाय हैं, जिनके स्तन 
छटक गये रद दया चिन च मर नखक्षत प्रकट हो रह हैं, और जो युवकों की 
( यहाँ रलेप अङङ्कार नहीं दै, अपितु समासोक्ति अलड्कार है, क्योंकि अकृत “तरी' 
पर अप्रकृत “बृद्धा खी? का ब्यवद्दारसमारोप पाया जाता है । इस उदाहरण को दीक्षित ने 
गृटरछेण के असंग में इसलिए दिया है, कि यहाँ प्रकृत के लि विशेषण 
गृढश्छि्ट हैं तथां उनकी महिमा से ना | भक्त क लिए तत्तत्‌ प्रयुक्त प 1 
त अर्थ का च्यः हूँ 
गूउर्छेष का पक घोर उदाइरण देते हैं । भे वार दा २ 


पि 


चन्द्रमा के भाय में सूर्यकान्तमणियाँ ने अपनी अग्नि को मन्द यना 
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अत्र हि समासोक्त्युदाइरणयोः प्राकरणिकेऽर्थे प्रकरणवशात्‌ झटिति बुद्धिस्थे 
4 विशेषणसाम्यादप्रकृतो5पि वृद्धवेश्यावृत्तान्तादिः प्रतीयते तन्न सगासोक्तिरभ- 
ङ्गरलेप इति सर्यपामभिमतमेव । एवमन्यत्रापि गृढरलेपे घ्वनिभुद्धिने कार्या । 
यथा वा (माघ० २।५३ )-- 
रम्या इति ग्राप्तवतीः पताका रागं विबिका इति वर्धयन्तीः । 
यस्याससेवन्त नमद्वलीकाः समं वधूमिवेलभीयुवानः ॥ 
अन्न द्वितीयान्तविशेषणसमर्पिताथोन्तराणां न शाच्दसामथ्येन वधूमिर- 
न्वयः, विभक्तिभेदात्‌ । न च विभक्तिभेदेऽपि तदन्बयाक्षेपकं साधम्येमिह 
> निषद्धमस्ति | 
| यत == र 
| ^ “एतस्मिन्नधिकपयः श्रियं बहन्त्यः संक्षोभं पवनभुवा जवेन नीताः। 
बाल्मीकेरहितरामलदमणानां साधम्य दधति गिरां मद्दासरस्यः ॥' 
(माघ. २५९ ) 


दिया, अन्धकार ने अपनी पुष्टता व्यक्त की, तथा नेन्नों ने अन्धकार युक्त दोप को प्राप्त 
फिया। ( चन्त्रपण ) 
चेय ( ओपधिपति ) के अभाव में सूर्यकान्तमणियों को मन्दारिन रोग हो गया, अंधेरे 
को शोथ आ गया और दृष्टि को आन्ब्य रोग हो गया । ( येथपच्च ) 
ये दोनों समासोक्ति अलझार के उदाहरण हैं। इनमें प्रकरण के कारण प्राकरणिक 
बर्थ ( तटीगत तथा चन्द्रगत अर्थ ) झरिति प्रतीत होता दै, किन्तु समान 
कारण अप्रकृत बृद्धवेश्याचृत्तान्त तथा वेदयवृत्तान्त की भी प्रतीति होती दै। इन स्थलों 
पर समासोक्ति तथा अभंगश्लेप की सत्ता सभी आकारिक मानते हैं। ( ततः अप्राकर- 
णिक अर्थ की अतीति में ऐसे स्थळों में गुठरलेष ही ह्वोगा। ) इसी तरद अन्य स्थछों में 
भी गूठरलेप में ध्वनित्व नहीं मानना चाहिए । अथवा जेसे निम्न पद्य में- 
माघ'के तृतीय सग से ड्वारिकावर्णन है :--'जिस द्वारिकापुरी में युवक, रम्य होने के 
> कारण सौभाग्य को प्राप्त करती, पवित्र ददने के कारण अनुराग को बढ़ाती नतत्निवछि 
चाली सुन्द्रियां के साथ, रम्य होने के कारण पताकाओं को प्राप्त करती, जनरहित होने 
के कारण रति को बढ़ाती, नीचे छाजन वाळी वलभियो का सेवन करते थे।' 
इस पद्य में जिन विशेपणों का प्रयोग किया गया दै, वे सब द्वितीयान्त हैं। अतः 
इन विदोपरणों से जिन अन्य अर्था की-चधूपच्त चाले अर्थ की प्रतीति दो रही है, उनका 
शब्द के द्वारा 'वघूमिः पद्‌ ( विशेष्य ) के साथ अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि यह पद्‌ 
तृतीयान्त दे तथा दोनों में विभक्तिमेद पाया जाता है। साथ ही इस पच में कवि ने 
ऐसे कोई साधम्यं का नियन्धन नहीं किया दे; जो विभक्तिमेद के होने पर भी विशेष्य 
के साथ विशेषणं के अर्थान्तर का अन्वय घटित कर दे, जिससे निम्न पय की भाँति 
यहाँ भी आत्ति्तशळेप मान लिया जाय :— छ 
( आशिपरलेप का उदाहरण निम्न पद्य है, जढाँ अर्थान्तर का विभक्तिभेद होने पर 
साधम्यं निवन्धन के कारण विशेष्य के साथ अन्वय दो जाता दे ) 


माघ के चत्त्थ सर्ग से रेवतक पवत का वर्णन “उमस रेबतक पर्वत में 
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१०४ * कुवलयानन्दः 
ARRAN ANY 
इत्यत्रेवाश्षिपश्लेपो भवेत्‌ । समभिस्येतत्तु क्रियाविशेप॒णं सहाथत्वेनाप्यु- 
पपन्नं बधूषु श्ष्टिविशेषणार्थान्वयास्थाक्‌ द्रागप्रतीतं साम्याथ नालम्बते | तस्मा- 
दर्थसोन्द्येबलादेय तदन्वयातुसंघानमिति गूढः श्लेपः | तदनु तद्ठलादेब सम" 
शब्दस्य साधम्योर्थकल्पनमिति वाच्यस्यैवोपमालक्वारस्याङ्गमयं शलेप इत्यलं 
र ७ ८१ त ८.4 (> न्त > ~ विध ० 
प्रपञ्चेन | तस्मास्सिद्ध श्लेपत्रेविध्यम्‌ । एवं च श्लेपः प्रकारान्तरेणापि द्विविधः 
संपन्न: | उदाहरणगतेपु 'अव्ज-कीलाल-बाहिनीपत्या!दिशब्देपु परस्परविलक्षणं 
पद्भङ्गमनपेच्यानेकार्थक्रोडीकारादमङ्गश्लेपः । 'सर्बदो माधवः, “यो गङ्गा 
“हरिणाहितसक्तिना' इत्यादिशब्देपु परस्परबिलक्षणं. पद्भङ्गमपेच्य नानाथक्रो- 
डीकारात्‌ सभङ्गश्लेप इति । तत्र सभङ्गरलेपः राव्दालङ्कारः। अभङ्गशलेपस्त्ययो- 


जल की शोभा को धारण करती, पवन से उत्पन्न वेग के कारण छुब्ध तथा सारसो सें 
युक्त छदमणा ( सारसपक्षिणी ) वाली बढ़ी तढैयाँ; अत्यधिक बन्द्रोंवाली, शोभायुक्त, 
हनुमान, के द्वारा अपने वल के कारण चुब्ध बनाई हुई तथा राम ओर लमण से युक्त, 
वाइमीकि की वाणी की समानता को धारण करती हैं। 


यदि कोई यह कहे कि 'रम्या इति? इत्यादि पथ में 'समं' पद के द्वारा साधम्यॅनिवंधन 
पाया जाता है, तो यह समाधान किया जा सकता है कि समं? यहाँ क्रियाविशेषण है 
तथा “सह अर्थ में उपपन्न नहीं होता। खिर्यो के साथ क्षि विशेषणों का अन्वय होने के पूर्व 
हमें एकदम साधम्यं की प्रतीति नहीं हो पाती, अतः 'समं' के द्वारा साधम्यं की उपपत्ति 
न होने के कारण साधस्य॑मूछक आक्षेप भी नहीं हो सकता, जिससे यहाँ 'आचिसरलेप' 
मान लिया जाय। इसलिए विभक्तिभेद फे द्वारा प्रयुक्त रिलष्टविशेपर्णो का अन्वय 
शब्द्सामध्यं से नहीं होता, अपितु अर्थसोंद्य के कारण 'वधूभिः' के साथ उनका अन्वय 
घटित होता है, अतः यहाँ गढ़ श्लेष है । तदनंतर उसी अर्थसोंदयं के कारण “सम? पद 
का साधम्य वाला अथ भी कल्पित किया जाता है--इस प्रकार यह श्छेप वाच्यरूप उपमा 
अलंकार का ही अंग यन जाता है। इस संबंध में अधिक विवेचन व्यर्थ है । इससे स्पष्ट 
हे कि अर्थरछेप तीन तरह फा होता है । इस प्रकार श्ळेप प्रकारान्तर से भी दो तरह का 
होता हैः-अभंगर्ळेप तथा सभंगश्ळेप । उपयुक्त उदाहरणा में 'अब्ज!, .'कीलाल', 
“वाहिनोपति? आदि शब्दों में दोनों अर्था में एक सी हा पदसिद्धि होती है, भिन्न-भिन्न 
प्रकार का पदभंग नहीं पाया जाता, अतः पदुभंग के बिना ही अनेक अर्था का समावेश 
होने के कारण यहाँ अमंगरळेप हे । जव कि 'सवंदो माधवः ( सर्वदो माधवः, सर्वदा 
उपमाधवः ), यो गंगां (यो अगं गां, यो गंगां ) हरिणाहितसक्तिना ( इरिणा आहित- 
सक्तिना, हरिण आहितसक्तिना ) आदि शब्दों में तत्तत्‌ पच में अर्थप्रतीति फे लिए परस्पर 
भिन्न पदच्छेद की आवश्यकता होती है, अतः भिन्न-भिन्न प्रकार के पदभंग के द्वारा 
अनेकार्थ का समावेश होने से यहाँ समंगरलेप हैं। अभंगर्छेप तथा समंगरळेप के विपय 
में आलंकारिकॉ में अळग-अछग मत पाये जाते ई । कु आलंकारिक ( अळंकारसर्चस्वकार 
रुय्पक आदि ) समंगरखेप को शब्दालंकार मानते हैं, अभंगण्छेप को अर्थालंकार । दूसरे 
आइंकारिक ( मम्मरादि ) दोनों को ही शब्दाढंकार मानते हैं, (क्योंकि शेप में जहाँ 
शब्द्परिवृस्यसह्रय द्दोता है, वहाँ उन्हें शब्दालंकार मानना अभीए है, अतः चे 
शब्दालंकार रेष तथा अर्थाळंदार रेप का यह भेद सानते हैं कि जहाँ शब्दपरिदूसि से 
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लङ्कार इति केचित्‌ । उभयमपि शब्दालक्वार इत्यन्ये | उभयमप्यर्थालङ्कार इति 
4 स्वाभिप्रायः । एतद्विवेचनं तु चित्रमीमांसायां द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६४-६५ ॥ 
२७ अप्रस्तुतप्रशसालङ्कारः 
अप्रस्तुतप्रशंसा. स्यात्‌ सा यत्र ग्रस्तुताश्रया । 
एकः कृती शङुन्तेणु योऽन्यं शक्राज्न याचते ॥ ६९॥ 
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चमस्कार नष्ट हो जाय वहाँ शाब्द्रलेप होता हे, जब किं शाब्दृपरितत्ति से भी चमत्कार 
चने रहने पर अर्थश्लेप होता दै। इस संयंध में एक यात और ध्यान में रखने की यद 
है कि मम्मटादि के मत से अर्थश्केप में प्रकृतद्दय की प्रतीति कराने चाळा विशेष्य दे तथा 
विशेपण इस तरह के होते दें कि उनकी परिबुद्धि कर देने पर भी चमत्कार चना रहता दे 
तुथा उनका अनेकार्थकत्व लुप्त नहीं होता, इसी परिद्दत्तिसहत्व के कारण उसे अथश्छेष 
कहा जाता दै)! अप्पयदीक्षित के मत में दोनों ही प्रकार के श्लेप-अभंगश्लेप तथा 
सर्भगर्लेप-अर्थालंकार दें । इस बिपय का विशेष विवेचन हमारे अन्य ग्रन्थ चित्रमीमांसा 
में देखा जा सकता है। 
टिप्पणी--एप च दाब्दार्थीभयगतस्बेन वर्तमानत्वास्त्रिविधः। तग्रोदात्तादिस्यरभेदा- 
सप्रयस्नमेदाच शददान्यस्वे शब्दशलेपः। यत्र प्रायेण पदुभंगो भवति। अर्थरलेपस्तु यत्र 
स्वरादिभेदो नास्ति। अत पुव न तत्र सभंगपद्रवस्‌ । संकलनया तूभयश्लेपः। 
( अँलंकारसवेस्य पु० १२३ ) 
अन्मट ने सभंगइलेप तथा #मंगइलेप दोनों बो झब्दइलेप माना है। स्टक के मत का खंडन 
करते समय बे वताते है :-- द्वावपि कब्देंकसमाभ्रयो इति द्वयोरपि इाब्दरलेपस्वमुपपन्रम्‌। न 
| स्वायस्पार्थशडेपस्वम्‌ । अर्थश्छेपस्य तु स विपयो यत्र शब्दुपरिवतेनेडपि न रलेपत्यखण्डना । 
( काब्यप्रकाश-नवम उल्लास प० ४२४) 
| मम्मट ने अर्थइलेप बदी माना है, जदाँ झब्दों में परिशततिसदत्व पाया जाय, मम्मट ने 
| अर्थदछेप का उदाहरण यो दिया दै: 
| उदयमयते दिएमालिन्यं निराङुरतेतरां 


नयति निधनं नित्रामुदा प्रवतेयति क्रिया: । 
रचयतितरां स्वेराचारप्रवतंगकतंनं 
चत बत लसत्तेजञःपुंजो विभाति विभाकरः ॥ 
इस पय में विभाकर नामक राजा तथा सूये दोनों को अर्थप्रतीति हो री ऐै। 
दाव्यप्रकाञ्च की प्रदोपटीका के टीकाकार नागेश ने उद्योत्त में इस विषय पर बिचार किया 
है। वे स्पष्ट कएने हैं कि यदं 'विभाकर” ( विशेप्य ) झब्द परिवृस्यसद है, तया उस अंश में 
आब्द्छेप रै, किन्तु अनेक शिझेपणबाची पदा में अधद्छेप होने के कारण य अथंइळेष माना गया हैं । 
“वुं च तदंश परिगृत्यसहस्वेन दाब्द्रळेपेऽप्युदृयमिव्यादिपु बहुम्वर्थश्छेपारुदाद रणस्य 
मित्याह--उद्यमयत इश्यादीनीति ।'"" “पतेन्‌ अर्थरलेपे विशपणानासेच रिलष्ःं न तु 
घिशोप्याणासपीस्यपास्तस्‌। केचित्त विभाकरपदं दासस्या सूर्य, लुपं योगेन यो घयतीस्येत- 
दंक्षे$प्यर्धश्छेपः, परियृत्तिसहस्वात! इत्याहुः 1 यदि त्वन्न राजा प्रकृतों रविरमळतस्तदा 
॥ दितीयार्थस्य शब्दशक्तिमूळध्वनिरेेति बयः । सयोग ( कान्यप्रकाश ९० ४७६ ) 
हि २७. अप्रस्तुतप्रशंसा अकार 
| ६६--जहाँ अप्ररतुतद्रृसान् के वर्णन के द्वारा प्रस्तुतचत्तान्त की व्यंजना कराई जाय, 
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यत्राप्रस्तुतबृत्तान्तवणेने रस्तुतवृत्तान्तावगतिपर्यवसाथि तत्राप्रस्तुतप्रशंसा- 

लक्कारः । अगनस्तुतवृत्तान्तवणनेन प्रस्तुवावगतिञ्च मस्तुताप्रस्तुतयोः सम्भन्धे 
सति भबति । सम्बन्धश्च सारूप्यं सामान्यविशेपथावः कार्यकारणभावो था 
सम्भवति | तत्र सामान्यविशेपभावे सामान्याद्‌ विशोपस्य विशेषाद्वा सामान्य- 
स्यावगतो द्वविष्यम्‌ | कार्यकारणभावेऽपि कार्यात्कारणस्य कारणाद्दा कार्यस्याब- 
गतो द्वैविध्यम्‌ । सारूप्ये तु एको भेद इत्यस्याः पञ्च प्रकाराः | यदाहु ४-- 

“कार्य निमित्ते सामान्ये बिशेपे प्रस्तुते सति । 

तदन्यस्य वचस्तुल्ये ुल्यस्येति च पद्चवा ॥? इति ॥ 


तत्र सारूप्यनिबन्यना5म्रस्तुतभ्रशंसोदाहरणं “एकः कृती? इति । अत्नाप्रस्तु- 
तस्य चातकस्य प्रशंसा प्रशंसनीयत्वेन प्रस्तुते तत्सरुपे क्कुद्रे्यो याचनान्निवृत्त 
मानिनि पर्यवस्यति । र 


COENEN ET STON 
वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार होता है। जैसे, पतियों में केवळ एक चातक ही छृताथं है, 
जो इन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी से याचना नहीं करता । 
(यहाँ चातक के अम्रस्तुतवृत्तान्त के द्वारा शुद्र लोगो से याचना न करने वाले 
अभिमानी याचक का मस्तुतबृत्तान्त ब्यंजित हो रहा है, अतः अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार 
। अपरस्तुतभशंसा अलंकार में व्यग्याथप्रतीति होने पर भी ध्वनिस्व नहीं होता, 
क्योकि यहाँ प्रस्तुत बृत्तान्तरूप व्यंग्यार्थ अभस्तुतवृत्तान्तरूप वाच्यार्थ का ही पोषक होता 
इ, अतः गुणीभूतब्यग्यस्व ही होता दै।) 


जहाँ अग्रस्तुतब्त्तान्तवर्णन प्रर्तुतवृत्तान्त की व्यंजना में पर्यवसित होता है, वहाँ 
अमस्तुतमरशंसा अलंकार होता है। अप्रस्तुतवृत्तान्त के वर्णन के द्वारा अस्तुतद्धचान्त की 
अतीति तभी हो पाती है, जब कि प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में किसी प्रकार का संबंध ह्दो। 
यह संबंध या तो सारूप्यसंवंध होता ह, या सामान्यविशेषभाव संबंध, या कार्यकारणभाव 
अवध । इसम सामान्यविदोपभाव संबंध होने पर दो प्रकार होगे, या तो सामान्य 
( अप्रस्तुत ) से विशेष ( अस्तुत ) की व्यंजना हो, या विशेष ( अप्रस्तुत ) से सामान्य 
९ प्रस्तुत ) की व्यंजना हो, इसी तरद्द संबंध वाली अप्रस्तुतप्रशंसा में सी 
दो प्रकार होंगे, या (4 तो कार्यरूप अप्रस्तुत से कारणरूप प्रस्तुत की प्रतीति हो, या 
कारणरूप अप्रस्तुत से कार्यरूप प्रस्तुत की प्रतीति दो। सारूप्य केवळ पुक ही प्रकार का 
होता दै, इस प्रकार भप्रतुस्तुतप्रद्षंसा के पाँच मकार होते हैं। जेसा कि कहा गया दै । 


(मम्मर के काव्यप्रकाश से अप्रस्तुत प्रशंसा के पाँचो सेद का विवरण उपस्थित किया 
गया है। ) "काय, कारण, सामान्य अथवा विशेष में से किसी एक के प्रस्तुत होने पर उससे 
न्न कारण, कारय विशेष अथवा सामान्य में से किसी पुक अग्नस्तुत के याच्यरूप से 
वणित करने पर अथवा समान घम चाले ( तुल्य) अस्तुत के होने पर तुख्य अप्रस्टुत 
फा Re में कथन होने पर अप्रस्तुत प्रशंसा पाँच तरह की होती ऐ।' उ 
इन पाँच भेदोंमें से सारूप्यनियंधना अप्रस्तुतप्रशंसा का उदाहरण 'एकः कृती? इत्या 
पद्याघह। इसमें अअस्तुत चातक का वर्णन ( प्रशंसा) किया गया है। यहाँ दस्ता 
अवक शान्त वाच्य दै, यह सारूप्य के कारण उसके समानरूप वाळे ऐसे मानी याचक 
दत्तान्त की ब्यंजना कराता है, जो सुच्छ व्यक्तियों से याचन 
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यथा बा-- 
आवद्धकुत्रिमसटाजटिलांसभित्ति- 
रारोपितो सृगपतेः पदवीं यदि श्वा | 
मत्तेभङुस्भ्रवटपाटनलम्पटस्य 
० नादं करिण्यति कथं हरिणाधिपस्य ॥ 
अत्र शुनकस्य निन्दा निन्दनीयत्वेन भस्तुते तत्सरूपे छत्रिमवेपव्यवद्दा” 
राढिसात्रेण विद्वत्ताऽभिनयवति बैधेये पयंबस्यति | 
यथा वा-- ° 
अन्वश्छिद्राणि भूयांसि कण्टका वहवो बहिः ! 
कथं कमलनालस्य मा भूवन्‌ भक्षुरा शुणाः॥ 
० अत्र कमलनालवृत्तान्तकीतनं वत्सरूपे बहिः खलेषु जाम्रत्खु आहपुत्रादि- 
भिरन्तःकलहं कुबीणे पुरुषे पर्यस्यति | एवं च लच्यलक्षणयोः प्रशंसाशब्दः 
स्तुतिनिन्दास्बरूपार्यानसाधारणकीेनमात्रपरो द्रष्टव्यः | 
सामान्यनिबन्धना यथा ( माप. ३।४२ )-- 
निधाय वेरं सामर्पे नरोऽरौ य उदासते। 
्रक्षिप्योदर्थिपं कत्ते शोरते तेऽभिमारुतम्‌॥ 


अथवा जैसे 

“यदि किसी कुत्ते के कंधे पर नकळी अयाळ बाँध कर उसे सिंह फे पद पर बिठा दिया 
जाय, तो वह मस्त हाथी के गण्डस्थळ को विदीर्ण करने में चतुर खगाधिप ( सिंह ) का 
नाद केसे कर सकेगा ?' 

( यहाँ वाच्य अर्थ के रूप में अप्रस्तुत श्रवृत्तान्त प्रतीत हो रहा दै, इससे सारूप्य के 
कारण प्रस्तुतरूप में ऐसे व्यक्ति के वृत्तान्त की व्यंजना दो रही है, जो स्वयं मूख हैं, किंतु 
नकली साधनों के द्वारा विद्वान्‌ के योग्य पद्‌ पर आसीन हो गया दे। » 

यहाँ कुत्ते की निन्दा की गई दे । अम्स्तुत के निंद्य होने के कारण समानरूप वाळे 
( तुल्य ) प्रस्तुत-कृत्रिमवेपब्यवहारादि मात्र से विद्वत्ता का अभिनय करने वाळे सूख- 
सम्वन्धी वृत्तान्त की ब्यंजना पाई जाती है । 

अथवा जैसे 

इस कमलनाल के अन्दर अनेकों छिद्र हैं, बाहर बहुत से कोटे, तो उसके रेशे (गुण) 
अंगुर (हटने वाले ) केसे न हों?” 

(यहाँ कमलनालबृत्तान्त अप्रस्तुत दे, इसके द्वारा चुल्यरुप ऐसे पुरुप के बृत्तान्त की 
व्यञ्जना हो रही दे, जिसके घर के अन्दर दोप हों और बाहर दुष्ट उसके पीछे पढ़े दो 1) 

यहाँ कमळनालवृत्तान्त वाच्य दे । इस अपरस्तुत्त वृत्तान्त के द्वारा उसके समान फिंसी 
ऐसे पुरुष के वृत्तान्त की प्रतीति दो रही है, जो बाहर दु्ों के होते हुए अपने भाई-पुत्र 
आदि से घर में कलह करता हो । क्य ( उदाहरण ) तथा लक्षण (परिभाषा) में प्रशंसा 

दाब्द॒ से स्तुति, निंदा या स्वरूपाब्यानरूप कीर्सनमान्न समझा जाना चाहिए। 
सामान्यनियन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा वहाँ होगी, जहाँ सामान्य अप्रस्तुत के द्वारा विशेष 
प्रस्तुत की व्यंजना हो | 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इ४:४:९५८९८४:८४८७८४:८६८६:८४:८८८::४८४:४६४६४:४७:४४८८४:४:४८८४:४:८४०४८७:४:४८६८०८४:४:४६:४:४"९स्स्स्ड 
अत्न प्रागेव सामर्पे शिशुपाले रुक्मिणीहरणादिना बैरं, टढीकृतबता कृष्णेन 
वस्मिन्नुदासितुमयुक्तमिति वक्तव्ये5र्थ प्रस्तुते तत्मत्यायनाथ सामान्यमभिहितम्‌। 
यथा बा 
सौहादेस्त्रण रेखाणाझुच्चावचभिदाज्जुपाम्‌ । 
परोक्षमिति कोऽप्यस्ति परीक्षानिकपोपलः ॥ 
अत्र “यदि त्यं प्रत्यक्ष इव परोच्तेपि मम हितमाचरसि, तदा त्वमुत्तमः 
सुहृत? इति विशेपे वक्तव्यत्वेन प्रस्तुते सामान्यमभिददितम्‌ ॥ 
विशोपनिबन्धना यथा ( माघ, २५३) " 
अझ्ाधिरोपितमृगश्चन्द्रमा सगलावछनः | 
केसरी निष्ठुरक्षिप्तम॒गयूथो सृगाधिप: ॥ 
अत्र कृष्णं प्रति बलभद्रबाक्ये मादेवदूपणपरे पूरवेप्रस्ताबानुसारेण 'ऋर एथ 
ख्यातिभाग्भवति, न तु उदुः' इति सामान्ये बक्तव्ये तप्रत्यायनाथमप्रस्तुतो 
विशेषो$मिहितः | एवं बृहृत्कथादिपु सामान्यतः कञ्चिदर्थं प्रस्तुत्य तद्विवरणाथ- 
मप्रस्तुतकथाबिशेपोदाहरणेप्बियमेवाप्रस्तुतप्रशंसा द्रष्टटया ॥ 


माघ के द्वितीय सग में बळराम की उक्ति है :-- 
जो ब्यक्ति क्रोधी पाञु के प्रति वेर करके फिर उसके प्रति उदासीन हो जाते दे, वे घास 
के ढेर में आग छगाकर हवा की दिशा में सोते हैं ।? 

यहाँ पहले से ही क्रोधी शिशुपाल के प्रति रुफ्मिणीहरण आदि कायो के द्वारा वेर दृढ 
करके कृष्ण को अब उसके प्रति उदासीन होना टीक नहीं हे'--इस प्रस्तुत ( विशेष ) 
क अर्थ की व्यंजना के लिए यहाँ सामान्यरूप अप्रस्तुत्त वृत्तान्त का प्रयोग किया 
गया दै । 

सामान्यरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त से विशेपरूप प्रस्तुत दृत्तान्त की व्यंजना का एक और 
उदाहरण देते हैं :-- 

कोई व्यक्ति किसी मित्र से कह रहा दै :-'मित्रता रूपी स्वर्ण की शुद्धता अशुद्धता की 
परीक्षा करने के लिए उच्चता व निकृष्टता के अन्तर वाली मित्रता रूपी स्वर्ण रेखाओं की 
परीक्षा की कसौटी परोक्ष दै।' 

यहाँ कोई व्यक्ति अपने मित्र से यह कहना चाहता है कि “तुस उत्तम कोटि के मित्र 
तभी सिद्ध होवोगे, जय मेरे सामने ही नहीं पीछे भी मेरा दित करोगे! । यह अभीए अर्थ 
अस्तुत हे, यहाँ कवि ने इस ( विज्ञेप रूप ) प्रस्तुत अर्थ की व्य्जना के लिए सामान्य रूप 
अप्रस्तुत वाच्यार्थ का प्रयोग किया है । 

विशोपनियन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा वहाँ होगी, जहाँ विशेष रूप अप्रस्तुत के द्वारा 
सामान्य रूप प्रस्तुत की ब्यंजना हो, जेसे-- 

माघ फे द्वितीयस्य से ही वळराम की उक्ति दे :-- 

“हिरन को अंक मे रखने वाला चन्द्रमा सुगढान्छुन ( दिरन के कलंक वाला ) कह- 
छाता है, जब कि निय होकर दिरनों के झुण्ड को परास्त करने चाला सिंध मृगाधिप 
( हिरनो का स्वामी ) कददराता है ।! 

न के प्रति व्या की कि है। इस उक्ति में कोमलता (मादव) को बुरा 
ए ऋर व्यक्तिही रुः कर क्ति नहीं! 
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अग्रस्तुतप्रशंसालझारः र १०६ 
द्थ्श्ड्श्््श्श्श्थ््श्र्त््ख््श््ड््क््ड्ड्य IAAT टसिम्डिउिपिनिन्ट्रिदिस्िस्उिदि 
कारणनिबन्धना यथा ( नेषधीय- २२५ )-- 
हृतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीवदनाय वेधसा | 
कृत्तमध्यबिलं विलोक्यते धृतगम्भीरखनीखनीलिम ॥ _ 
अन्न अप्नाकरणिकेन्दुमण्डलगततयोत्मरेक्यमाणेन दमयन्तीवदननिर्माणाथ 
सारांशहरणेन तत्कारंणेन तत्कायरूर्प वणनीयतया प्रस्तुत दमयन्तीवदनगत- 
लोकोत्तरं सौन्दर्यं प्रतीयते | यथा वा मदीये वरदराजस्तवे-- 
आशित्य नूनममृतद्युतयः पदं ते 
देहक्षयोपनतदिव्यपदाभिमुर्याः । 
लावण्यपुण्यमिचयं सुद्ृदि त्वदास्ये 
विन्यस्य यान्ति मिहिरं प्रतिमासभिन्नाः ॥ 


NESS SS 
सामान्यभाव की अभिव्यक्ति बलराम को अभीष्ट है। इस सामान्यभाव के अभीष्ट होने 
पर कवि ने यहाँ इसकी व्यंजना के लिए विशेष रूप अप्रस्तुत बृत्चान्त (सिंदचन्द्रवृत्तान्त) 
का प्रयोग किया है । इसी तरह ब्रुदस्कधा आदि कथा रग्रहों में जहाँ किसी प्रस्तुत सामान्य 
अर्थ के प्रस्ताव में उसे स्पष्ट करने के लिए किसी अप्रस्तुत कथाविशेष का प्रयोग 
किया जाता है, वहाँ भो अप्रस्तुतप्रशंसा देखी जा सकती घे । द 2 

कारणनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा यहाँ होगी, जहाँ कारणरूप अप्रस्तुत के द्वारा काय 
रूप प्रस्तुत की व्यंजना पाई जाय । जसे, Re द 

यह पद्य नेपधीय चरित के द्वितीय सगे के दमयन्तीसौन्दुयं बर्णन से उद्धत है मा 

ऐसा जान पड़ता दे कि दमयन्ती फे सुख को बनाने के लिए ब्रह्मा ने चन्द्रमण्डल के 
सारभाग को ले लिया दे, जार सारभाग के ले छेने से बीच में छिद्र दो जाने से 
ही यह चन्द्रमण्डल गम्भीर गड्ढे के कारण आकाश की नीडिमा कको धारण करता हुआ 
दिखाई दे रहा दे। ( चन्द्रमा का कलंक वस्तुतः बह गड्डा हे, जा दुमयन्ती की रचना 
करने के लिये लिए गये सारभाग के अभाव में हो गया दे ओर इसीलिए कलंक की 
कालिमा उस गडडे से दिखने चाली आकाश की नील्या दे । ) 

यहाँ अप्रस्तुत इन्दुमण्डळ में दुमयन्तीवद्न के निर्माण के लिए सारभाग का ले लेना 
उस्पेक्षित किया गया दे । इस उत्मेक्षित कारण रूप अप्रस्तुत के द्वारा 'दुमयन्तीवदन 
छोकफोत्तरसौन्द्य वाला है? यह कार्यरूप प्रस्तुत अभिव्यक्त दो रह्दा हे । 

अथवा जैसे अप्पयदीक्षित के ही वरद्राजस्तव में 

दे भगवन्‌, प्रत्येक मास में भिण अनेकों चन्द्रमा, देइखय के कारण दिव्यपद करे प्रति 
उन्मुख हो, आपके चरणों ( या आफ्नै पद-आकाश 2 का आश्रय लेकर, अपने सौन्दर्य 
ख्पी पुण्य के समूह को अपने मित्र, थापक मुख के पास रख कर खूय के पास चले 
ज्ञाते दद ॥ ८१ Ly क 

यहाँ भगवान्‌ के सुख के अनुपम सोन्दुर्य का वर्णन कवि को अभीष्ट है, अतः चह 
प्रस्तुत है। कवि ने उसका यर्णन वाच्यरूप में न कर उसकी ब्यंजना कराई ६1 इस पद्य 
में कवि ने अप्रस्तुत चन्द्रमा रूपी कर्ता के द्वारा अपने मित्र (सुख ) के पास समस्त 
छाघण्य पुण्य के समूह का रखना उत्प्रेज्तित किया ै। यह अप्रस्तुत कारण है। इसके 
द्वारा इस कार्य की व्यंजना होती डे कि भगवान्‌ क सुख में अनन्त कोटि चन्द्रमाओं का 
छावण्य विद्यमान दे, तथा वद्द अन्य मुर्खो से आसाधारण दै । 
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११० कुवलयानन्द: 
111. 42७७»»७०७ IRAN AAAS 
अत्राभ्राकरणिकचन्द्रकतकतयोत्प्रेद्यमाणेन लावण्यपुण्यनिचयविन्यासेन 
कारणेन तत्कायेमनन्तकोटिचन्द्रलावण्यशालित्यमनन्यसुखसाधारणं भगवन्सुखे 
वर्णनीयतया प्रस्तुतं प्रतीयते। तथा हि-चन्द्रस्तावन्मंत्वलिज्ञादवद्धि-क्षयाभ्याम- 
सेदेऽपि भेदाध्यबसायाद्वा प्रतिमासं भिन्नस्वेन वर्णितः। तेनातीताश्चन्द्रा अनन्त- 
कोटय इति लब्धम्‌, कालस्यानादित्वात्‌ । सर्वेपां च तेषामाकाशसमाश्रयर्ण 
श्लेपमहिम्ना भगवब्वरणसमाश्रयणत्वेनोध्यबसितम्‌ | सगबरणं प्रपन्नानां च 
देहक्षयोपस्थिती परमपदप्राप्त्यामिमुख्यं, तदानीमेब स्वसुट्टढगे स्वकीयसुझंत- 
स्तोमनिवेशनं, ततः सूयमण्डलप्राप्तिश्रेत्येतत्सब भुतिसिद्धमिति तदचुरोधेन तेपां 
देहक्षयकालस्यामावास्यारूपस्योपस्थिती सूयमण्डलम्राप्तेः प्राक्यप्रत्यक्षसिद्ध पुण्य- 
त्येन निरूपितस्य लावण्यस्य ब्रह्माणं निमित्तीकृत्य तस्य चन्द्रसाहश्यस्वरूपोप- 
चस्तितत्सौद्दाददति भगबन्मुखे न्यसनुस्रेक्षितम्‌ । यद्यपि सुद्र्ठहुत्वे ताबदल्प-" 
पुण्यसंक्रमो भवति, तथाप्यन्न (सुद्ृदि'इत्येकबचनेन भगवन्सुखमेष चन्द्राणां 
सुह्ृदूभूतं, न सुखान्तराणि चन्द्रसादृश्यगन्धस्याप्यास्पदानीनि भगवन्मुखस्येत- 
रमुखेभ्यो व्यतिरेकोऽपि व्य्जितः। ड तस्मिन्नेव सर्वेषां चन्द्राणां स्वस्व- 
याबज्ञाघण्यपुण्यबिन्यसनोसेक्षणेन प्राग्वर्णितः प्रस्तुतोऽर्थः स्पष्टमेव प्रतीयते | 


इसी फो और अधिक स्पष्ट करके कहते हैं :-- 


यद्यपि चन्द्रमा एक ही दै, फिर भी सन्त्र (“नवो नवो भवति जायमान? इत्यादि मंत्र) 

छे आधार पर अथवा तुद्धिछय के कारण अभेद होने पर सेदाध्यचलायरूपा अतिशयोक्ति 

के द्वारा प्रत्येक सास के चन्द्रमा को भिन्न भिन्न माना गया है । इससे [प्राचीन काल के 

चन्द्रमा अनन्तकोटि सिद होते हैं, क्योंकि काळ अनादि दै। साथ ही वे सभी चन्द्रमा 

आकाश में 'स्थित हँ, इले रेप से भगचच्चरणसमाश्रयस्च (चे भगवान्‌ के चरणों में आश्रित 

है ) के द्वारा अध्यवसित कर दिया गया हे । भगवान्‌ के चरणों में अनुर'ळ व्यर्डि देद्य 
९ सत्यु ) के समय परमपद्‌ ( सोइ ) की ओर उन्मुख होते हैं, उसी समय वे अपने मिन्न- 

घर्ग में अपने पुण्यसंचच का न्यास फर देते दे, इसके याद वे सूर्यमण्डल को प्राप्त होते हैं, 

,ऐसा वेदसम्मत है। इसी के अनुसार कवि ने चन्द्रमाओं के देहक्षयकाळ अर्थात्‌ अमावास्या 
चाली दक्षा में सूयंमण्डल में पहुँचने के पहले ही पुण्यत्व के द्वारा निरूपित लावण्य का 

त्याग रूप कारण चताकर उसका चन्द्रमा के समान स्वरूप के कारण, लक्षण से उसकी 

मित्रता वाले भगवान्‌ के सुख में घरोहर रखना उत्म्रेक्तित किया दै । यद्यपि फिसी व्यक्ति 
के अनेक मित्र होने पर एक मित्र में यहुत थोड़ा पुण्य संक्रांत होता हे, तथापि यहाँ कवि ने 

“सुहृदि' इस एक वचन के प्रयोग के द्वारा इस व्यत्रिक अळंकार की भी व्यञ्जना कराई है 

कि चंद्रमाओं का मिन्न केवळ भगवान्‌ का ही सुख हे, दूसरे सुख तो चन्द्रमा की समानता 

की गन्ध के भी योग्य नहीं हैं, अतः भगवाच का मुख दूसरे मुखा से उत्कृ हे । इसके याद 

भगवान्‌ के सुख में ही समस्त चन्द्रमाओं के अपने अपने समस्त छावण्यपुण्य का विन्यास 

करने रूप क्रिया के उप्प्रेज्षित करने से (इस बृिमाग में) पहले वर्णित प्रस्तुत अर्थ:भगवान्‌ 

फा सुख अनंतकोदि चन्द्रमाओं की सुंद्रता चाळा है तथा दूसरे सुखों से विशिष्ट हे-स्पषट 
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अप्रस्तुतम्ररांसालङ्कारः 2 १११ 
RAAIIARAA STAARRIA SIS RAARAAAAIIRRANSS 
यद्यपि शतो सूयेमण्डलप्राप्त्यनन्तरभा बिदिरजानद्यतिक्रमणानन्तरमेव सुद्रसुक- 
2 तसंक्रमणं श्रूयते, तथापि शारीरकशास्त्रे तस्याथबशात्माग्भावः स्थापित इति 
तदनुसारेण बिन्यस्य मिहिर प्रति यान्तीत्युक्तम्‌ | 
कार्थेनि्न्धना यथा-- 
नाथ ! त्वदंधिनखधोवनतोयलग्ना- 
स्तत्कान्तिलेशकणिका जलधि प्रविष्टाः | 
ता एव तस्य मथनेन घनीभवन्त्यो 
नूनं? समुद्रनबनीतपदं प्रपज्ञाः॥ 
` अन्न भगवस्पादाम्बुजक्षालनतोयरूपायां दिव्यसरित्यलक्तकरसा दिवजञम्नानां 


> 

। | RNIN 
| टिप्पणी में उद्‌घुत) श्रुति में, सूर्यमण्डल की आसि के चाद तथा विरजा नदी को पार करने 
| 

| 


के बाद मित्रों में पुण्यादि का संक्रमण होता है--ऐसा निर्देश पाया जाता है, तथापि 
आत्मशाद्ध ( शारीरकशाख ) में इस पाठक्रम का अर्थक्रम की दृष्टि से याध होता छै, अतः 
अर्थक्रम के अनुसार उसको पहले वर्णित किया गया है ( मिन्नो में पुण्या के संचय का 
प्राग्भाव स्थापित किया गया दे ), तथा तदूचुसार ही 'चिन्यस्य मिहिर प्रति यांति? ऐसा 
| कहा गया हे । ( आव यह दे, येद के अनुसार आत्मा पहले सूर्यमण्डछको पार करता है, 
उसके याद बिरजा नदी को तेरकर पुण्यादि का मिन्रादि में विन्यास करता है, किंतु 
| “आधित्य इत्यादि पद्य में कवि ने एण्यसंक्रान्ति के साथ पूर्वकालिक क्रिया--एयबन्त पवू 
| “विन्यस्य' का प्रयोग किया है तथा उसका प्राग्माव बताकर सूर्यमण्ढळप्रासि का परभाव 
| बताया छै, तो यदद शुतिविरुद्ध है--इस शंका का समाधान करते कद्दते हैं कि यद्यपि वेद में 
| यही मम दै, किन्तु मोक्ष की स्थिति सं पहले पाप पुण्य का क्षय होने पर छी सूर्यमण्डळ- 
प्राप्ति होना संगत चेरता है, अतः इसने इसी अर्थक्रम फे विदेष संगत होने के कारण 
काव्य सें इस क्रम का निर्देश किया है । ) 
टिप्पणी--श्र॒त्ति में भगबद्धक्त या अद्याशानी की सृत्यु का वर्णन याँ मिळता है, जिसमें उसके 
पुण्य का मित्रों को प्राप्त होना तथा उसका आदित्यमण्डल को प्राप्त दोना संकेतित दै :-- 


तस्सुकृतदुष्कृदे बिधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयान्ति अप्रिया ढुप्कृतम्‌।' 
(कौपोतकि) “स यावत्चिप्येन्मनस्तावदादित्य गच्छुतीति स वायुमागच्छुति स तत्र विजिहीते 
यथा रधचक्रस्य खं तेज स ऊध्यमाक्रमते स आदिस्यमागच्छुति 1 

“स आगच्छुति विरजां नदीं तां मनसेवात्येति तत्सुकृतदुप्छृते बिधुनुते । 

कार्यनियंधना अप्रस्तुतप्रशंसा वहाँ होती दै, जहाँ कायरूप अप्रस्तुत के द्वारा कारण 
रूप प्रस्तुत की व्यंजना पाई जाती हो, जेंसे-- 

भक्त भगवान्‌ को स्तुति कर रहा दै--हे नाथ, आपके चरणों के नखो को धोने के जळ 
में लगे हुए उन नखों के कान्तिलेश के जो कण समुद्र में प्रविष्ट हुए, वे ही उसके मन्थन के 
कारण सघन वनकर समुद्र के नवनीतस्व को प्राप्त हो गये हैं । 


९ भाव यह दै, वह चन्द्रमा जो समुद्र के मन्थन के समय मकक्‍्स्पन-की तरह निकला 

» वस्तुतः भगवान्‌ विष्णु के पद्धावन के समय धावन जर म॑ मिली नखकान्तिलेश- 
कणिकाओं का घनीभूत रूप है। ) 

यहाँ भगवान्‌ के चरणनर्खा के कान्तिळेश की कणिकाओं का स क्र में प्रवेश वर्णित 
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११२ ु कुवलयानन्दः 
का 2112 ५७७००७०७०७ कक 21-22 ७४७७७७७७७०७ 
तया सह समुद्रं प्रविष्टानां तन्नखकान्तिलेशकणिकानां परिगामतया संभावय 
मानेन “समुद्रनवनीत” पदबाच्येन चन्द्रेण कार्येण तन्नखकान्त्युस्कपः प्रतीयते | 
असा आ ~ Ly ७ NX ० 
अस्थाश्रेद्ठतिसौकुमायमधुना हंसस्य गरलं 
संलापो यदि धार्यतां परञ्चतैबो चंयमत्वत्रतम्‌ | 
_ अङ्गानामकठोरता यदि इंपत्मायत्र सा मालती 
`  कान्तिश्वेत्कमला किमत्र बहुना काषायमालम्बदाम्‌।! 
अत्र नायिकागतिसौकुमायोदिपु वणेनीयत्वेन' प्रस्तुतेषु इंसादिगतगवूशा- 
्त्यादिरूपाण्यौचित्येन संभाव्यमानानि कायोण्यभिहितानि | एतानि च पूर्वो- 
दाहरण न वस्तुकायोणि किन्तु तन्निरीक्षणकार्याणि । 
“ज्ञा तिरश्वां यदि चेतसि स्यादसंशयं पवेतराजपुऽ्याः । 
तं केशपाशं भ्रसमीच्य ङ्युीलग्रियत्वं शिथिलं चमयंः ॥ ( कुमार. १।४८ ) 
इत्युदाहृरणान्तरे तथैव स्पष्टमू | 'अङ्गानामकठोरता' इति ठुतीयपादे तु बणनीया- 


TNR 
छे ये कणिकाएँ भगवान्‌ के चरणकमलों के धावनजळ, गंगा में अळक्त की भाँति घुल- 


सिल गई है तथा गंगा के साथ ही समुद्ग में भी प्रविष्ट हो गई हें; इनके परिणामरुप में 
“मुद्रनयनीत' पद के द्वारा चन्द्रमा को संभावित किया गया हे (यहाँ चन्द्रमा 
में कास्तिकणिकाओं का फलत्व उस्प्रेक्षित किया गया है--फलोप्मेक्षा )। इस प्रकार 
चन्द्रमा रूप अप्रस्तुत ( कार्य ) के द्वारा भगवान्‌ के चरणनर्खो की कान्ति की उत्कृष्टता 
रूप प्रस्तुत ( कारण ) की व्यञ्जना की गई हैं। 

अथवा जैसे 

करिसी नवयोचना के सौन्दर्य का वर्णन हे :-- 

यदि इस सुन्दरी का गतिसौकुमायं ( गति की सुन्दरता ) देख ल्या, तो हंसों का 
घमण्ड व्यर्थ है, यदि इसकी वाणी सुन छी, तो कोकिला को मोन धारण कर लेना चाहिए, 
यदि इसके अंगों की कोमलता का अनुभव किया, तो माळतीळता पत्थर के ससान दै । 
और यदि इसकी कान्ति का दर्शन किया, तो लघमी को कापायवसख धारण कर 
लेना चाहिए! 

यहाँ नायिका के गतिसौकुमायांदि का वर्णन करना अस्तुत हे, किंतु कवि ने उनके 
कार्य-हंसादि के गर्व का खन्डन करना आदि-की संभावना कर उनका चर्णन किया 
हं। पहले उदाइरण में चन्द्रमा नखकान्ति रूप कारण का कार्य हैं जब कि इस 
उदाहरण में गतिसौकुमायांदि के दर्शन के कार्यरूप में इंसगवेखण्डनादि कार्य पाया जाता 
है, यदद इन दोनों उदादरणों का भेद हे । - इसी तरह का निरीक्षणकायंत्व निम्न उदाहरण 
में भी पाया जादा हैं :-- 
रू यदि पश अदि प्राणियों के चित्त में भी ऊजा ळी भावना का उद्य होता हो, तो 
निश्चय ही पावंती के उस ( अत्यधिक सुंदर ) केशपाश को देखकर चमरी गायं अपने 
बालों के मोह को शिधिल दर ले। 2 


क. HR AT 
उपयुक्त 'अस्याभ्रेद्ठततिसाकुमाय? इत्यादि आहरण के त्रीय चरण सं “अंगानाम- 
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RNR "०" ट«न्टिसिसि्िसितितिलिरिनिणि वटररिरिन्म्टिपिस्न्दिनिएिपिसिरिन्टिस्न््तिटिएिसिसिन्ट्द्िदिरि 
ङ्सौकुमायोतिशयनिरीक्षणकार्यत्वमपि नार्थाच्चेप्यमालतीकठोरत्वे विवक्षितं; 
i प्रतियोगिविशेपापेक्षकठोरत्वस्य तद्कायत्वाक्कितु तदूबुद्धेरेव | इद्मपि “्वदङ्ग- 
मार्दब दृष्ट' इत्याद्युदाहरणान्तरे तथैव स्पष्टम्‌ । अर्थस्य कार्यत्व इब बुद्धेः 
कायेत्वेडपि कायेनिषन्धनत्यं न हीयत इति | एतादशान्यपि कार्येनिबन्धना- 
प्रस्तुतप्रशंसायामुदाद्वतानि प्राचीने; । वस्तुतस्तु-तदतिरेकेऽपि न दोपः। न 
हप्रस्तुतम्रशंसायां प्रस्तुताग्रस्तुतयोः पञ्चविध एव सम्बन्ध इति नियन्तुं शक्यते; 


| अप्रस्तुतप्रशंसालङ्वारः उ ११३ 
| 


सम्बन्धान्तरेप्वपि तद्दशनात्‌ | 
यथा— > 
= तापत्रयीपधवरस्य तव स्मितस्य 


एते, कडडूरचया इब विप्रकीणा 
जेबातृकस्य किरणा जगति भ्रमन्ति ॥ 
अत्र छाप्रस्तुतानां चन्द्रकिरणानां भगवन्मन्दस्मित रूपदिण्यौषधीधान्यविशेप- 
कइक्करचयस्यो स्रेक्षणेन भगबन्मन्दर्मितस्य तत्सारतारूपः कोऽप्युत्कषंः प्रतीयते 


कठोरता! इत्यादि के द्वारा नायिका के अंगसौकुमायनिरीक्षण के कार्यरूप में यहाँ मालती 
का प्रस्तरतुल्यस्व (कठोरता) निवद्ध किया गया है । यहाँ वर्णनीय नायिका के अंगसौकुमार्य 
के कार्यरूप में निवद्ध होने पर भो यद्द अर्थ के द्वारा भाचिस माती कठोरता में विवक्षित 
नहीं हे--भर्थात्‌ कयि की विवक्षा यहाँ मालती की कठोरता को ही कार्यरूप में निबद्ध 
करने की नहीं दै, क्योंकि अकटोरता रूप प्रतियोगी .( फटोरत्वाभाव ) के द्वारा आहित 
| कठोरता उसका कार्य नहीं हो सकती । अतः यहाँ 'अंगानामकटोरता' इत्यादि से मालती 
| की प्रस्तरतुल्यता ( कठोरता) की युद्धि होना ही कार्यं समझा जाना 'चाहिप । इसी 
| प्रकार 'स्वदङ्गसादवे रपे! इत्यादि में भी मालती चन्द्रमा या कदूली की कठोरता को स्वयं 
| कार्यरूप में न नियद्ध कर उनकी कठोरताबिपयक बुद्धि को ही कार्यरूप में निबद्ध किया 
| गया हे । अतः जिस प्रकार किसी अप्रस्तुत अर्थ में कार्यस्व माना जाता है, वैसे ही उस 
1 अकार के अर्थ की बुद्धि ( प्रतीति) में भी कार्यनिबन्धन मानना ( उसमें भी कार्यस्य 
॥ मानना ) खण्डित नहीं होता । इसीलिए प्राचीनों ने अप्रस्तुत अर्थसंवद्ध बुद्धि वाले स्थलों 
| में भी कार्यनिवन्धना अअस्तुतग्रश्ंसा उदाहृत की है । यदि कोई य शङ्का करे कि ऐसा 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
टि निः्वासमन्दमरुता निवुसीकृतस्य । 
|| 
| 
j 


करने पर तो अप्रस्तुतप्रशंसा कथितभेदों से, अधिक होगी, तो ऐसा होने पर भी कोई दोप 
नदा । क्योंकि अप्रस्तुतप्रशंसा में अस्तुत तथा अप्रस्तुत उपयुक्त पाँच प्रकार फा दी संबंध 
होता है, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता, क्योकि इनसे इतर संबंधों में भी अप्रस्तुत 
प्रशंसा अलंकार देखा जाता है, जैसे निम्न पद्य में- 

“हे विष्णो, आपके मन्द निश्चास-पचन के द्वारा बुसरहित बनाई हुई आपकी मुसकु- 
राट के--जो तीनों तापों की औपधि दै-बुससमूह के समान इधर-उधर बिखरी हुई 
ये चन्द्रमा की किरणें संसार में घूम रही हैं।' 

यहाँ कवि ने अप्रस्तुत चन्द्रकिरणों के विषय में यह उ्ेच्षा फी हैं कि ये भगवान्‌ के 
मन्दरिमत रूपी दिब्य औषधि धान्य के दुस हैं, इस उस्प्रेक्ञा के द्वारा भगवान, का स्मित 
चन्द्रकिरणों का भी सार है-यह भाव भगवान्‌ के सिमित की उत्कपंता फो व्य्तित करता 
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११४ कुत्रजयानन्दः 

LEAST ८४४४२ ANNONA 1 NANA 15 २७२४२४९ Te 
न च धान्य-कडङ्करचययोः कार्यकारणभावादिसम्बन्धोऽस्ति । अतः सहोत्प- 
स्यादिकमपि सम्बन्धान्तरमाश्रयणीयमेव। एवसुपयानोपसयावाशश्चित्य नन कविः 


कल्पितकारयकारणभावनिबन्धने अप्रस्तुतप्रशसे दर्शिते | ततोऽन्यत्रापि श्यते । 
यथा ; 
कालिन्दि !, नदि इस्भोद्भब ! जलधिरहं, नाम गृहासि कस्मा" 
च्छत्रोमे, नमेदा5हं, स्वमपि बदसि से नाम कस्मात्सपत्याः १1 
मालिन्यं तहिं कर्मादनुभवसि ?, मिल/कञ्ञलंमालबीना 
ेत्रास्भोभिः, किमासां समजनि ?, कुपितः छुन्तलक्षोणिपालः ।¦ 


अत्र "किमासां समजनि ?? इति मालवीनां तथा रोदनस्य निमित्ते प्रष्ट 
तत्मियमरणरूपनिमित्तमनाख्याय 'कुपितः इन्तलक्षोणिपालः इति तत्कारण- 
मभिद्दितमिति कारणनिबन्धना | मालबान्प्रति प्रस्थितेन झुन्तलेश्वरेण “किंते 
निर्जिताः ? इति प्रष्ट तद्रधानन्तरभावि जलधिःनमंदाम्रश्नोत्तर्पं कायमभिः 
हितमित्यत्रैव कार्येनिबन्धनापि । पूयस्यां प्रश्नः शाब्दः अस्यामाथ 
इति भेद्‌ः॥ ६६॥ 


हे । यहाँ धान्य तथा युस में फार्यकारणभावादिसंयंध नहीं माना जा सकता । इसलिए 
यहाँ इमे दूसरा ही सम्बन्ध मानना होगा, चह होगा सहोत्पत्ति सम्बन्ध--ष्योंकि 
धान्य तथा घुस साथ-साथ पैदा होते हैं। इस प्रकार उपमानोपमेय फी कएपना कर 
कविकहिपतकार्यकारणभावनियंधनरूपा अग्रस्तुतप्रशंसा के दोनों भेद वता दिये गये हैं । 
यह करिंपतकार्यकारणभावनियंधन अन्यन्न भी देखा जाता है, जैसे निम्न पथ में-- 


समुद्र तथा नमंदा के वार्तालाप के द्वारा ङुन्तलेश्वर की वीरता का चर्णन उपस्थित 
किया गया दै । 'कारिन्दि', 'कहो, अगस्स्य', “अरे में अगस्त्य नहीं, समुद्र हूँ, तू मेरे शत्र 
(अगस्त्य) का नाम क्यों छे रही दे? 'तुम भी तो मेरी सोत ( कालिन्दी ) फा नाम 
वयो कह रहे हो ?' “यदि तू कालिन्दी नहीं है, तो तेरे पानी में यह मछिनता कहा से 
आई ?' 'यह मलिनता माळवदेषा की राजरमणियों के कजल्युक्त अधुर्जो के कारण हुई 
है । “उन्हें क्या हो गया हे १? “कुन्तळनरेदा क्र हदो गये द ह भा 
यहाँ समुद्र ने माळवरमणियो के कजलमलिननेत्रांचुसे नमंदा जळ के मछिन होने 
झा कारण जानने के लिए 'उन्हें बया हुआ! ( किमासां समजनि ) इस प्रश्न के हारा 
माळवियॉ के रोने का कारण पूछा छै, किन्तु नर्मदा ने उत्तर में उनके पतियों के मरणरूप 
कारण को न बताकर 'सुन्दलेश्वर कुपित हो गया हे! इस कारण को बताया है, अत्तः यह 
कारणनियंधना अग्रस्तुतप्रशंंसा दै । इंसी एद्यसे कार्यनिचंघना अप्रस्तुतप्रशंसा भी पाई 
जाती दे। किसी व्यक्त्कि यह पूछने पर कि माळव देश पर आक्रमण करने वाळे 
छुन्तलेश्वर ने क्या, माखबदेश को जीत लिया हे, उत्तर में कवि ने उसकी विजय तथा 
मालव राजाओं के वध के बाद होने वाले समुद्॒नर्मदाशश्षोत्तर रूप कार्य का यर्णन किया 
दै। इसमें झारणनियंधना में 'झिंगासा समजनि' यह मश शाब्द है, जब कि कार्यनिवंधना 
में मश (किं जिताः माल्या: १ ) आयें दे, यह दोनों में भेद दे । 
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अस्तुताडुरालाट्रार: ११४ 
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२८ घर्तुताङ्ुशलङ्कारः 
स्तुतेन भस्तुतस्य चोतने प्नस्तुताङ्करः । 
कि सृङ्ग ! सत्यां मालत्यां केतक्या कण्टकेद्धया ! ॥ ६७॥ 
यत्र प्रस्तुतेन दण्येभानेनाभिमतमन्यत्रस्तुतं द्योत्यते तत्र प्रस्तुवाकुरा- 
लङ्कारः | उत्तराधमुदाहरणम्‌ । इहृ प्रियतमेन साकमुद्याने विह्रन्ती काचिद्यक्ग 
अत्येबमाहेति वाच्याथेस्य प्रस्तुतत्वम्‌ । न चानामन्त्रणीयामन्त्रणेन वाच्या- 
सम्भवादगरस्तुतमेब बाच्यमिह्‌ स्वरूपप्रस्तुवाषगवये निर्दिष्टमिति वाच्यम्‌ | 
मोख्यादिना शङ्गादावप्यामन्त्रणस्य लोके दर्शनात्‌ । 
यथा ( ध्वन्यालोके ३४४१ )-- 
; क्त्यं भोः ?, कथयामि दैवद्वतकं मां विद्धि शाखोटक्तं, 
घराग्यादिब चक्षि ?, साधु विदितं, कस्मादिदं कथ्यते ? | 


२८. प्रस्तुतांकुर 'अलंकार 

६७--जढाँ मरस्तुतवुत्तान्त के द्वारा अन्य प्रस्तुतनृत्तान्त की व्यंजना हो, वहाँ प्रस्तुतांकुर 
अलंकार होता दै । असे, हे भोरे, माढती होते हुए कॉर्टा से घिरी केतकी से क्या छाभ ? 

( यहाँ यह उक्ति उपवन में नायक के साथ विचरण करती नायिका ने किप्ती भोरे से 
कही है, अतः भ्नमरवृत्तान्त प्रस्तुत दे, एस प्रस्तुत आ्रमरवृत्तान्त के द्वारा अन्य प्रस्तुत 
नायकबृत्तान्त की व्यंजना हो रही दे कि 'ुम्हारे लिए रूपवती मेरे रहते हुए अन्य 
रमणी व्यर्थ है! । ) 

जद्दाँ प्रस्तुतपरक वाच्यार्थ के द्वारा कवि को अभीष्ट अन्य प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना हो, 
चहाँ प्रस्तुतांकूर अळंकार होता हे । ऊपर के पद्य का उत्तराधं इसका उदाहरण दै। यहाँ 
प्रिय के साथ उपवन में बिहार करती कोई नायिका भोरे से इस वात को कह रद्दी है, 
इसलिए इस उक्ति का वाच्यार्थ भी प्रस्तुत हे । यदि पूर्वपक्षी यह शंका करे कि यहाँ 
शप्नवृत्तान्त को प्रस्तुत कंसे माना जा सकता है, क्योंकि भटक को संबोधन करना नायिका 
को अभीष्ट नहीं हे, फिर भी उसे संबोधित किया गया है, अतः 'अनामंत्रणीयामंत्रण' के 
कारण स्टफ को संत्रोधित करने के पक्ष मे घटित होने वाळा वाय्यार्थ तथ तक असंभव सा 
है? जब तक कि वह अप्रस्तुत न माना जाय, इसलिये यहाँ न्ठक्षयत्तान्तरूप वाच्यार्थ फो 

* प्रस्तुत न सानकर अप्रस्तुत ही माना जाय तथा उसका प्रयोग प्रस्तुत नायकमृचान्त की 

व्यंज्ञना के छिये किया गया दै--तो यह शंका करना व्यर्थ दै । क्योंकि इम देखते हें कि 
रोग मूर्खता आदि के कारण खुङ्घाडि को भी संबोधित करते देखे जाते है और इस प्रकार 
शुङ्ग भी आमंत्रणीय ( संसोष्य ) सिद्ध होने पर प्रस्तुत माना जा सकता है। अतः यहा 
प्रस्तुत घाच्यार्थ से ही प्रस्तुतवृत्तास्त की व्यंजन] पाई जाती है । 

उदाहरण के लिए निम्न पद्य में इम देखते दें चेतन (कवि) तथा अचेतन ( शाखोटक | 
सृ) का परस्पर प्ररनोत्तर पाया जाता है, इसमें तिर्यक जाति वाले, अचेतन बूज का 
संबोधन पाया जाता है, अतः तियंक-पश्ु पक्षिब॒ज्ञादि-का आमंत्रण करना सर्वधा असंभव 
हैं, पुसा नहीं कहा जा सकता, वस्तुतः उनका आमंत्रण असंभव नहीं हें । 

दिप्पणी -नस्मदादि प्रस्तुतांडुर अलंकार नहीं मानते, वे आगे उद्धत पय में अपस्तुतप्रशंसा 
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घामेनात्र बटस्तमध्बगजनः सबोत्मना सेबते, 
न च्छायापि परोपकारकरणी मागेस्थितस्यापि मे॥ | 
इत्यन्न चेतनाचेतनप्रशनोततरवत्तियंगामन्त्रणस्यात्यन्तमसम्भाचिततवा- | 
भावात | एवं प्रस्तुतेन वाच्यार्थेन भ्रक्ञोपालम्भरूपेण वक्श्याः छुलनध्याः 
सौन्दयोमिमानशालिन्याः क्र्रजनपरिवृत्तिदुष्मघषोयां परवनितायां विटसबे- 
स्वापद्दरणसंकल्पदुरासदायां वेश्यायां वा कण्टकसंकुलकेतकीकल्पायां प्रवतेसाचं 
प्रियतमं पत्युपालम्भो द्योत्यते । 

४, २ TT FNS IT FS [A Fs न्तर्भा चित 
भन मानते ४। उनके मत से प्रस्तुतांकुर अलंकार अंप्रस्तुतप्रशसा में ऐी अन्तरमा 
रो र । उद्योतकार ने इसीलिए प्रसतुतांकुर को अळग अलंकार मानने नाळ किया र — है 

अन्नेदं योध्यय्‌-भमरस्तुतपदेन सुज्यतारपर्यविषयीभूतार्थातिरिक्तोर््यो माहाः । एतेन-- 
किं द सपा माल्या, केतक्या संटकेसुया” त्यत्र प्रियतमेन साकसुयाने विहरंती 


चंदू: प्रस्येवमाहेति प्रस्तुतेन प्रस्तुतान्तरघोतने प्रस्तुतांकुरनामा भिण्लोड्लंफार इत्य- | 
स । मदुक्तरीत्यास्या एव संभवाव्‌। यदा सुर्यतात्पर्यविषयः प्रस्तुतश्च नायिकानायक- | 
| 

4 

| 


न्ततदु गुणीसूतब्यग्यरतदाऽत्र साहरयसूलळा समासोक्तिरेवेति केचित्‌ । अन्ये 
an hie) । एवं च वाच्येन व्यक्तेन वाऽपरस्तुतेन यार्यं 
व्यक्ते था प्रस्तुत यत्र साइश्या्न्यतमग्रकारेण प्रशस्यत उत्कृष्यत इत्यर्थादपीयमेवेस्याहुः 

रिति दिकू। ( उयोत {० ४९० ) Ra 
"कोई पथिक ( या कवि ) शाखोटक ( सेहुँद ) के पेद से पूछ रद्वा दैः--'भाई घुम 
कौन हो !' ( शाजोटक उत्तर देता दे ) "कहता हूँ भाई, सुक्त अभागे को शास्रोटक बृष $ 
समझो " ( पथिक फिर पूछुता दै ) “तुम इतने वेराग्य से क्‍यों यो रडे ह्हो 7 ( शाखोटक । 
उत्तर देता है) 'तुमने ठीक समझा', ( पथिक पूछता है ) “तो तुम्हारे बेराग्य का कारण र 
क्या दे ?' ( झाखोटक उत्तर दे रद्दा दै ) 'देखो, रास्ते के याई ओर जो यरगद का पेड़ दै, | 
३ 


उसके नीचे जाकर राहगीर विश्राम छेते हैं और में रास्ते के बीचोंबाच खड़ा हूँ, पर फिर 
भी मेरी छाया परोपकार करने में असमर्थ दे । 
( यहाँ ज्ञाखोटक ब्रृत्तान्त के द्वारा पेसे दानी व्यक्ति की य्यंजना होती है, जो दान तो 
देना चाहता दै पर उसके पास धनादि नहीं ॥ अथवा यहाँ अधम जाति में उत्पन्न दानी | 
छी ब्यंजना होती है, जिसके दान को कोई नहीं छेता | ) पु 
रिप्पणी--मम्मट ने इस पद्य में अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार माना है । ययपि यहाँ शाखोटक 
वृक्ष को संबोधित करके बाच्याथ का उपयोग किया गया दै, अतः वह प्रस्तुत हो जाता है, तयापि + 
अम्मर ने उसे इसलिये प्रस्तुत नी माना है। वस्तुतः यहाँ वाच्याथे संभावित नहीं होता तथा व्यंग्याथे 
के अध्यारोपमात्र से अप्रस्तुतप्रश्नंसा अलंकार मानना पढ़ता है । प्रदीपकार ने इसीलिए शाखोटक । 
में संबोध्यत्व तथा उच्चारयितृत्व का घरित दोना नहीं माना दैः--'अन्न चाच्यशाजोटके संयोध्य- 
रवोधारयितृत्वमनुपपच्चसिति प्रतीयमानाध्यारोपः। ( प्रदीप प० ४८९ ) 
अप्पयदाक्षित को यह मत पसन्द नहीं। बे यहाँ शाखोटक में संवोध्यत्वाभाव नहीं मानते, 
तभी तो वे कहते ह-'तिरयंगामन्त्रस्यारयंतमसंभादितस्यासावात्‌॥? 
, इस प्रकार सिद्ध दै कि 'कि खङ्ग सस्यां' आदि पद्मार्ध में नङ्गवृत्तान्त रूप वाच्यार्थ प्रस्तुत 
ही दे, उसके द्वारा सक्क का उपालंभ कर सौन्द॒य आदि के कारण अभिमानवाली कुलवधू 
अपने उस प्रिय के प्रति उपालंभ कर रद्दी है, जो ऋर मघुप्यों के साथ रहने के कारण 
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AANA AAARS 
यथा घा ( बिकटनितम्या. )-- 
अन्यासु ताबदुपमदंसहासु भङ्ग ! 
लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु | 
वालामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यर्थं कदर्थयसि कि नवमल्लिकायाः ?॥ 
अन्राषयुद्यानमध्ये चरन्तं शृङ्गं प्रत्ययमुपालम्भ इति वाच्यार्थेस्यापि प्रस्तुतः 
त्वम्‌ । इदं च प्रौढान्गनासु सतीषु बालिकां रतये क्लेशयति कामिनि शण्बति 
कस्याश्चिद्विदगधाया वचनमिति तं प्रस्यूपालम्भो द्योत्यते । 


77 यथा वा ८ 
कोशहन्द्रमियं दधाति नलिनी कादम्बचखुक्षत 
धत्ते चूतलता नवं किसलयं पुंस्कोकिलास्वादितम्‌ ! 
इत्याकण्ये मिथः सखीजनवचः सा दीबिकायास्तदे 
चेलान्तेन तिरोदधे स्तनतटं बिम्बाधरं पाणिना ॥ 


| ढुप्धर्प ( दुःख से यश में आने छायक ) परकीया नायिका में अथवा अनुरक्त कामुक 

व्यक्तियों के समस्त धन का अपहरण करने के संकल्प के कारण दुर्लभ वेश्या मॅ-जो 
| व्हॉटो से युक्त केतकी के समान दै--भजुरक्त हे । उस प्रकार प्रस्तुत भ्युझ्कोपालंभ फे द्वारा 
| नायकोपालंभ व्यंजित दोता है । 

अथवा जैसे- 

(किसी बालिका के साथ उद्यान में रमण करते नायक को देखकर उसे सुनाकर कोई 
चतुर नायिका भोरे को छषय बनाकर कह रही है।) 

'हे भोरे, जव तक यह नवमल्चिका की कळी विकसित नहीं हो जाती तय तक तुम 
अद्‌न को सहन करने में समर्थ अन्य पुष्पछताओं से अपना चंचछ मन बहला छो। तुम 
इस नवमछ्चिका की नवीन कली को--जिसमें अभी पराग उत्पन्न नहीं हुआ दै--असमय 
में ही व्यर्थ क्यों कुचर रदे दो 

( यहाँ प्रस्तुत न्दक्बत्तान्त के द्वारा ऐसे प्रस्तुत नायक की व्यंजना हो रही है, जो 
तरुणियों के होते हुए किसी बालिका को रतिक्रीडा से पीडित करता है।) 

* यहां यह उपालम्भ उद्यान में घूमते हुए भोरे के प्रति कद्दा गया है, अतः यह वाच्यार्थ 
भी प्रस्तुत दै । इसके द्वारा किसी ऐसे नायक के प्रति उपालम्भ व्यंजित होता छै, जो 
प्रीढोगनाओों के होते हुए यालिका को रतिक्रीडा के लिये पीडित करता है तथा जिसको 
सुनाकर किसी चतुर नायिका ने इस उक्तिका प्रयोग किया है (अतः ब्यंगार्थ भी प्रस्तुत है)। 

अथया जैंसे-- ४ 

कोई नायिका किसी यावली के तट पर नहाने आई दै । उसे देख कर कोई सखी दूसरी 
सखी से कहती दै:--'देखों, यह कमछिनी हंस की चोच के दारा चतविक्षत दो कमर? 
कछिकाओं को घारण फर रही है, यह आम्रझता कोकिळ के द्वारा चखे गए किसलय को 
धारण कर रही द सखियो की इस परस्पर यात फो यावळी के तट पर सुनफर उस 


व्र ज्ञायिकाने अपूने स्तनद्वय को कपटे से तथा बिंब के समान छाछ ओठको दाथ से हेफ छिया !' 
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११८ कुबलयानन्द* 


विष्कृतम्‌ | कर 
त्रा योर कार:--'अप्रस्तुत प्रशंसायां 
अत्राद्योदादरणयोर Cr bss र र्त सक 
बाच्यार्था 57 स्तुतत्वादव्णनीयः इति | तत्राभिधायामपर्यवंखिताया तन प्रस्तु 
तार्थव्यक्तिरलङ्कारः | इह तु वाच्यस्ये प्रस्तुतत्वेन तत्राभिधायां पर्यवसिता- 
यामर्थसीन्दयबलेनाभिमताधेव्यक्तिष्वेनिरेवेति | बस्तुतस्तु-अयमप्यलङ्कार एव 
न ध्वनिरिति व्यवस्थापितं चित्रमीमांसायाम्‌ । ठतीयोदाहरणस्य त्वलङ्कारस्ये 
कस्यापि न विवादः । उक्तं हि ध्वनिकृता ( ध्वन्यालोके २।२४ )¬ 
MRSS 
इस पंद्य मे 'कमलिनीवृत्तान्त' तथा “आञ्जलताबृत्तान्त' प्रस्तुत हें ( अप्रस्तुत नहीं )/ 
क्योंकि कमलिनी आम्रलतापरक वाच्यार्थ (इयं सर्वनाम के द्वारा नलिनीरूप व्यक्तिविशेष 
के निर्देश के कारण तथा 'दीर्घिकायास्तटे” इस प्रस्तुतवाची पदु फे कारण प्रस्तुत सिद्ध होता 
है। इस प्रस्तुत से अन्य प्रस्तुत ( नायिकावृत्तान्त ) की व्यंजना हो रही है, यह कवि ने 
स्वयं ही उत्तराध में स्पष्ट कर दिया है। 


इम देखते हैं कि अप्पयदीचित ने प्रस्तुतांकुर के प्रकरण में तीन उदाहरण दिये ह 1 
इनमें अन्तिम उदाहरण ('कोशद्दन्द्मियं' इत्यादि) में कवि ने स्वयं ही अन्य प्रस्तुत अथ 
की ब्यंजना का संकेत कर दिया है, अतः यहाँ स्पष्ट ही अलंकार हो जाता है, किन्तु प्रथम 
दो उदादरणों में-'कस्सवं भो? आदि तथा 'अन्याधु तावढुपर्मेदसहासु' आदि पयो में-- 
कवि ने व्यंग्याथ का कोई संकेत स्पष्टरूप से नहीं दिया है, अतः यहाँ ध्वनि ही मानना 
होगा- पेसा कुछ विद्वानों का मत है । अप्पयदीक्षित इस मत से सहमत नहीं दे । अतः 
लोचनकार के मत का उढ्छेख कर उससे असहमति प्रदक्षित करते हैं 1) 


इन तीनों उदाहरणा में से प्रथम दो उदाहरणा में छोचनकार अभिनवगुप्त ने अन्या- 
पदेशध्वनि मानी है । उनका कहना है कि “अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार में वाच्यार्थ अप्रस्तुत 
होने के कारण कवि का वण्यंविपय नहीं होता, इसलिए वहाँ अभिधाशक्ति वाच्यार्थ की 
प्रतीति कराने पर इसलिये क्षीण नहीं हो पाती कि कवि की विवक्षा अप्रस्तुत पक्ष में नहीं 
होती, इसलिये अप्रस्तुत वाच्यार्थ के द्वारा प्रस्तुत की ब्यंजना होती है, तथा यह व्यंग्यार्थ 
वाच्यार्थ का पर्यवसान करने में सहायता देता है--फछतः प्रस्तुत व्यंग्याथ के अप्रस्तुत 
वाच्यार्थ के पोपक होने फे न यहाँ ( अग्रस्तुतप्रशंसावाले पक्ष में ) अलंकारत्व दीक 
बैठता हे । किन्तु उक्त दोनों उदाहरणों में यह वात नहीं हे । यहाँ वाच्यार्थ भी प्रस्तुत है, 
अतः उसके प्रस्तुत होने पर अभिघाशक्ति अपने अर्थ का योध कराकर पर्यवसित हो जाती 
है, उसकी पुष्टि के लिये व्यंग्यार्थं की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी दशा में व्यंग्यार्थ की 
प्रतीति प्रथम अर्थ के चमस्कार के कारण होती है, अतः यहाँ अळंकार न मानकर ध्वनि 
टी मानना चाहिए ।' अप्पय दीक्षित इस मत से असहमत होकर कहते हं:--जहाँ प्रस्तुत 
वाच्यार्थ के द्वारा प्रस्तुत व्यंग्यार्ध की प्रतीति हो, यहाँ भी अलंकार ही होता हे, ध्वनि 
नहीं, इस मत की प्रतिष्ठापना हम चित्रमीमांसा में कर चुके दें? जहाँ तक तीसरे उदाहरण 
का प्रश्न दे उसके अल॑कारस्व के विपय में कोई मतमेद नहीं दे, पर्योकि उसे दोनों ही 
अलंकार मानते दें । जेंसा कि ध्यनिकार ने कहा दे-- 
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प्रस्घुताङ्करालक्वारः ११६ 
NAN IAAT AI 
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“शाब्दार्थशकत्याक्षिप्रऽपि व्यङ्ग'यो ऽर्थः कविना पुनः | 
यत्राविष्करियते स्वोक्त्या साउन्येवा लंकृतिध्य ने: ॥' इति । 
एतानि सारूप्यनिवन्धनान्युदाइृरणानि संबन्धान्तर निबन्धनान्यपि कथंचिः 
द्ाच्यव्यङ्गययोः प्रस्तुतत्बलम्भनेनोदाहरणीयानि । दिड्सात्रमुदाहियते-- 
रात्रि: शिवा काचन संनिधत्ते विलोचने ! जाग्रतमभ्रमत्ते। 
समानध युवयोः सकाशे सखा भविष्यत्यचिरेण कश्चित ॥ 
अन्न रिवसारूप्यमिय तदेकदेशतया तद्वाच्यं ललाटलोचनमपि शिवरात्रिः 


साहात्म्यप्रयुक्तस्वेन वर्णनीयमिति तन्मुखेन करस्नं शिवसारूप्यं गम्यम्‌ ! 


यथा वा— 
वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिर- 


खिपा वृन्देबेन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणम्‌, i 
तनोतु क्षेमं नस्तब बदनसौन्दयलहरी- 


परीबाह्रोतःसरणिरिब सीमन्तसरणिः ॥ 


MSI POSS > >> ्प्म्म्स्स 
“जहाँ कवि! झाढददाक्ति अथवा अर्थशक्ति के द्वारा आतिपत व्यंग्यार्थ को पुनः अपनी 


उक्ति से प्रकट कर दे, वहाँ ध्वनि से भिन्न अन्य ही अळंकार होता हे ।' 
टिप्पणी--अप्पयदाक्षित बी चित्रमीमांसा केवळ अतिशयोक्ति अलंकार के प्रकरण तक मिलती 
है, अतः प्रस्तुत वाच्या के द्वारा प्रस्तुत व्यंग्याथंप्रतीति में ध्वनि न ऐोकर अलंकार दी ऐै, यद 
मत चित्रमीमांसा के उपलब्ध अंश में नीं मिलता । 
ऊपर के तीनों उदाहरण सारूप्यनिवन्धन के हें । जिस तरह अप्रस्तुतप्रशंसा में 
सारुप्यसम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य सम्वन्धों का भी निबंधन पाया जाता है, उसी तरइ 
यहाँ भी प्रस्तुत वाच्य तथा प्रस्तुत ग्यंग्य में अन्य संबंध का भी नियन्धन पाया जाता है । 


. इनके दिङमात्र उदाहरण दिए जाते हैं 


कोई शिवभक्त कवि अपने दोनों नेत्रा से कह रहा है। है ने्रद्वय, कोई उत्कृष्ट कल्या- 
णसय रात्रि आई है, अतः तुम अप्रमत्त होकर जगे रहना। इससे तुग्हारे समीप शीघ्र ही 
समान गुण चाला कोई मित्र हो जायगा। 
( यहाँ नेत्रा के द्वारा शिवरात्रि में जागरण करने पर भक्त शिवरूप दो जायगा तथा 
शिचरूप होने पर उसके छलाट पर तीसरा नेत्र और उदित हो जायगा-यद्द अर्थ उ्यंग्य दे!) 
यहाँ कत्रि के छिए शिवसारूप्य प्राप्त करने के वर्णन की तरह ही शिवरात्रिमाहात््य के 
हेतु के कारण उसके द्वारा वाच्य रलाट नेत्र का भी वर्णन शिवरात्रि के माहारम्य में प्रस्तुत 
हो जाता है, इसके द्वारा भक्त का समस्त शिवसारूप्य (अन्य प्रस्तुत) व्यज्ञित होता दे । 
( यहाँ एकदेश्य-एकदेशभावसंबंध का निवंधन पाया जाता ह्य) 
अथवा जेसे-- है 
देची पार्वती के सीमन्त का वर्णन दे । हे देवि, प्रयळ कशपाश रूपी अन्धकार की 
कांति के समूह के द्वारा केंद की गई यालसूर्य की किरण के समान सिंदूर को धारण 
करती, तथा सुख के सौन्दर्यं की छहरा के परोवाह ( जळ निर्गममार्ग ) खोत के समान 


cc म्हारी सीमन्तःसरणि हमारे कल्याण का विधान करे 1 
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१२० कुवलयानन्दः 
Cl RR NN 
अत्र वर्णनीयत्वेन प्रस्तुतायाः सीमन्‍्तसरणेबंदनसौन्दयलहरीपरीबाहत्वो- 
लेक्षणेन परिपूरणेतटाकवत्परीवाहकारणीभूता स्वस्थाने अमान्ती बद्नसौन्द्ये- 
समृद्धिः प्रतीयते । सापि वर्णनीयत्वेन प्रस्तुतव | 


यथा वा— र 


अङ्गासङ्गिम्णालकाण्डमयते खङ्गावलीनां रुचं 
नासामौक्तिकमिन्द्रनीलसरणिं श्वासानिलाद्वाहते । 
दत्तेयं दिमवालुकापि कुचयोर्धत्ते श्रणं दीपतां 
तप्तायःपतिताम्बुबत्करतले धाराम्बु संलीयते॥ 
अत्र नायिकाया विरहासहस्वातिशयप्रकटनाय संतापबत्कायोणि सृणालमा- 
लिन्यादीन्यपि वणेनीयत्वेन बिवक्षितानीति तन्मुखेन संतापोऽवरम्यः | यत्र काय" 
मुखेन कारणस्याबगतिरपि स्होके निबद्धा, न तत्राय॑मलङ्कारः) किं त्वनुमानमेब 
यथा ( रत्ना० ३१२ )-- 


यहाँ कवि के लिए देवी की सीमन्तसरणि का वर्णन बण्य होने के कारण प्रस्तुत है, उस 
पर मुख सौन्दर्य की छहरों के परीवाह की उत्पेक्षा करने के कारण परिपूर्ण तडाय की तरह 
परीवाह की दारणथूत, अपने स्थान में नहीं समाती, वदनसोन्द्यंससुद्धि की व्य्जना 
होती है । यह वदनसौन्द्यंसम॒द्धि भी कवि कें छिए वर्णनीय होने के कारण प्रस्तुत ही है । 
(इस प्रकार यहाँ परीवाइ के रूप में उत्य्रेच्चित सीमन्तसरणि रूप कार्य के द्वारा उसके कारण 
चदुनसौन्द्यसमृद्धि की घ्यक्षना कराई गई दै, अतः यहाँ कार्यकारगभपवसम्यन्ध निवद्ध 
किया गया है । ) 

अथवा जैसे- 


किसी नायिका के विरहताप का वर्णन है। “इस नायिका के अंग से संसछ म्रणाळ 
भोरो की कोति को प्राप्त करता दै (काळा हो जाता है), इसके नाक का सफेद मोती श्वास 
के कारण इम्द्नीछमणि की पदवी को, प्राप्त हो ज्ञाता है, ( विरहताप से उत्त श्वास के 
कारण श्वेत मोती भी काला पड़ जाता है), इसके कुचस्थछ पर रपखा हुआ यह कपररचूणं 
९ हिमवाछुका ) भी कणभर में जळ उठता है, तथा इसके करतळ पर धारारूप में खींचा 
गया पानी तपे लोहे ( तपे तदे ) पर गिरे पानी की तरद्द एक दम सूख जाता है" 


यहाँ नायिका के विरहासहरबातिशय ( विरद उसके लिये अत्यधिक असद्य है ) को 
प्रकर करने के लिये, सन्तापयुक्त कार्य-सूगार का मलिन दोना आदि प्रस्तुर्तो फा वाच्य रूप 
में प्रयोग किया गया है, उनके द्वारा यहाँ अन्य प्रस्तुत-नायिका का विरसंताप व्यञ्जित 
होता है। ( फायकारणभावसम्बन्ध चाले प्रस्तुतांकुर से अनुमान अळंकार में क्या भेद दे, 
इसे स्पष्ट करने के लिये कद्दते हैं :-- ) जहाँ कार्यरूप प्रस्तुत वाय्यार्ध के द्वारा कारण रूप 
प्रस्तुत्त ब्यंग्यार्थ की प्रतीति हो, तथा फारणरूप प्रस्तुत का साक्षात्‌ वर्णन कवि ने न किया 
हो, यहाँ तो प्रस्तुतांकुर अलंकार होता है, किन्तु ऐसे स्थळ पर जहाँ कार्य के हारा प्रतीत 
कारण को भी कवि ने पय में नियद्ध किया दो, वहां यह अलंकार ( तथा अम्रस्तुतप्रशसा 
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परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्गादुभयत- 
स्तनोमंध्यस्यान्तः परिसिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासं प्रशियिलभुजाक्षेपवलनेः 
कुशाङ्ग'्याः संतापं बदति नलिनीपत्रशयनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ॐ २९ पर्यायोक्तालङ्कारः 


पर्यायोक्त तु गम्यस्य बचों मङ्गयन्तराश्रयम्‌ । 
नमस्तस्मै कृतौ येन युधा राहुवधूकुचो ॥ ६८॥ 


RAAAAARNT' 


रलावळीनादिका में राजा उद्यन सागरिका की कमळदूळ शय्या को देखकर उसके 
चिरहताप का वर्णन करते कह रहे हें :-यह कमछदुछ की शाय्या पीनस्तन तथा जघन के 
शम्पक के कारण दोनो ओर से कुम्हला गई दै, जबकि सागरिका के अत्यधिक सूचम मध्य 
आग से असंएक्त होने के कारण चीच में हरी दै; और उसके अत्यधिक शिथिल दार्थो के 
फेंकने के कारण इसकी रचना अस्तब्यस्त हो गई दै । इस प्रकार यह कमऽ के पत्रों की 
दाय्या बुबले पतले अङ्गों वाळी सागरिका के विरहताप की व्य्जना कराती है 

( यहाँ कवि ने ही स्वयं 'कृशांग्याः सन्तापं बदति विसिनीपत्रशयन’ कह कर ऊपर के 
तीन चरणों में नियद्ध कार्य के कारण का स्पष्टतः अभिधान कर दिया है, अतः यहाँ विर- 
ताप रूप प्रस्तुत अर्थ व्यंग्य नहीं रह पाया दै । फछतः यहाँ प्रस्तुतांकर (या अप्रस्तुत 
अद्षांसा ) अळंकार न हो कर अनुमान अळंकार ही मानना होगा। ) 

२९. पर्यायोक्त अळंकार 


६८--जहाँ व्यंग्य अर्थ की योधिका रीति से भिन्न अन्य प्रकार से ( भंग्यंतर के आश्रय 
के द्वारा ) व्यंग्य अर्थ की प्रतीति हो, वहाँ पर्यायोक्त अळंकार धोता दै। जैसे, जिन 
९ विष्णु भगवान्‌ ) ने राहु देत्य की खी के कुचों को व्यर्थ यना दिया उनको नमस्कार है। 

टिप्पणी -कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित कुयलयानंद में इस कारिका के पूर्व कोष्ठक में निम्न 
बृत्ति मिलती है :— 

( नज, प्रस्तुतकार्या भिधानसुखेन कारणस्य गग्यत्वमपि प्रस्तुतांकुरविषयश्रेत्‌ कि ति 
पर्यायोचसिस्याकाचायामाह'-- ) ( बहा १० १३७ ) 

भाव यदद दै, अप्पयदीक्षित ने पूर्वोक्त प्रस्तुतांकुर में एक सरणि वद भौ मानी दे, जहाँ 
प्रस्तुत काये के द्वारा प्रस्तुत कारण की ब्यंजना हो; किंतु प्राचीन आलंक्रारिक रुय्यकादि ने 
प्रस्तुत बार् से प्रस्तुत कारण दी व्यंजना में पर्यायोक्त अलंकार माना दं, तो पूयपक्षी यह दांका कर 
सकता है कि जहाँ स्थ्यकादि पर्यायोक्त मानत हैं, वहाँ आप प्रस्तुतांकुर मानते हुँ, तो फिर 
पर्यायोक्त का लक्षण क्या है ? इसका समाधान करने के लिए हो पर्यायोक्त का प्रकरण आरंभ 
करते एए कहते हैं :-- 

(जयदेव ने पर्यायोक्त या पर्यायोक्ति का लक्षण भिन्न दिया है, उसके अनुसार 


प्रस्तुत कार्य द्वारा प्रस्तुत कारण की प्रतीति में पर्यायोक्ति अळंकार होता दे । अप्पयदीक्षित 
ने प्रस्तुत काय के द्वारा प्रस्तुत कारण की प्रतीति में प्रस्तुतांकुर अछफार माना है, तो फिर 
पर्यायोक्त अलंकार क्या होगा? यह झंका उपस्थित हो सकती दे। इसीलिए दीछित ने 


पर्यायोक्त का लक्षण जयदेव के अनुसार निवड न कर रुय्यक के अनुसार निवड, किया 
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यदेव गम्यं विवक्षितं तस्यै भङ्गयन्तरेण धिवक्षितरूपादपि चारुतरेण 
केनचिद्रपान्तरेणाभिधानं पयोयोक्तम्‌ । उत्तराधमुदाहरणम्‌ | अत्र भगवान्‌ बासु- 
देवः स्वासाधारणरूपेण गम्यः राहुवधूकुचचेवथ्येकारकत्वेन रूपान्तरेण स एवा- 
भिहितः। 
यथा बा-- - १ 
लोकं पश्यति यस्यांघिः स अस्यांध्रि न पश्यति 
ताभ्यामप्यपरिच्छेद्या विद्या विश्वगुरोस्तच ॥ 


अन्न गोतमः पतञ्जलिश्च स्वासाधारणरूपारंयां रम्यौ रूपान्तराभ्याम- 
भिहिती । 2 


हे । इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि जयदेव भो प्रस्तुतांकुर अलंकार को 
नहीं मानते । ) ” 

टिप्पणी--चन्द्रालोककार का पर्यायोक्ति का लक्षणोदाहरण यों है :-- 

कार्याच्चेः पस्तुतेरुक्ते पर्यायोक्ति प्रचक्षते । 

तृणान्यंकुरयामास विपच्ञनुपसग्नसु ॥ ( चन्द्राछोक ५. ७० ) 
अलंकार सब॑स्वकार रुय्यक का पर्यायोक्त का रक्षण याँ है :-- 

“गम्यस्य भंग्यन्तरेणाभिधानं पर्यायोक्तम्‌ ।! ( ए० १४१) 
मम्मर का पर्यायोक्त का लक्षण यों ईै:-- 

पर्यायोक्तं विना वाच्यवाचकरवेन यद्वचः। ( दशम उल्लास ) 

यहाँ 'वाच्यवाचकत्वन विना? का ठाक वहां भाव ह, जो दोक्षित के अंग्यंतराश्चयम्‌ का 
नान पड़ता है, वैसे असा कि एम देखेंगे अप्पयदोक्षित “वाच्यवाचकत्वेन विना? का खंडन करते ऐं । 
मम्मर ने इसका उदाइरण यह दिया है :-- 

यं प्रदय चिरख्टापि निवासप्रीतिरुज्पिता । 
मदेनेरावणसुखे मानेन हृदये हरेः॥ 

चन्द्रिकाकार ने इसका लक्षण यो दिया है :-- 

विवज्षितस्वप्रकारातिरिक्तेन 'चारतरेण रूपेण व्यंग्यस्याभिधानं पर्यायोक्तम्‌ । (१० ९२) 

पर्यायोक्त अलंकार वहाँ होता हे, जहाँ विवक्षित गम्य अर्थ की प्रतीति के लिए उस 
विवक्षित अर्थ के भंग्यंतर से अर्थात्‌ विवक्षितरूप से भी अधिक सुन्दर ( चमस्कारयुक्त ) 
किसी अन्य प्रकार के वाचकादि का प्रयोग किया जाय। इसका 'उदाहरण ऊपर के पद्य 
का उत्तराध ह! इस उदाहरण में कवि भगवान्‌ त्रिप्णु के प्रति नमस्कार कर रहा दे, 
इस अर्थ की प्रतीति के लिए वासुदेव के असाधारण रूप ( वासुदेवत्व ) का वर्णन किया 
जा सकता था किंतु उसका वर्णन न कर राहुवधूकुचों के व्यर्थ वना देने रूप अन्य अथ 
के द्वारा उन्हीं विष्णु भगवान्‌ का अभिघान क्रिया गया है । 

अथवा जसे- 

'चिश्वगुरु तुम्हारे पास ऐसी विद्या हे, जो--जिसका पेर संसार को देखता है (गौतम) 
तथा जिनके पेर को संसार नहीं देखता ( शेपाचतार पतंजलि) उन दोनों के द्वारा भी 
अनाकछनीय हे. 

यहाँ गौतम ( अपाद्‌) तथा पतंजलि अपने विशिष्ट रूप वर्णन से गम्य हो सकते 
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यथा बा ( नैपघ० ८२४ )-- 
निवेद्यतां इन्त समापयन्ती शिरीपकोशम्रदिमाभिमानम् | 
पादी कियंदूदूरमिमो प्रयासे निधित्सते तुच्छदयं भनस्ते ॥ 
अन्न 'कियदूदूरं जिगमिपा ?? इति गम्य एवार्थो रूपान्तरेणाभिद्वितः | 
यथा वा— 
चन्दे देवं जलघिशर्िं देवतांसाबेभोमं 
व्यासप्रष्ठा भुवनविदिता यस्य बाह्मधिवाहाः | 


दिल अल 


द, पर उन्ह भिन्न रूप के द्वारा वर्णित किया गया दै। ( गौतम का एक नाम अक्षपाद 
भी है, क्‍योंकि सुना जाता है उनके पेर में भी आँख थी, जिससे घे मनन करते जाते थे 
दओर पेर स्वयं रास्ता ह्रँढ लेता था। इसी तरह पतंजलि होप के अवतार थे। शेप सर्पराज 
ह, तथा सर्प के चरण गुप्त होते दें। सपं का एक नाम गुप्तपाद भी है, अतः पतंजलि के 
लिए यहाँ जिनके परों को लोग नहीं देखते यह कहा डै। इस प्रकार यहाँ गौतम के अस्‌- 
पादस्व तथा पतंजलि के गुसपादृत्व का वर्णन उनके असाधारण रूप का वर्णन है। 
टिप्पणी--इस पय में गौतम तथा पतंजलि में 'अपरिच्छेयत्व” रूप एक धर्मान्वय पाया जाता 
है। अतः यहाँ तुस्ययोगिता अलंकार भी ६। इस प्रकार पथ में तुस्योगिता तथा पर्यायोक्त का 
अंगांगिभाव संकर है । इसी पथ में 'ताभ्यामपि' इस पदद्वय के द्वारा कैसुतिकन्याय से यह अर्थ 
प्रतीत होता है कि जब शिव के अनुग्रह से सम्पन्न गौतम नथा अक्षपाद दा उस विद्या को नपा 
सके, तो दूसरों की क्या शक्ति की उतनी विद्या प्राप्त कर सकें, अतः यहाँ अर्थापत्ति (काम्यार्थापसि) 
अलंकार है । इस तरह अर्थापत्ति का पूर्वोक्त संकर के साथ पुनः संकर अलंकार पाया जाता हा 
अथवा जेसे-- 
दमयंती नल से पूछ रही दै :--'दे दूत, वताओ तो सद्दी, तुम्हारा यह कम दया 
वाल; ( निर्दय ) मन शिरीप की कळी का कोमछता के अभिमान को खण्डित करनेवाळे 
इन तुम्हारे चरणों को कितने दूर तक के प्रयास में रखना चाहता है! 
टिप्पणी--इस पथ में नळ के कोमल चरणों को उसका मन दूर तक छे जाने का कष्ट दे 
रहा दै, इसके दारा मन के निर्देय होने ( तुच्छुद्यं ) का समर्थन किया गया है, अतः काव्यरिंग 
अलङ्कार है । तुम दों जा रदे हो, इस गम्य अथे का प्रतीति के लिए 'विसने दूर तक तुम्दारे 
चरणों को यह निदेय मन घसीरना चाइता है? इस अधिक सुंदर ढंग का प्रयोग करने सै पर्यायोक्त 
अलझ्कार है 'शिरोप की करी की कोमलता के अभिमान को समाप्त करते! इस अंश में शिरीप- 
कलिका से चरणों यो उत्कटता बनाई गई है, अतः यद्व स्यतिरेक अलङ्कार है। इन ताने का 
अंगांगिभाव संकर इस पय में पाया जाता दै । 
यहाँ दमयंती नळ से यह पूछना चाहती है कि “तुम कितने दूर जाना चाहते दो,! 
पर इस गम्य अर्थ को रूपांतर के द्वारा वर्णित, किया गया ह्वा 
अथवा जैसे-- ह 
में उन देवाधिदेव की वन्दना करता हैं, जिनका तूशीर समुद्र है, जिनके वाहन के 
fF बाहन लोकप्रसिद्ध व्यासादि महघि हं, जिनके आभूषणों की संदूक पातालळोक है, जिनकी 
| 
॥ | 
T 


= कु RR 


स. 


पुप्पवाटिका आकाश हे, जिनकी साडी ( धोती ) के रखवारे इन्द्रादि छोकपाळ दे तथा 
जिनका चन्दुनश्क्ष कामदेव हैँ। 
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NARRAYA 
भूपापेटी भुबनमघरं पुष्कर पुष्पघाटी . 
शाटीपालाः शतमखमुखाश्चन्दनदुर्मनोभूः ॥ 

अत्र यस्य वेदा बाहाः, सुजङ्गमा भूषणानि’ इत्यादि तत्तद्वाक्याथव्यव- 
स्थितौ वेदत्वाद्याकारेणावगम्या एव वेदादयो व्यासप्रमुखविनेयत्वाद्याकारेणासि- 
हिताः, परंतु देवतासा्षेभौमत्वस्फुटीकरणाय बिशेषणांबशोष्यभात्रव्यत्यासेन 
प्रतिपादिताः । अत्रालङ्कारसबंस्वक्तापि पर्यायोक्तस्य संप्रदायागतमिदमेव 
लक्षणमङ्गीकृतं “गम्यस्यापि भङ्गःथन्तरेणाभिधानं पयोयोक्तम्‌" इति | 


मिड RNs RSS ED 

( महादेव ने व्रिपुरसंहार के समय विष्णु को याण यनाकर उसे मारा था, इरूलिंप 
विष्णु उनके याण हैं और विष्णु का निवासस्थान क्षीरसागर उनका तूणीर। वेद उनके 
बाहन हे तथा व्यासांदि महाप वेदों को घारण करते हैं, अतः व्यासादि महर्षि महादेव फे 
याहन के वाहन हैं। महादेव के आभूषण सर्प हैं, अतः पाताळ ( सपाँ का निवासस्थान ) 
उनकी आभूपणपेरिका है। वे चन्द्रमा के फूल को मस्तक पर प्वढ़ाते हैं, अतः आकाश 
उनकी पुप्पवारिका है । महादेव दिगंबर है, अतः उनकी धोती दिशा हे और उसके रक्षक 
इन्द्रादि दिकपाळ । उन्होंने कामदेव के भस्म को अंगराग के रूप में शरीर पर लगाया 
है, अतः उनका चंदन कामदेव दै । ) 

यहाँ 'बेद जिन महादेव के वाहन हैं तथा सर्प आभूषण हैं? इत्यादि तत्तत्‌ वाक्यार्थे की 
प्रतीति वेदादि का प्रयोग करने पर ही हो सकती दै, तथा इली तरह वेदादि व्यास प्रमुख 
महुर्पियों के भी बन्द्नीय ( उपास्य ) हैं इस प्रयोग के द्वारा ही हो सकती हे, किंतु कवि 
ने इस साक्षात्‌ वाच्यवाचक रीति का प्रयोग न कर, इस यात को स्पष्ट करने के छिपु कि 
चे सब देवताओं के चक्रवर्ती राजा हैं; तत्तत्‌ पदार्थों के विशेषणषिशेष्यभाव का परिवर्तन 
कर दिया दे। ( भाव यह है कि “यस्य वेदा वादाः झुजंगमानि भूषणानि' में वेदसर्पादि 
विशेष्य हैं. बाहभुजंगादि विशेषण तथा इस रीति से कहने पर भी महादेव का देवाधी- 
अरस्व प्रतीत हो ही जाता है, किंतु उसको और अधिक स्पष्ट करने के छिए यहाँ विशेषण- 
विशेष्यभाव में परिवर्तन कर वाहभूपणांदि को विशेष्य तथा वेद्सपांदि को विशेषण चना 
दिया गया दै। इस प्रकार साक्षात्‌ वाच्यवाचकभाव का उपादान न कर कवि ने भंग्यंतर 
का प्रयोग किया है। ) 

(जयदेव ने पर्यायोक्ति ( पर्यायोक्त) का लक्षण भिन्न प्रकार का दिया है, इसलिए 
अप्पयदीछित शंका का समाधान करना चाहते हैं। ) पर्यायोक्त का संप्रदायागत (प्राचीन 
आलंकारिक सम्मत) लक्षण यही है, अलंकारसवंस्वकार ने भी पर्यायोक्त के इसी 
संप्रदायागत छक्षण को अंगीकार छ्या दैम-'पर्यायोळ वह होता है, जहाँ गम्य (व्यंग्य) 
अर्थ का भिन्न शेळी ( भंग्यंतर ) के द्वारा अभिधान किया गया हो ।' 

देखिये-अलङ्कारस्ंस्त्र ( पु० १४१ ) 

यद्यपि अछंकारसर्वस्थकार रुग्यक ने .पर्यायोक्त अलंकार का लक्षण ठीक दिया है, 
तथापि उसके उदाहरण की मीमांसा विळकुळ दूसरे ढंग से की दे । ख्य्यक ने पर्यायोक्त 
का उदाहरण यह प्रसिद्ध पद्य दिया दै :-- 

टिप्पणी--इस संबंध में यह शंका हो सकती दै कि रुव्यकादि ने तो कार्यमुख के द्वारा कारण 
बो व्यंजना होने पर पर्यायोक्त माना दै' तो फिर दीक्षित ने उनसे विरुद्ध लक्षण क्‍यों दिया है, 


6 इस शंका की कसना करके दीक्षित बताने जा रद्दे ऐ_ कि सबस्वकारादि का भो तात्पये ठोक 
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धचक्राभियातप्रसभाज्येव चकार यो राहुवधूजनस्य । 
आलिङ्गनोद्वामविलासबन्थ्यं रतोत्सबं चुम्बनमात्रशेपम्‌ |” 
इति प्राचीनोदाहरणं त्वन्यथा योजितं--राहुवधूगतेन विरिष्टेन रतोत्सवेन राहुः 
शिरश्छेदः कारणरूपो गम्यत इति । एवं च 'गम्यस्येवाभिधानम? इति लक्षण- 
स्यानुपपत्तिमाराङ्कयाद-'यद्गम्यं तस्येवाभिधानायोगात. कायोदिद्वारेणेबामिधान 
लक्षणे विवक्षितम्‌? इति | 
लक्षणमपि क्लिष्टगत्या योजितं लोचनकृता 'पयोयोक्त यदन्येन प्रकारणा- 
भिधीयते? इति । इदमेबः लक्षणमङ्गीकृत्य तदुदाहरणे च कार्येण शब्दा- 


वढी दै, जो हमारा दै, यद दूसरी बात दै कि रुय्यक ने जिस लक्षण को स्वीकार किया ईँ, उसकी 
योजना ठीक नहीं की है । रसिकरंजनीकार इसी बात का संकेत यों करते ऐ:-- 

« “नजु, सयंस्वकारादिमिः, 'कायंसुजेन कारणप्रस्यायनं पर्यायो मिर्युक्तेः कथं तद्विरुद्ध- 
मत्र तञ्ञणणाभिधानमिस्याशङ्कय तेपामष्यश्रैव तात्पर्यमिति बदन तदीययथाश्रुततब्नच्षण- 
योजनमनुपपतन्नमित्याह--? ( रसिकरंजनी प० १३९ ) 

“उन ( जिन ) विष्णु भगवान्‌ ने चक्र को प्रहार के लिए दी गई आज्ञा के द्वारा ही 
राहु की स्त्रियों की रतिक्रीडा को आलिगन के द्वारा उद्दाम विलास से रहित सथा केवल 
चुस्थनमान्नावशेष बना दिया ।' 

इस पद्य की व्याख्या में रुव्यक ने छक्षण के अनुसार छचय की मीमांसां न कर दूसरे 
ही ढंग का अनुसरण करते हुए कहा है :--राहूवधूगत आलिंगनशुन्य चुम्न माग्रावशेप 
( विशिष्टेन ) रति क्रीडा ( रूप कायं ) के द्वारा राहू के शिर का काट देना (राहुशिररदेव) 
यह कारण रूप अर्थ व्यक्षित हो रद्दा दे । इसी प्रकार लक्षण के 'गम्यस्यंचामिधानं' पद 
की अनुपपत्ति की आशंका कर रुय्यक ने पर्यायोक्त अळंकार के प्रकरण में इस शंका का 
समाधान करते हुए कद्दा दै कि काब्य. में जो गम्य ( व्यंग्य ) अर्थ दै, स्वयं उसका ही 
अभिधान नहीं पाया जाता, अतः उससे भिन्न रीति से उसका भभिधान करने का तात्पर्य 
यह है कि कारण ( रूप व्यंग्य ) का कार्य के द्वारा अभिधान किया गया हो!। इस प्रकार 
रुय्यक ने'ळक्षण तो ठीक दिया है पर उदाहरण की व्याख्या अन्यथा की दै, तथा उसमें 
काय के द्वारा कारण का कथन मान छिया दै । 

टिप्पणी--रुव्यक ने काये रूप अप्रस्तुत से कारण रूप प्रस्तुत फी व्यंजना वालों अप्रस्तुत 
प्रशंसा तया पर्यायोक्त की तुलना करते समय इस पथ को उदाइत कर इसकी जो व्याख्या की हँ, 
बह दीक्षित ने "राहु"“'गम्यते? के द्वारा उद्धृत की है। ( दे० अखंकारसर्वरव प० १३५ ) 

पर्यायोक्त के प्रकरण में गम्य के अभिधानरव के विषय में शंका उठाकर उसका समाधान करते 
हुए रुव्यक ने निम्न संकेत किया दैः 


ARAIARAAAANAAAANTS 


“यदेच गम्यं तस्येवाभिधाने पर्यायोक्तम्‌। गम्यस्य सतः कथमभिधानमिति चेत्‌, 
गम्यापेछ्षया प्रकारान्तरेणाभिधानस्याभावात्‌। .नद्दि तस्येव तदेव तयेव विच्छित्या गम्यस्वे 
चाण्यस्वं च संभवति । अतः कार्यम्ुखद्वारेणाभिधानम्‌ । कार्यावेरपि तत्र अस्तुतस्वेन चर्णना- 
इत्वात्‌। ( अळंकार सर्वेर्च प० १४१-२ ) 

किन्तु छोचनकार अभिनवगुप्त ने इसका लक्षण भी क्िष्टरीति से बनाया है : “पर्या: 
योक्त वहाँ होगा, जहाँ ( याच्यचाचकभाव से भिन्न) किसी अन्य प्रकार से वच्य अर्थ 
की प्रतीति दो।' इसी लक्षण को मानकर उसके उदाहरण में शब्द के द्वारा वार्‍यरूप में 
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भिहितेन कारण व्यङ्गं प्रदृश्य तत्र लक्षणं लच्यनाम च लिष्टगत्या योजितम्‌ । 
बाच्यादन्येन प्रकारेण व्यङ्ग्ेनोपलक्षितं सद्यदमिधीयते तत्‌ पर्योयेण प्रका- 
रान्तरेण व्यक्ष्येनोपलक्षितमुक्तमिति सर्वोऽप्ययं केशाः किमर्थं इति न विदाः | 
प्रदर्शितानि हि गम्यस्येव ख्पाम्तरेणाभिधाने बहुन्युदाहरणानि । “चक्राभिधात- 
प्रसभाजझयेब' इति प्राचीनोदाहरणर्माप स्वरूपेण गम्यस्य भगवतो रूपाल्त- 
रेणाभिधानसस्वास्सुयोजसेब । यत्तु यत्त राहुशिरश्छेदाबगमनं तत्र भाग्या 
प्रस्तुताङ्कुर एव । प्रस्तुतेन च राहोः शिरोमात्रावशेपेणालिज्ननवन्ध्यत्वाद्यापाद 
नरपे वाच्ये भगवतो रूपान्तरे उपपादिते, तेन भगबतः स्वख्पेणावगसनं 


पर्यायोक्तस्य विपयः ॥ ६८॥ 


अयु कार्य के द्वारा कारण रूप व्यंग्य की प्रतीति दिखाकर वहाँ छण तथा छच्य ९ पर्या- 
योछ इस अळंकार'का ) नाम की झिष्टरीति से योजना की गई है। जो अर्थ वाच्य रे 
भित प्रकार से अर्थात व्यंग्य के द्वारा उपछक्तित ( विशिष्ट ) वना कर कहा जाता है, वही 
अर्थ पर्याय अर्थात्‌ प्रकारान्तर व्यंग्य फे द्वारा उपलचित विशिष्ट रूप में उक्त होने के 
कारण पर्यायोळ होता है । छोचनकार की इस सारी छिएकलळ्एना फा कोई कारण नहीं 
दिखाई पडता । वस्तुतः य रूपान्तर गम्य ( व्यंग्यार्थ ) फा ही होता है, एस ब्रिपय 
में हमने अनेकों उदाहरण दे दिये हृ । "चक्राभिघात इत्यादि प्राचीन उदाहरण ससी 
स्वरूपतः गम्य भगवान्‌ विष्णु का रूपान्तर ( अंग्यंतर ) के द्वारा अभिधान किया गया 
है। जहाँ तक इस पद्य फे द्वारा “राहु फे शिर के कटने? ( राहुशिरश्देद ) रूप प्रस्तुत अर्थ 
की प्रतीति होती है, इस अंश में अस्तुतांकुर अळंकार होगा ( क्योंकि अस्तुत आलिंगन- 
शून्यस्थादि विशिष्ट रतोत्सवरूप कार्य के द्वारा प्रस्तुत राहुशिरश्छेद रूप कारण की प्रतीति 
हो रही दे )। साथ ही यहाँ प्रस्तुत--राहुशिरोमात्रावशेष ( राहु के केवळ सिर ही वचा 
रहा है) के द्वारा आङिंगनयन्ध्यस्व को प्राप्त कराने में साधन रूप वाच्य में भगवान्‌ 
विष्णु के रूपांतर की योजना की गई है, तथा इस खूपांतर के द्वारा भगवान्‌ विष्णु के 
स्वरूप को व्यंजना होती है, अतः यहाँ पर्यायो अलंकार है । 
टिप्पणी--छो चनकार ने पर्यायोक्त का लक्षण यष दिया हः 
पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
चाच्यवाचकवृत्तिभ्यांशून्येनावगमात्मना ॥ ( दे० लोचन ९० १६७) 
लोचनकार ने इसका उदाहरण यद्द किया दै 
शन्ुच्देदे दढेस्छस्य सुनेरुप्पधगामिनः। 
रामास्यानेन धनुपा दुर्शिता धर्मदेशना ॥ 
यहाँ भीष्म का प्रताप परझुराम कै प्रनाव को नौ चुनौती देने वाला है, यदद प्रतीति होती दे । 
यह 'दक्शिता भर्मेदेशना' इस अभिवोयमानकार्य के दारा भमिदित को गई है । इस प्रकार अभिनव- 
गुप्त ने कार्य रूप वाच्य के द्वारा कारण रुप व्यंग्य दिखाकर पर्यायोक्त कै लक्षण को घटित कर 
दिया दे । 
लोचनकार छा यद्‌ मत याँ हिरा 
अत एव पर्यायण प्रकारांत्तेणावगमात्मना स्यंस्यनोपलचितं सयदभिधोयते तदुभिधी- 
यमानसुर्मेव सत्पर्यायोक्तमिस्यभिधीयत इति र्षणपदम्‌ , पर्यायोकमिति छदयपदृम्‌ । 
लोचन पु० 
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पर्यायोक्तं तदप्याहुर्यद्वयाजेनेशसाधनम्‌ । 
यासि चूतलतां द्रष्टुं युवाभ्यासास्यतामिह ॥ ६६ ॥ 


(भाव यह दै, क्य्यक इस पच्य में प्रतीत व्यंग्याथं राहु का सिर काटना' रूप कारण 
मानते हैं, जो इस कार्य के द्वारा अभिहित किया गया है कि राहु की जपनी पत्नी के साथ 
की गई रति क्रीडा अब केवळ चुम्वनमात्र रह गई, उसमें शादिंगनादि अन्य सुरतविधियाँ 
नहीं हो पाती!। अभिनवगुप्त में जो उदाहरण तथा लक्षणयोजना पाई जाती है, उससे भी 
यही पता चलता हे कि ये भी कायरूप वाचक से कारणरूप ब्यंग्य के अभिधान में 
पर्यायोक्त ही मागते हैं । अप्पय बीजित इस सत से सहमत नहीं। ये 'राहुशिररछेद' कको 
उयंग्य मानने पर प्रस्तुतांकुर सानते हँ, फ्यॉकि यहाँ प्रस्तुत कार्य, ( चुस्वनमात्रावदोप 
रतोस्लच ) से प्रस्तुत कारण ( राहुशिरश्छेद ) की सतीति हो रहीहै। अतः पर्यायोक्त 
अळंकार सामने पर हमें यह व्यस्य अर्थ मानना होगा कि यहाँ राहु को आळिंगनयन्ध्य 
बनाने चारे स्वरूप ( इस याच्य) के द्वारा भगवान्‌ विष्णु की स्वयं की व्यंजना की गई 
हे । यहाँ इतना संकेत कर देवा आवश्यक होगा कि रुब्यक प्रस्तुतांकुर अलंकार नहीं 
आनते । अप्पयदीपित ने इसे नया अळंकार साना है। ) 

“तथा च कार्यण विशिष्टरतोत्सवेन वरकारणस्य राहुशिरश्छेद्स्यावगमनं प्रस्तुतांकुर" 
बिपयः । आलिंगनवंध्यस्वापादकस्वरूपवास्यस्योपपादुनेन भगवतोऽदगमनं पर्यायोक्तस्य 
विपय इति भावः ॥' ( रसिकरंजनी पृ० १४०) 

चन्द्रिकाकार ने 'दौक्षित की इस दलील को व्यर्थ बतळाया है, बढिक ये बढ़ते दें 

कि दीक्षित के इस विवाद में केयल नसोन युक्तिमात्र दै । दोक्षित का म्रद वहना फि अगवान 
षिष्णु की स्वरूपतः न्यंजना यहाँ चमत्कारी हैं तथा यदद पर्यायोक्त का क्षेत्र है, टीक नए हैँ । 
क्योकि पर्यायोक्त में चमत्कार व्यंग्य सीन्‍्दयजननित न होकर भंग्यंतर अभिधान ( याच्यबाचक 
झेढी से भिन्न दीली फे कथन ) के कारण दोता है । व्यंग्याथ तो प्रायः सभी अगद भंग्यंतराभिधान 
के कारण सुन्दर होता दी दै । अतः व्यंग्य का स्वयं का असोन्दर्य घोषित करना व्यथं दै । वस्तुतः 
मह्य भंग्यन्तर अभियान का ही है, उसी में चमत्कार रै । साथ हो अप्पय दीक्षित को अपने दी 
उपजोब्य रुस्यक का विरोधप्रद्शन शोभा नदी देता । यदि दीक्षित ने यद विचार इसलिए प्रकट 
फ्रिया हो कि यह पक नई युक्ति दै, तो रुय्यक के साथ युक्तिविरोध प्रदर्शित करना दीक्षित का 
परोत्कर्पासदिष्णुत्ब ( दूसरे के उत्कर्प को न सद्‌ सकने यी वृत्ति ) स्पष्ट करता प्रा 

यु भगघद्रूपेणावगमनं विज्ञेपणमर्यादाळम्यव्येन सुन्दरं पर्यायोक्तस्य विपय इति 
तदविचारितरमणीयम्‌। नहि पर्यायोक्तेब्येग्यसोन्द्यंळतो विच्छित्तिविशेषः किन्तु भंग्यन्त- 
रासिधानकूत पुव । व्यंग्य तु भंग्यंतराभिधानतः सुन्द्रमेव प्रायशो इश्यते । यथा वाः 
रान्तव्यम्‌? इति विवचिते व्यंस्ये अयं दे्ञोऽछंकरणीयः, सएलतासुपनेतष्य’ इत्यादो । भत- 
स्तदसुम्द्रत्पोद्वाचनभकिंचिस्करसेच । अळंकारसर्वस्वकारग्रन्थविरोधोद्भाचनं तु तच्छिक्षाका- 
रिण न शोभते 1 उपजीव्यस्वोद्धावनमपि ग्रन्थस्याकिंचित्‌करमेव । युक्तिनिरोध इति परोस्क- 
रासहिप्णुस्वमात्रमुञ्चाययितुखयमयतीस्यलं विस्तरेण 1 ( चन्द्रिका ५० ९५ ) 

<६९--जहाँ किसी ( सुन्दर ) बहाने ( व्याज ) से ( अपने या दूसरे के ) इंए फा 
संपादन किया जाय, अर्थात्‌ जहाँ किसी सुन्दर वहाने से अपने या किसी दूसरे व्यक्तिका 
इप्सित कार्य किया जाय, वहाँ भी पर्यायोळ होता दै। जेसे, ( कोई सखी नायक नायिका 
को एक दूसरे से मिलाकर करिसी यहाने वहाँ से निकळने का उपम करती दे) में 
आग्ररता को देखने जा रही हूँ, नुस दोनों यदा बेडे रहो ।' 

७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= 


SOIT IESE GESTS SEES £... OO 


त्र 


i ET 


१२ कुवलयानन्द: 


१3 SATA Ta (कन 
AANA AAAS SA ANS 


अत्र नायिका नायकेन सक्गमय्य चूतलतादरानव्याजेन निगेच्छन्त्या सख्या 
ततस्वाच्छन्दसंपादनरूपेष्टसाधनं पयांयोक्तम्‌ | 
यथा वा-- 
देहि मत्कन्दुकं राधे! परिधाननिगूहितम्‌ । 
इति विस्रंसयन्नीवीं तस्याः कृष्णो युदेऽरतु नः ॥ 
त्र परेष्टसाधनम्‌ , अत्र तु कन्दुकसद्वावशोधनार्थ नीवीविस्रंसनव्याजेन 
स्वेष्टसाघनमिति भेदः ॥ ६६॥ 
३० व्याजस्तुत्यलङ्कारः 


उक्तिव्याजस्तुतिनिन्दास्तुतिस्यां स्तुतिनिन्दयोः । 


OTDM tM Se MA 

यहाँ नायिका को नायक से मिळाकर आम्नछता को देखने के बहाने वहाँ से खिर, 
कती सखी ने नायक-नायिका के स्वाच्छुन्थ ( स्वच्छुंदता ) रूपी अभीष्सित वस्तु का 
संपादून किया है, अतः यहाँ पर्यायोक्त अळंकार है । 

अथवा जैसे- 

(हे राधिके, अपने जघोवस्र में छिपाये हुए मेरे गेंद को दे दो -इस प्रकार कह कर, 
राधा की नीदी को ढीली करते कृष्ण हम लोगों पर प्रसन्न हों । र 

पहले उदाहरण में इस उदादरण से यह भेद दै कि वहाँ सखी आन्रदठःईशनव्याज 
से दूसरे ( नायक-नायिका ) के इष्ट का साधन करती है, जब कि यहाँ गेंद को हूँठने के 
लिए नीची ढीली करने के वहाने कृष्ण अपने अभोप्सित अर्थ का संपादून कर रहे हैं । 

टिप्पणी--पर्यायोक्त अलङ्कार में इन दोनों में से कोई एक भेद होता है। अतः पर्यायोक्त का 
सामान्यरक्षग यद्‌ होगा कि जर्दा इन दो प्रकारो में कोई एक मेद हो, वहाँ पर्यायोक्त दोगा । 
तमो तो चन्द्रिछाकार ने कहा हैः-- 

पुत्रं च प्रकारद्वयसाधारणं तदुन्यतरश्वं सामान्यछक्षणं ( पर्यायोक्तत्व ) बोध्यम्‌ । 

(चन्द्रिका १० ९५ ) ( इसमें कोष्ठक का शब्द मेरा दे । ) 
३०. व्याजस्तुति लक्कार 

७०-७१--जहाँ निन्दा अथवा स्तुति के द्वारा क्रमशः स्तुति अथवा निन्दा की व्यंजना 
(कथयन ) हो, वहाँ व्याजस्तुति अळंकार होता है । ( एक अर्थ में 'व्याजस्तुतिः' शब्द की 
व्युत्पत्ति 'च्याजेन स्तुतिः होगी अन्य में 'ब्याजरूपा स्तुतिः!। इस प्रकार व्याजस्तुति 
मोटे तौर पर तीन तरह की होगी-(३) निंदा के द्वारा स्तुति की व्यंजना, (२) स्तुति 
के द्वारा निन्दा की व्यंजना, ( ३ ) स्तुति के द्वारा ( अन्य की ) स्तुति की व्यंजना। यहाँ 
निन्दा से स्तुति तथा स्तुति से निंदा के क्रमशः दो उदाहरण दे रदे हैं 1) 

टिप्पणी--ब्वाजस्थुति प्रथमतः दो तर. को दोदी ६ :--( १) व्याजेन स्तुतिः ( निन्द्या 
स्तुतिः ) ( २ ) ब्याजरूपा स्तृतिः । दूसरे ढंग की व्याजरूपा स्तुति पुनः दो तरह दी होगो:-- 
(१) स्तुत्या निन्दा. { २ ) एकस्य स्तुत्या अन्यस्य स्तुति: । इस प्रकार सर्वप्रथम व्याजस्तुति तीन 
तरद की इुई:--( १ ) निन्दा से समुपि दी व्यंजना ( २ ) स्तुति के द्वारा निन्दा की व्यंजना तथा 
(३ ) एक की स्तुति से दूसरे का स्तुति ही व्यंजना । इनमें प्रथम दो प्रकारों के दो-दो भेद होते हैं: 
समानबिषयक तथा निन्नविपयक; अंतिम प्रकार केवळ भिन्नविपयक हो होता दै । इस तरद 
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कः स्वर्धुनि बिवेकस्ते पापिनो नयसे दिवम्‌ ॥ ७० ॥ 
साघु दृति | पुनः साधु तव्यं किमतः परम्‌ । 
यन्मदर्थे विछूनासि दन्तेरपि नखेरपि ॥ ७१ ॥ 


| निन्द्या स्तुतेः स्तुत्या निन्दाया चा अवगमनं व्याजस्तुतिः । 'कः स्वघुनि? 
| इत्युदाहरणे “विवेको नास्ति’ इति निन्दाव्याजेन "गङ्गा सुकृतिवदेव महापात- 
व्हादिकृतवतो$पि स्वर्ग नयती'ति व्याजरूपया निन्दया तत्मभावातिशयस्तुतिः । 
“साधु दूति’ इत्युदाहरणे “मदर महान्त क्लेशमनुभूतवत्यसि’ इति व्याजरूपया 
स्तुत्या, 'मदथ न गतासि, किंतु रन्वुमेव गतासि; थिकत्वां दूतिकाधमविरुद्ध- 
चारिणीम्‌? इति निन्दाऽवगम्यते | 
«यथा बा-- ; 
कस्ते शोयेगदो थोदूधुं त्वय्येकं सप्तिमास्थिते । 
सप्तसप्तिसमाखढा अवन्ति परिपन्धिनः॥ 


व्याजस्चुति पाँच तरह की दोती है । जहाँ एक कौ निन्दा से दूसरे छी निन्द्रा प्रतीत धोती है अर्धात्‌ 
व्यायस्तुति के पत्म भेद का विरोधी रूप प्रतीत होता है, बाँ व्याजरचुति पद का अर्थ ठोक नहीं 
बैठता, था: उसे अलग से अलंकार माना गया है, जो वक्ष्यमाण व्याजनिन्दा अखंकार है। स्याज्ज 
स्तुति अलंकार का सामान्य रक्षण यह है :--, 

'ब्याजनिन्दाभित्तत्ये सति स्तुतिनिन्दान्यतरपयंवसायिस्तुतिनिन्दान्यत्तमर्यं व्याजस्तुति- 
स्स्‌ । इस लक्षण में न्याअनिन्द्रा को अलिज्यापि रोकने के शिप “याजनिन्दा-मिन्नत्वे समि? 
का प्रयोग किया गया है । 

१. दे गंगे, पता नहीं यए तेरी कौन सी मुद्धिमत्ता है कि वू पापियों को स्वर्ग 


hE 


पहुँचाती है । ड ( निन्दया स्वृततिः ) 
२. हे दूति, तूने यहुत अच्छा किया, इससे बढ़ कर शोर तेरा क्या कर्वष्य था कि तू. 
गेरे लिये दोतों जोर नाखूर्ना से काटी गई । ( स्तुत्या निन्दा ) 


जहाँ निन्दा छे द्वारा स्तुति की व्यंजना हो अथवा स्तुति के द्वारा निंदा की, वहाँ व्याज- 
स्तुति अलंकार होता हे । 'कः स्वघुंनि' इत्यादि रळोळाधे निन्दा के द्वारा स्तुति को घ्यंजना 
का उदाहरण है, यहाँ 'तुझे घिलकुछ समश्च नहीं दे! इस निन्दा के व्याज से इस भाव की 
व्यक्षना कराई गई दे कि गंगा पुण्यश्ञालियों की तरह महापापियों को भी स्वर्ग पहुँचाती 
है इस प्रकार यहाँ व्याजरुपा निन्दा के द्वारा गंगा के अतिदाय माद्वात्म्य की स्तुति 
व्यञ्जित की गई दै। 'साधु दूति? इस उदाहरण में 'तूने मेरे लिये वढा कष्ट पाया! यहद 
स्तुति वाच्य दै, इस व्याजरूपा स्तुत्ति के द्वारा इस निन्दा की व्यक्षना दोती है कि व्तू मरे 
लिए सहाँ न गई थी, किन्तु उस नायक के साथ स्वयं ही रमण करने गई थी, दूती के 
कतेच्य के विरुद्ध आचरण झरने याली तुसे धिकार है'। ( इनमें प्रथम 'निन्दा से स्तुति? 
चाली व्याजस्तुति है, दूसरी स्तुति से निन्दा वाळी 1 ) 

इन्हीं के क्रमशः अन्य उदाइरण उपन्यस्त करते दै :-- 


( निन्दा से सतुति की न्यक्षना का उदाहरण ) 


कोई कवि राजा की प्रञ्लंसा कर र्दा दैः-- अरे राजन, त्‌ वीरता का दर्प वर्यो करता है, . 
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अध दानववैरिणा गिरिजयाऽप्यघं शिवस्याहृतं 
देवेत्थं जगतीतले स्मरहराभावे समुन्मीलति । 
गङ्गा सागरमम्बरं शशिकला नागाधिपः चमातलं 


¢ 


सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्वमगमत्त्वां, मां च भिक्षाटनम्‌ ॥ 


अत्राद्योदाहरणे सप्तसप्तिपद्गतश्लेपमुलनिन्दाव्याजन स्तुतिव्यञ्यते । 
द्वितीयोदाहरणे . “सबज्ञः सर्वेश्वरोऽसि’ इति राज्ञः स्तुत्या “मदीयबैदुष्यादि 
दारिदरचादि सर्ष जानन्नपि बहुप्रदानेन रक्षितुं सक्तोऽपि मह्यं किमपि न ददासि’ 
इति निन्दा व्यज्यते । सवेभिदं निन्दा-सतुत्योरेकबिपयत्वे उदाहरणम्‌ । 


तेरा क्ौयंमद्‌ व्यर्थ है; जय तू छड़ने के लिए एक घोडे शः सवार होता हे, तो तेरे झज 
राजा सात घोडं ( सप्तसति-सूर्य ) पर सवार हो जाते ईँ ।' 


यहाँ 'तू तो एक ही घोडे पर सवार होता है, और तेरे राछ राजा सात थोडां एए 
सवार होते हैं--इस प्रकार तेरे छु राजाओं की विशिष्ट चीरता के रहते तेरा शायदुप 
ययर्थ हे? यह वाच्याथं हे, इस वाच्यार्थ में राजा की निन्दा की गई हे किन्तु कवि का 
अभीष्ट राजा की निंदा करना न होकर स्तुति करना है, अतः यहाँ इस राजपरफ स्तुति की 
च्यंजना होती है कि 'ज्योही तुम युद्ध के लिए घोड़े पर सवार होते हो, त्योंही तुम्हारे शाञ्जु 
राजा वीरगति पाकर सूर्य मण्डळ का भेद कर देते “हैं, अतः तुम्हारी वीरता धन्य हुँ” 
यहाँ 'सप्तसप्ति! पद में श्लेप हैं । देखिये 

द्वावेतौ पुरुपव्याघ्र सूयेमण्डळ्भेदिनी । परिबाइ्‌ योगयुक्तश्च रणे चामिसुखों हतः ॥ ) 

( स्तुति के द्वारा निन्दा की व्यंजना का उदाद्दरण ) 


कोई दरिद्र कवि राजा की कृपणता की निंदा करता कष्ट रहा हैः- 'हे राजन्‌ , शिवजी 
के शारीर का आधा भाग तो देव्या के शघु विप्णु ने छीन लिया और बाकी भाधा ( वाम) 
भाग पार्वती ने छे लिया । इस प्रकार संसार कामदेव के झञ्ल शिव से रहित हो गया। 
शिव के अभाव में दिव के पास की समस्त बसतुएँ दूसरे लोगों के पास चळी गइ । गंगा 
समुद्र में चली गई, चन्द्रमा की कळा आकाश में जा बसी, सर्पराज पाताळ में घुस गया, 
सवशर तथा अधीश्वरस्व (प्रभुत्व) तुम्हारे पास आया और शिवजी का भिचाटन ( भीख 
मगना ) मुझे मिला । 


यहाँ राजा शिव के समान सर्व तथा सर्वेश्वर है, यद स्तुति बाच्यार्थ है, किन्तु इससे 
यह निन्दा व्यज्ञित हो रद्दी हे कि 'तुम मेरी दरिद्रता को जानते हो तथा उसको हटाने में 
समर्थ हो, फिर भी चढ़े कंजूस हो कि मेरी दरिद्रता को नहीं हटाते? | ) 


यहाँ पद्दळे उदाहरण में 'सप्तसप्ति! पद में प्रयुक्त श्लेप के द्वारा निन्दा के व्याज से 
स्तुति की ब्यक्षना हो रद्दी है । दूसरे उदाहरण में तुम सञ्च तथा सवेश्वर हो! इस राज- 
परक व्याजरूपा स्तुति के द्वारा “तुम मेरी विद्वत्ता तथा दरिद्रता आदि सघ कुछ जानते हो, 
फिर भी बहुत सा दान देकर मेरी रक्षा फरने में समर्थ होने पर भी कुछ भी दान नहीं देते, 
यह निंदा ध्यंजित होती हे। ये निंदा तथा स्तुति के समानविपयस्व ( एकविपयत्व ) के 
उदाहरण इं, अर्थात्‌ यहाँ उसी व्यक्ति की निन्दा या स्तुति से उसी व्यक्ति की स्तुति या 
निन्दा व्यंजित हो रही ऐ। 
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| व्याजस्तुत्यलङ्कारः १३१ 
| 
| 
| 


Le ४७७७७ >>>>>><22>&252:2< 
भिन्नविषयत्वे निन्द्या स्तुत्यभिव्यक्तियेथा-- 
कस्त्वं वानर !, रामराजभवने लेखाथंसंबाहको, 


| यात: कुत्र पुरागतः स हनुमान्निदग्धलङ्कापुरः ? | 
| बद्धो राक्षससूनुनेति कपिभिः संताडितस्तर्जितः 

| स त्रीडात्तपराभवो वनसुगः कुत्रेति न ज्ञायते ॥ 

| 


अन्न हनुम न्निन्दया इतर्वानरस्तुत्यभिव्यक्तिः | 


दिप्पणी--उपयुक्त दो प्रकार की व्याजस्तुति से इतर ब्याजस्तुति भेदों के मानने का पंडितराज 
| ने खंडन किया है । र 

“पुषं स्थिते कुवल्यानन्दकर्त्रा स्तुतिनिन्दाभ्या वेयधिकरण्येन निन्दास्तुत्योः स्तुतिनिन्द- 
योर्वाऽयगमे प्रकारचतुष्टयं ब्याजस्तुतेयंदधिकमुक्त तदपास्तस्‌ ॥? ( रसगंगाधर ए० ५६१ ) 

साथ दी बे दोक्षित के दारा उदाहृत “अध दानवयेरिणा** “भिक्षाटनम्‌'पच को ब्याजस्तृति का 
उदाहरण नहीं मानते । क्योंकि यहाँ “साधु दूति इत्यादि पथ में जिस तरद साधुकारिणीत्व बापित 
दो कर स्तुति रूप वाच्य से निंदा रूप व्यंग्य की प्रतीति कराने में समर्थ है, वैसे राजा के लिए 
ग्रथुक्त सर्वशत्व तथा अधीश्चरत्व वाधित नहीं जान पड़ता । अतः इस पथ से राजा की उपाछंभरूप 
निंदा की प्रतीति हाँ नहीं दोती । 

“साधुदूति पुनः साधु? इति पचे साघुकारिणीस्वमित्र नास्मिन्पथे सर्वज्ञत्यमधीश्वरत्व॑ च 
विय्ुज्ञज्गुरप्रतिभमिति शक्य वक्तम्‌ । उपालम्भरूपायाः निन्दाया अनुस्थानापत्तेः प्रतीति- 
विरोधाच्चेति सहृदयेराकलनीयं कियुक्त॑ द्रविडपुङ्गबेनेति ।' ( रसगंगाधर ५० ५६३) 

यहाँ रसगंगाधरकार ने 'द्रविडपुंगवेन' कद कर दीक्षित कौ मूखंता ( धुंगवत्व ) पर कराक्ष 
किया दै । नागेश ने रसगंगाधर की टीका में दोक्षित के मत कौ पुनः स्थापना को दै। थे बताते हैँ 
कि इस पय में बवतवैश्िष्टय आदि के फारण राजस्तुति से रानर्मिदा की प्रतोति ऐती ही दै, अतः 
सर्बेधत्व तथा अधीश्वरत्व में वियुद्धछयुप्रनिमत्व पाया ही जाता है । 

“अतिचिरकाळं कृतया सेवया दुःखितस्य ततोऽप्रासधनस्य मिद्यो राजसेवां त्यक्तुमि- 
स्छुत ईच्दावाक्ये वच्वेशिष्टयादिसदकारेणापातप्रतीयमानस्तुतेनिन्दापर्यबसायितया विद्यन- 
झुरमतिभत्वमस्त्येवेति सम्यगेघोक्तं दविडशिरोमणिना ।' ( गुरुममे प्रकाश-पदी प० ५६३) 

व्याजस्तुति में यद भी हो सकता है कि एक व्यक्ति की निन्दा या स्तुति से दूसरे 
व्यक्ति की स्तुति या निन्दा व्यज्ञित होती हो। इस प्रकार भिन्नविषयक निन्दा से स्तुति 
की व्यक्षना का उदाहरण निम्न पद्य है :-- 

( लंका के राचस अङ्गद से हनुमान्‌ के विपय में पूछ रहे हैं और अङ्गद हनुमान की 
निन्दा कर अन्य वानरों की प्रशंसा ब्यञ्जित कर रहा है। ) 

दे वानर, तुम कौन हो,' में राजा राम के भवन में लेखादि संदेश का वाहक ( दूत ) 
हैँ ।! “बह हनुमान्‌ जो यहाँ पहले आया था और जिसने खंकापुरी को 'जलाया था, 
कहाँ गया ?? - 

उसे रावण के पुत्र मेघनाद ने पाश में बाँध लिया था, इसलिए अन्य चानरों ने उसे 
फटकारा और पोटा, लज्जित होकर वह बंदर कहाँ गया, इसका कुछ भी पता नहीं! 


यहाँ हजुमान्‌ की निन्दा वाच्यार्थ है, इसके द्वारा अन्य वानरो की स्तुति की व्यंजना 
हो रदी है। 
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स्तुत्या निन्दाभिठ्यक्तियेथा-- द्‌ 
यहं मुहुरीक्षसे न, घनिनां रुपे न चाट्न्म्पा, 
तेपां गबंबचः शृणोषि, न च तान्प्रत्याशया घावसि | 
काले बालद्णानि खादसि, परं निद्रासि निद्रागमे, 
तन्मे ब्रूहि कुरङ्ग ! कुत्र सवता किं नास तपतं तपः ? ॥ 
अत्र हरिणस्तुत्या राजसेवानिर्बिण्णस्यात्मनो निन्दाभिव्यञ्यते । अयमग्न- 
सतुतप्रशंसायिगेप इत्यलङ्कारस्स्वकारः | तेन हि सारुप्वनिबन्धनाप्रस्तुतमरशं- 
सोदाहूरणान्तरं वेधर्म्येणापि श्यते । 
यथा $ 
धन्याः खलु बने वाताः काह्वाराः सुखशीतलाः | 
रामभिन्दीवरश्यामं ये स्पृशन्स्यनिवारिताः॥ _ : 
अन्न 'वाता धन्याः इत्यप्रस्तुताथोत्‌ 'अहमधन्यः' एति घेधन्येण र्तुः 
तोऽर्थः प्रतीयत इति व्युत्पादितम्‌ | इयमेवाप्रस्तुतप्रशंसा न फार्येकारणनिघन्धःः 
नेति दण्डी | यदाह काव्याद ( २३४० )-- 


भिम्नविपयक स्तुति से निन्दा की अभिव्यक्षना फा उदाहरण, जेसे- 

“हे हिरन, यताशो तो सही, सुमने ऐसा कौन सा तप कहाँ किया दे कि तुम्हे धनिकों 
का सुंदर यार-वार नहीं देखना पढ़ता, न झूठी चाइकारिसा ही करनी पदती छै, न तुम्हे 
इनका गर्ववचन ही सुनना पढ़ता हे, न आज्या के कारण इनके पीछे दौदचा छी पड़ता है । 
तुम सचसुच सौभाग्यशाली हो कि समय पर ताजा घास खाते दो और निद्रा फे समय 
निद्रा का अनुभव करते हो ।' 

यहाँ हिरन की स्तुति वाच्यार्थ है, किंतु कवि की विया हिरन की स्तुति में न होकर 
राजसेया से दुखी अपनी आत्मा की निन्दा में दै, अतः एरिणस्सुति से भिञ्चविपयक 
स्वारमनिन्दा व्यजित होती है । जहाँ भिन्नपिपयक स्तुति या निंदा की व्यंजना होती दै, 
वर्ड अळंकारसर्वरवकार के मद से नप्रस्तुतप्रच्चेसा अलंकार फा छी प्रकार विशेष होता है । 
रुय्यक ने सारूप्यनियन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा के साधग्यंगतत उदाहरणा छे उपन्यस्त करने 
के वाद इनका चेंधग्यंगत उदाहरण भी दर्शाया हे, जेसे निग्न पथ से-- 

राम-वनगमन के याद दशरथ कह रहे हैं :--कमलें की सुगन्ध फो लेकर यहने वारे 
शीतर सुखद चन के पवन धन्य हैं, जो घिना किसी रोकटोक के इन्दीवर कमळ के समान 
श्याम रामचन्द्र का स्प करते हैं ।' 

इस पद्य में “वाता धन्या? इस अप्रस्तुत वाच्यां के द्वारा भें अधन्य हूँ? इस प्रस्तुत 
ब्यंग्यार्थ की प्रतीति वेध्य फे कारण होती है,--इस प्रकार स्य्यक ने भिच्चचिएयक ज्याज- 
स्तुति वाळे उदाइरणों में चेघग्यंगत सारूप्यनिवन्धना अप्रस्तुतप्रक्षंसा सानो हे । 

टिप्पणी -*तेन हि! के वाद से लेकर इति च्युस्पादितस? के पूर्व का उद्धरण अलंवारसर्बस्प- 
फार रुब्यक का मत दै, जो अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार के प्रकरण में यों पाया आता है । 

एतानि साधम्योदाहरणानि। वेधम्येण यथा-- 

धन्याः खळ यने चाताः कह्ारस्पश्चशीत्तलाः। 
राममिन्दीवरऱ्यामं ये स्धुशन्त्यनिचारिताः । 
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| अग्रस्तुतप्रशंसा स्यादप्रफाण्डे तु या स्तुतिः । 

प्र सुखं जीवन्ति हरिणा बनेष्यपरसेविनः ॥ 

| अन्नेरयत्नसुलभेस्ट्णदर्भाझकुरादिमिः । 

| सेयभग्रस्तुतेवात्न सगवृत्तिः प्रशस्यते ॥ 

| राजाजुवतनक्लेरानिर्विण्णेन मनस्विना ॥' इति | 

| बस्तुवस्तु-अत्र व्याजस्तुतिरित्येब युक्तम्‌ , स्तुत्या निन्दाभिव्यक्तिरित्यप्र- 

| स्तुतप्रशांसातो वैचित्र्यबिशेपसद्वाबात्‌ । अन्यथा प्रसिद्धव्याजस्मुत्युवाहरणेप्ब- 

| प्यप्रस्तुताभ्यां निन्दा-स्तुतिभ्यां प्रस्तुते स्तुति-निन्दे गम्येते इत्येतावता व्याज- 

| स्तुतिमात्रमप्रस्तुवप्रशंसा स्यात्‌ । एवं चानया प्रक्रियया यन्नान्यगतस्तुतिविव- 

> क्षयाऽन्यस्लुतिः क्रियते, तत्रापि व्याजस्तुतिरेयः; अन्यस्तुतिव्याजेन तदन्यस्तुति- 

| रित्यर्थांचुगमसद्भाबात्‌ । त 

| यथा— 

} 


शिखरिणि छ नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः | 
तरुणि ! येन तवाधरपाटलं दृशति विम्बफलं शुकशावकः ॥ 


अन्न घाता धन्या इत्यप्रस्तुनादुर्थादृहमधन्य इति घेधम्यॅण प्रस्तुतोऽर्थः प्रतीयते । 

( शलंकार सर्भर पु० १३७) 

दण्डी ने भी काग्यादश में इसे अग्रस्तुतप्रशंसा ही माना छै । उनके मत से अप्रस्तुत 

प्रशंसा यदी है, ( तथाकथित ) कार्यकारणनिबंधना अप्रस्तुतमरझंसा को अग्रस्तुतप्रशंसा 
अळंकार नहीं मानना चाहिए । जेसा कि दण्डी ने कट्टा है :-- 

“अभ्स्तुतप्रशंसा अलंकार चहीं होता दै, जद्दो बिना किसी प्रस्ताव के किसी की स्तुति 
की जाय, जैसे इस उदाहरण में । “किसी दूसरे की सेवा न करने याले हरिण सुस से जी 
रहे हैं, जो अयत्न-सुलभ जळ-दमांकुर आदि से जीवन निर्वाह करते हैं ।' यहाँ अप्रस्तुत 
प्रशंसा अलंकार ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ अप्रस्तुत खुगवुत्ति की प्रशंसा पाई जाती 
दि, अ उस मनस्वी व्यक्ति ने की है, जो राजसेया करने के दुःख से खिन्न हो 

काहे! 

ड अप्पय दीक्षित दण्डी के मत से सहमत नहीं हैं उनके मत से यहाँ व्याजस्तुति अळंकार 
ही है, क्योंकि यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा से यह विशिष्ट चमत्कार पाया जाता है कि यहाँ स्तुति 
से निंदा की व्यंजना पाई जाती है । यदि ऐसा न मानेंगे तो ज्याजस्तुति के दत्तत्‌ प्रसिद्ध 
उदाहरणों में जहाँ अप्रस्तुत निंदास्तुति के द्वारा अस्तुत स्तुति-निंदा की व्यञ्जना होती है, 
इतने से कारण से दी समस्त व्याजस्तुति अप्रस्तुत प्रशंसा हो जायगी! अन्यगत 
स्तुतिनिंदा के द्वारा अन्यगत निंदास्तुति की व्यंजना का प्रकार मानने पर जहाँ अन्यगत 
स्तुति अभी ( विवक्षित ) होने पर अन्यस्तुति वाच्यरूप में पाई जाय, चढाँ भी ब्याज 
स्तुति अलंकार होगा। यहाँ 'अन्यस्तुति के व्याज से अन्यस्तुति की व्यंजना' इस प्रकार 
“व्याजस्तुति? शब्द की य्युस्पत्ति करने पर छचयनाम का अर्थ टीक बैठ जाता है। इस भेद 
का उदाहरण निम्न दे :-- 

कोई रसिक किसी सुन्दरी से कह रहा दे :--दे युवति, बताओ तो सही इस सुग्गे ने 
किस पर्वत पर, कितने दिनों, कौन सा तप किया था, कि यह तुम्हारे अघर के समान 
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अत्र झुकरावकस्तुत्या नायिकाधरसौ भाग्यातिशयस्तुतिव्येज्यते ॥ ७१॥ 
३१ व्याजनिन्दालङ्कारः 
निन्दाया निन्दया व्यक्तिब्यीजनिन्देति गीयते । 
विधे | स निन्य्यो यस्ते ग्रागेकमेवाहरन्छिरः ॥ २७॥ 
अन्न हरनिन्द्या बिपमबिपाकं संसारं प्रबतेयतो विधेरभिव्यङ्गया निन्दा 


व्याजनिन्दा । 
यथा वा— 
बिधिरेव विशेषगहंणीयः, करट ! त्वं रट, कस्तवापराधः ? | 
सहकारतरौ चकार यस्ते सहवासं सरलेन कोकिलेन ॥ 


अन्यस्तुत्याऽन्यस्तुत्यभिव्यक्तिरिति पख्चमप्रकारव्याजस्तुतिप्रतिवन्दीभूतेय 


वक स Ns 
( यहाँ “तुम्हारे अधर के समान बिंबाफळ को चखना ही यहुत बढ़ा सोभाग्य है, तो 
तुम्हारे अधर का चुम्बन तो उससे भी यडा सौभाग्य है? यह व्यंग्याथं प्रतीत होता है।) 
यहाँ शुकशावक की स्तुति ( वाच्यार्थ ) के द्वारा रसिक युवक नायिका फे अधर के 
सौभाग्य की अतिशय उत्कृष्टता की स्तुति की व्यक्षना करा रहा हे 
३१. व्याजनिंदा अलंकार 
७२--जहाँ एक व्यक्ति फी निंदा के द्वारा अन्य व्यक्ति की निंदा व्यंजित हो, वहाँ 
ब्याजनिंदा कहलाती दै । जैसे, दे ब्रह्मन , वह व्यक्ति निदनीय है, जिसने पहले तुम्हारा 
पुक ही सिर काट लिया था। 
यहाँ वाच्यरूप में शिव की निन्दा प्रतीत होती हे कि उन्होंने ब्रह्मा के सिर को काद 
दिया, किंतु इस शिवनिंदा के द्वारा कवि दारुण परिणामरूप संसार की रचना करने वाले 
ब्रह्मा की निंदा भी करना चाहता हे, अतः यहाँ व्याजर्निदा अळंकार दे । 
अथवा जैसे- 
व्हे कोवे, तू चिल्छाया कर, तेरा अपराध ही क्या है ? यदि कोई विशेष निंदनीय दे 
तो वह तू नहीं स्वयं मझा ही हैं, जिन्होने सरळ प्रकृति के कोकिळ के साथ आम के पेड़ 
पर तेरा निवास स्थान बनाया ।' 
(यहाँ अप्रस्तुत ब्रह्मा की निंदा के द्वारा प्रस्तुत कौवे की निंदा की व्यंजना होती हे, 
अतः यहाँ व्याजनिंदा-अळंकार दे । ) 
टिप्पणी--रसिकरंजनीकार ने इसका एक उदाहरण यद भी दिया है, जो किसी भगवन्तराय- 
सचिव का पद्म हैं :-- 
अनपायमपारय पुष्पवृक्षं करिणं नाश्रय न्य ! दानछो भात्‌ । 
अभिमूढ, स एप कर्णतालेरनिदन्याद्याद जीवितं कुतस्ते ॥ 
यहाँ अप्रस्तुत अमर यौ निंदा के द्वारा चिसा दिखक स्वभाव वाले व्यक्ति की सेवा झरते मूर्ख 
की निदा की ब्यंजना शो रही दै, अतः इस पद्य में भी स्याजनिंदा अलंकार है । 
| अन्य़स्तुति के द्वारा अन्यस्तुति की व्यंजना वाले व्याजस्तुति के पाँचवे प्रकार का ठीक 
000. 7053 खप ब्लायाउछिदा में पायाउसतरातै छ चय उक8 न स्पाजस्कूति तशा उग्र 
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व्याजनिन्दा | ननु यत्रान्यस्तुत्याऽन्यस्तुतेरन्यनिन्दयाऽन्यनिन्दायाश्च प्रतीतिः 
| स्तत्र व्याजस्तुतिव्याजनिन्दालङ्कारयोरभ्युपगमे स्तुतिनिन्दारूपा प्रस्तुतप्रशं- 
| 
| 
| 
| 
| 


सोदाहरणेष्बप्रस्तुतभ्रशंसा न वक्तव्या | तेपामपि व्याजस्तुति-ऽ्याजनिन्दाभ्यां 
कोडीकारसंभवादिति, चेत्‌ ,-उच्यते; यत्राप्रस्तुतइत्तान्तात्‌ स्तुतिनिन्दारूपात्त- 
त्सरूपः प्रस्तुतवृत्तान्तः प्रतीयते, 'अन्तशिछिद्राणि भूयांसि’ इत्यादी, तत्र लब्धा- 
वकाशा सारूप्यनिबन्धना5प्रस्तुतप्रशंसा, अत्रापि वतमाना निवारयितुं शक्या | 
अन्यस्तुत्याऽन्यस्तुतिरन्यनिन्द्याऽन्यनिन्देत्येवं व्याजस्तुति-व्याजनिन्दे अपि 
संभवतश्चेत्‌ ,-कामं ते अपि संभवेताम्‌ ; न त्वस्याः परित्यागः | यद्यपि 'विधि- 
9 रेब विशेपगहेणीय' इति श्लोके विधिनिन्द्या तन्मूलकाकनिन्दया चाविशेपज्ञस्य 
| प्रभोस्तेन च विद्वत्समतया स्थापितस्य मूखस्य च निन्दा प्रतीयत इति तत्र 
| “्सारूप्यनिबन्धनाऽम्रस्तुतम्रशांसाप्यस्ति; तथापि सैब ब्याजनिन्दामूलेति प्रथमो- 
पस्थिता सापि तत्र दुवोरा, एवं च व्याजनिन्दामूलकव्याजनिन्दारूपेयमग्रस्तुत- 
प्रशंसेति चमत्कारातिशायः एवमेव व्याजस्तुतिमूलकव्याजस्तुतिरूपाऽप्य- 
_अस्तुत्तप्रशंसा दृश्यते । 
| प्रकरण में पूर्वपक्षी को एक शंका होती हेः-'जहॉ एक व्यक्ति की स्तुति से दूसरे की 
। स्तुति व्यंजित होती दे वहाँ ज्याजस्तुति अलंकार माना जाता है तथा जहाँ एक व्यक्ति फी 
| निंदा से दूसरे की निंदा व्यंजित होती दे वददाँ व्याजनिंदा अळंकार'-तो फिर स्तुतिनिंदा 
रूप अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार के उदाहरणा में भी यद्दी अळंकार दोगा, फिर वहाँ 
अग्रस्तुतप्रशंसा अळंकार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये भी व्याजस्तुति तथा ब्याजनिंदा 
में अन्तभृत दो जायँगे ।' इस शंका का समाधान सिद्धांतपच्ती यों करता हैः--जहाँ स्तुति 
या निंदारुप अप्रस्तुतवृत्तान्त के द्वारा उसके समान ( तुल्य ) दी स्तुति या निंदारूप 
अस्तुताब्रृत्तान्त व्यंजित होता हो, जैसे "अन्तश्छिद्राणि भूयांसि! इत्यादि उदाहरण में-- 
वहाँ सारूप्यनियंधना अग्रर्तुतम्रशंसा अळंकार अवश्य होगा, साथ ही इन दोनों स्थछों में 
( व्याजस्तुति के पंचम भेदू तथा ब्याजनिंदा के उदाहरणों में ) भी अम्रस्तुतप्रशांसा का 
अस्तित्व निपिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि पूर्वपच्ची पुनः यह शंका करे कि यहाँ 
अन्यस्तुति से अन्यस्तुति तथा अन्यनिदा से अन्यनिंदा की ब्यंजना के कारण व्याजस्तुति 
या व्याजनिंदा अळंकार भी होगा, तो कोई बुरा नहीं, वे अलंकार भी माने जायेंगे, इससे 
अग्रस्तुतप्रशंसा का त्याग नहीं हो जाता । यद्यपि “विधिरेष विज्षेपगद्दंणीय? इत्यादि पद्य 
में ब्रा की निंदा के द्वारा कौवे की निंदा व्यंजित होती है तथा उन दोनों के द्वारा मूर्ख 
स्वामी तथा उसके द्वारा विद्वानों के समान सम्मानित मूख, दोनों की निंदा भी ष्यंजित 
दो रही द, इस प्रकार अप्रस्तुत विधि-काकवृत्तान्त से प्रस्तुत सूखंगरश्चुवेधेयवृतताम्त व्यंजित 
हो रहा द, अतः यहाँ सारूप्यनियंधना जप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार भी पाया जाता है, तथापि 
अप्रस्तुतप्रशंसा का आधार व्याजनिंदा ही है, अतः प्रथमतः प्रतीत ब्याजनिदा का भी 
निवारण नहीं किया जा सकता, इसी तरह यहाँ ब्याजनिंदामूलक स्याजनिंदारूपा 
सम्रस्तुतम्रशंसा अळंकार दे, अतः यह विशेष चमत्कारी है । इसी तरह ज्याजस्तुतिसुलक 
व्याजस्तुतिरुपा अग्रस्तुतअझंसा भी पाई जाती है। च्याजनिंदा का दूसरा उदादरण यह दै: 
रिप्पणी-'अन्तश्छिद्राणि भूयांसि’ आदि उदाइरण को ब्याख्या अप्रस्तुतमशंसा के प्रकरण 


में देखिये । है 
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यथा वा= 


लावण्यद्रबिणञ्ययो न गणितः, क्लेशो महानजिंतः; 

स्वच्छन्दं चरतो जनस्य हृदये चिन्ताज्वरो निर्मितः । | 

एषापि स्वगुणानुरूपरमणाभावाहराकी हता, | 
कोऽर्थश्चेतसि वेधसा दिनिहितस्तन्वीसिमां तन्वता ? 1! | 
अत्रागरस्तुतायास्तरुण्याः स्रष्टिनिन्दाव्याजेन तन्निन्दाञ्याजेन च तस्सोन्दर्य- 
प्रशंसा प्रशंसनीयत्वेन कविविवक्षितायाः स्वकवितायाः कबिनिन्दाव्याजेन तन्नि- 
न्दाव्याजेन च शञ्दार्थचमत्कारातिशयप्रशंसायां पर्नेचस्यस्ति । अस्य म्होकस्य 
थाच्यार्थविषये यद्यपि नात्यन्तसामञ्जस्यं, न हीमे विकल्पा वीतरागस्येति कल्प- 
यिर्तु शक्यम्‌; रसाननुगुणत्वात्‌ , वीतरागह्ृदयस्याप्येवंविधविपयेषप्रवृत्तेश्च | 
नापि रागिण इति युज्यते । तदीयविकल्पेपु वराकीति कृपणतालिज्लितस्य हतेः 
स्वमङ्गलोपहितस्य च वचसोऽनुचितत्रा्तुल्यःमणा भावादित्यस्यात्यन्तमन्ुचित- 
त्वाच्च स्वात्मनि तदनुरूपरूपासंभावनायामपि रागिस्वे हि पझुप्रायता स्यात्‌ ; 


“ता नहीं इस सुन्दरी की रचना करते समय प्रहा ने कौन सा जभीए हृदय में 
रखा था, कि उन्दने इसकी रचना करते समय सौंद्यरूपी धन के व्यय का कोई विचार 
य किया, महान्‌ फ्ढेश सहा, तथा स्वच्छन्द विचरण करते मनुप्य के हदय में चिंतारूपी 
व्वर को उत्पश्य कर दिया, इस पर भी वेचारी इस सुंदरी को अपने समान वर भी न मिल 
पाया और यह व्यर्थ ही मारी गई ।' 

यहाँ अप्रस्तुतरूप में सुंदरी की सृष्टि को निंदा की गई हे तथा उसके द्वारा स्वयं 
सुन्दरी की निंदा ब्यंजित हानी दै; यहाँ सुन्दरीसष्टिनिदा तथा तन्मूलक सुंदरीनिदा के 
व्याज से उसके सौन्दर्य की प्रशंसा व्यंजित ददोती है, इसी पय में कवि के द्वारा विचक्षित 
अपनी कविता के प्रशंसनीय होने के कारण, कचि की निदा के व्याज तथा कविता की 
निंदा के ब्याज से कचिता के शब्दार्थचमस्कार की उच्कृछता की प्रशंसा व्यंश्ग्ति होती है। 
इस प्य में वास्यार्थरूप सुन्दरोविपय में वाच्याध ठीक तरह घटिन नहीं होता, क्योंकि 
पेसा नहीं कदा जा सकता कि यह विकल्यमय उक्ति किसी वीतराग विरागी की छो, 
क्योंकि ऐसा मानने पर रसविरोध होगा, साथ ही चीतराग के हृदय में भी इस प्रकार फे 
विकल्प नद्दी उठ सक्ते; साथ ही ऐसी विकरपमय उक्ति किसी शद्गारी युवक की भो 
नहीं हो सकती, क्योंकि शङ्गारी युवक के सुंह से 'वराकी? इस प्रकार सुन्दरी की तुच्छता । 
का द्योतक पद्‌ तथा 'हता' इस प्रहार अमंगळ बोधक पद्‌ का प्रयोग ठीक नहीं है, साथ ही । 
शङ्गारी युवक के द्वारा 'तुल्यरमणाभावात' कहना और अधिक जमुचित है, क्योकि यदि | 
चहद अपने आपको उसके अयोग्य समझ कर भी उसके प्रति अनुरक्त हे, तो फिर यह 
तो पशुतुल्य आचरण हुआ ( इससे तो श्टङ्घारी युवक की सहृदयता छस हो जाती हैं )-- | 
अतः इस मीमांसा से हम इस निप्कपं पर पहुँचते दे कि यहाँ वाच्याथं टीक तरह घटित 
नहीं होता । यद्यपि प्रागुक्त सरणि से पद्य का वाच्यार्थ में पूर्णतः सामंजस्य घटित नहीं 
होता, तथापि विवक्षित प्रस्तुत अर्थ ( कवितागत प्रस्तुत व्यंग्यार्थ ) के विपय में कोई 
सामंजस्य नहीं है, इस पक्ष में पद्य का व्यंग्यार्थ पूरी तरह ठीक वेठ जाता हे । यही 
कारण है कि यदाँ वाच्यार्थ के असमंजस होने पर भी प्राचीन विद्वानों ने अप्रस्तुप्रशंसा 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आच्तेपालङ्कारः १३७ 


दलन ALANS AORN SOATIARASLIANANANSA 
तथापि विवक्षितप्रस्तुताथतायां न किंचिदसामञ्जस्यम्‌ | अत एबास्य होकस्या- 
अस्तुततप्रशंसापरत्वमुक्तं प्राचीचेः-'वाच्यासंभ वेऽप्यपरस्तुतप्रशंसो पपत्तेः इति।७२॥ 
३२ आक्षेपालङ्कारः 
आक्षेपः स्वयग्रुक्तस्य प्रतिपेधा विचारणात्‌ । 
चन्द्र ! संदर्शयात्मानमथवास्ति ग्रियाञुखस्‌ ॥ ७३ ॥ 


अन्न प्रार्थितस्य चन्द्रदशनस्य प्रियामुखसत्वेनान्थक्यं विचार्याथवेत्यादिसू- 
चितः प्रतिपेध आक्षेप: | 
यथा घा-- 
साहित्यपाथोनिधिमन्यनोत्थं कणात रक्षत हे कवीन्द्राः ! । 


“२9 co 


जैलंकार माना दै, क्योंकि यहाँ वाच्यार्थ के असंभव होने पर अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत की 
च्यंजना होने के कारण अप्रस्तुतप्रद्मंसा उत्पन्न द्वो दी जाता है। 
रिप्पणी-वाच्यासंभवेऽपि याच्यसामंजस्यासंभवेऽपि। तथा च वाय्यार्थासामंजस्य- 
सेवार्फुटेऽपि प्रस्तुतार्थ ताः्पयं गमयतीति भावः । ( चन्द्रिका पु० १०१) 
चन्द्रिकाकार ने इसे और रपष्ट करते हुए कदा है कि इस पय में वाच्यार्थासामस्य दी 
वस्तुतः अस्फुट प्रस्तुत ्यग्यार्यं दो प्रतीति में सद्दायता करता दै । क्योकि जब दम देखते 
हैं कि पथ का याच्या पूरो तरए टोक नहीं बैठता, तो इम सोचते हैं कि कवि का शियक्षित 
व्यंग्य अवश्य कोई दूसरा १, जिसमें असामंजस्य नहीं होगा और इस प्रकार एम ब्यंग्यार्यप्रतीति 
की ओर अग्रसर होते हैं । 
३२. शआज्षेप अलंकार 
७३--जहाँ स्वयं कही हुई चात फा, किसी विशेष कारण को सोच फर, प्रतिपेध किया 
जाय, उसे आक्षेप अलंकार कहते हैं। जसे, है चन्द्र, अपना सुख दिखाओ, अधया ( रहने 
भी दो ) प्रेयसी का सुख है हीं। 
टिप्पणी--रुव्यक्र के मतानुसार आक्षेप कौ परिभाषा यो है, जो बस्दुतः दोक्षित के द्वितीय 
प्रकार के आक्षेप की परिमापा है ३-- 1 
उक्त्वदयमाणयोः प्राकरणिकयोर्चिशेपप्रतित्यथ॑ निपेधानास आक्षेप: । 
( अलंकार स० पू० १४४) 
पंडितराज जगन्नाथ ने इसकी तत्तत्‌ आलंकारिक द्वारा सम्मत कई परिभाषाए दी है :-- 
( दे० रसगंगाधर पु० ५६१-५६ } 
( यहाँ पहले चन्द्रदर्शन की प्रार्थना की गई है, किन्तु बाद में यक्ता को यह विचार हो 
आया हैं कि चन्त्रदुशन से भी अधिक आनन्द प्रेयसी के बदन-दर्शन से प्राप्त हो सकता 
ई, इसलिए चन्द्रदर्शन व्यथं है । अतः बह चन्द्र-दर्शन का निषेध करता है। ) 
„यहाँ प्राथित सुख चन्द्रदशन की स्थिति प्रियामुख का अस्तित्व होने के कारण व्यर्थै 
है, इस बात को चिचार कर “अथवा” इत्यादि के द्वारा निपेध सूचित किया गया है, अतः 
यह आक्षेप है। 
अथवा जैसे-- 
विएहण के विक्रमांकदेवचारेत की प्रस्तावना के पद्य हैं :-- 
'हे कवीन्द्रो, साहिस्यरूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न काम्य की, जो जनों के लिए . 
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यत्तस्य दैत्या इव लुण्ठनाय काव्याथचोराः प्रगुणीभवन्ति ॥ 
गृहन्तु सर्वे यदि वा यथेच्छं, नास्ति क्षतिः कापि कबीश्वराणाम्‌ | 


रत्नेषु लुप्तेषु बहुष्वमत्यरद्यापि रत्नाकर एव सिन्धुः ॥ 


अन्न प्रथमस्छोकेन प्रार्थितस्य काव्यार्थचोरेभ्यो रक्षणस्य स्वोल्लिखितवैचि- 
ड्याणां समुद्रगतरन्नजातबदक्षयत्वं विचिन्त्य प्रतिपेघ आक्षेपः ॥ ७३॥ 


निपेधामासमाक्षेपं बुधाः केचन मन्यते । 
नाहं दूती तनोस्तापस्तस्याः कालानलोपमः ॥ ७४ ॥ 
केचिदलङ्कारसर्वस्बकारादय इत्थमाहुः-न निपेधमान्नमात्तेपः; किंतु यो 


असुत के समान मधुर दै, बढी सावधानी से रक्षा करो, क्योंकि उस काब्याशुत को लूने 
के लिए कई काब्याथचौर देत्या की तरह यढ़ रहे दें। अथवा काव्यार्थ-चौरों को काव्यासुत 
चुराने भी दो, वे सब इसका यथेच्छ ग्रहण करें, इससे श्रेष्ठ कवियों की कोई हानि नहीं, 
देवताओं और देस्यो ने समुद्र से अनेकों रत्नों को छे लिया, पर समुद्र आज भी रत्नाकर 
बना हुआ है ।' 


यहाँ पळे श्लोक में कवि ने काव्यार्थ-चौरों से काब्याम्त की रक्षा करने की प्रार्थना 
की थी, किन्तु जब उसने यह सोचा कि उसके द्वारा काव्य में प्रयुक्त अर्थ-वैचिप्य तो 
समुद्र की रत्नराशि की तरह अक्षय हैं, तो उसने अपनी प्रथम उक्ति का निपेध कर इस 
यात का संकेत किया है कि काव्यार्थ-चौर मजे से उसके अर्थ-वेचिभ्य को चुराते रहें, इससे 
उसके काब्य की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वह तो अनेकों ररनों से भरा हं, तथा 
उसके सोंदुर्य रत्न का लोप होना असंभव हे । 

टिप्पणी--आक्षेप के इसी प्रकार का एक उदाहरण मेरे 'शुम्मवधम्‌' मद्दाकात्य से निम्न पय 
दिया सकता इः-- 


आदौ किमत्र परिशीछनमीइशाना सुञ्जन्ति नो कथमपि प्रकृति निजां ते। 
यद्वा ङः प्रतनुतेऽचतमेव लाभं गावः चरन्ति पयसामतुछं रसौ घम्‌ ॥(१.७ ) 
यहाँ पूवाध में प्रश्‍न के द्वारा इस उत्तर को व्यंजना को गई है कि काव्य के आरम्म में 
दुष्टं फा वर्गन ठीक नह, किन्तु बाद में विचार कर इसका प्रतिपेथ करने के लिए “यद्रा” के द्वारा 
उत्तरार्ध का संनिवेश किया रै । 

(स्य्यक ने इसे आक्षेप का उदाहरण नहीं साना हे। अपि तु उसने ठोक इसी उदाः 
हरण को देकर इसमें 'आक्ञेप' मानने वालों का खंडन किया हेः--'इह तु-'साहित्यपाथा"'' 
सिन्धुः"-इति नाज्षेपबुद्धिः कार्या । बिहितनिपेघो ह्ययम्‌ । न चासावाक्षेपः । निपेधविधौ 
कका । चमरकारोऽप्यन्न निपेघहेतुक एवेति न तावद्धावमात्रेणाेपडुद्धिः 
कार्या ? र 

७४- कुछ विद्वान्‌ निपेघाभास को आक्षेप अलंकार मानते हैं, जेसे (कोई दूती नायक 
से नायिका को विरद्दवेदना के विपय में कह रही हे) दे नायक, में दूती नहीं हूँ, उस 
नायिका के शरीर का ताप काछाग्नि के समान ( असह्य ) हे । 
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निषेधो बाधितः सन्नथोन्तरपयेबसितः कंचिद्विरोपमाक्षिपति स आक्षेप: | यथा 
दूत्या उक्तो 'नाहं दूती' इति निपेथो बाधितत्वादाभासरूपः संघटनकालोचित- 
कैतववचनपरिहारेण यथार्थवादित्वे पर्यवस्यन्निदानीमेवागत्य नायिकोज्जीवनी- 
येति विशेषमाक्षिपति 

यथा बा-- 


नरेन्द्रमोले ! न बयं राजसंदेशहारिणः | 
जगत्कुटुम्बिनस्तेडय न शत्रु: कश्चिदीच्यत ॥ 
जत्र संदेशहारिणामुक्तो “न वयं संदेशहारिणः' इति निपेघोञ्नुपपन्नः । 
संधिकालोचितकेतबबचनपरिह्वारेण यथाथेबादित्वे पर्येवस्यन्‌ सवंजगतीपाल- 
कुस्य तव न कश्चिदपि शब्युभावेनावलोकनीयः, किन्तु सर्वेऽपि राजानो श्रृत्य- 
भावेन “संरक्षणीयाः इति विशेषमाक्षिपति ॥ ७४ ॥ 


Sn Ss OY ns डाय 
आक्षेप को न मान कर ) आदेप का यह प्रकार मानते टे-किसी उक्ति का केवल निषेध 
कर देना ही आक्षेप नहीं है, अपि तु ओ निपेध किसी विशेष कारण से दाधित होकर किसों 
अन्य अर्थ की व्यंजना कराकर किसी विशेष भाय का आक्षेप करता है, उसे ही आक्षेप 
अलंकार का नाम दिया जा सकता दै। उदाहरण के लिए, उक्त पद्य के उत्तराध में "नाहं 
दूती' यह निषेध बाधित है, क्योंकि वक्त्री वस्तुतः दूती दै दी-इसलिये यह निषेध न हो 
कर निपेधाभास है, इसके द्वारा यह व्यंग्य प्रतीत होता हैं कि में बिलकुछ सच कह रही हँ, 
तुम दोनों का मिलन कराने के लिये झडी बातें नहीं बना रही हूँ। यह व्यंग्योपरकृत निषेध 
इस विद्येप अर्थ का आक्षेप करता है कि तुम्हे अभी जाकर नायिका को जीवित करना हे 
(अन्यथा नायिका को सर गई समझो )। 

दिप्पणी--प्द उदाहरण रुस्यक के निम्न उदाहरण से मिलता है :— 
बालअ णाहं दूई तीएँ पिओ सित्ति णग्द्द वावारो 1 
सा मरइ तुज्स अयसो एवं धम्मक्खरं भणिमो ॥ 
( बालक नाहं दूती तस्याः म्ियोऽसीति नास्मद्वयापारः । 
सा त्रियते तवायश एतद्‌ धर्माक्षर भणामः ॥ ) 
अथवा जसे 
कोई दूत राजा से कह रहा दे :--'राजश्रेष, हम राजसंदेश के वाहक दूत नहीं हैं। 
आप के लिए तो सारा संसार कुटुम्ब हे, इसलिए आपका कोई दादु दी नहीं दिखाई देता। 
इस उक्ति का वक्ता कोई संदेशवाहक दूत हैं, जब चह कहता है कि 'हम संवेशवाद्दक 
नहीं दै! तो यह निपेध बाधित दिखाई पड़ता है। अतः यहाँ निपेधाभास की प्रतीति दोती 
है । इस प्रकार निपेध की उपपत्ति होने के कारण यहाँ प्रथम यह प्रतीति होती है कि दूत 
इस चात पर जोर देना चाहता हे कि वह जो कुछ कद रहा हं यथार्थ कह रहा है, केवळ 
दोनों राजाओं में संधि कराने के लिए शठी वाते नहीं बना रहा हे। इस अर्थ से उपस्छृत्त 
निपेधाभास से यह अर्थ विशेष आदिस्त होता हं कि राजन , तुम तो समस्त एथ्वी के 
पाळनकर्ता ददो, अतः तुम्हें किसी को अपना दचु नहीं समझना चाहिए, अपितु सभी 
राजाओं को अपना सेवक मान कर उनकी रक्षा करनी चाहिए ।' 


०००.५०5१ ००४ 0/००0७ 
डो CQ ngotrl Gyaan 0519 


PS UN ( 


१४० कुवलयानन्द: 
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आश्षेपोऽन्यो विधौ व्यक्ते निपेधे च तिरोहिते । 
गच्छ गच्छसि चेत्कान्त ! तत्रेव स्याञ्जनिर्मम ॥ ७५ ॥ 


यहाँ 'अपहुति' अलंकार का वारण करने के लिए 'अपछतिमिन्नत्वे ससि? कहा है । अपति में 
उपमानोपमेयभाष ( साध्ये ) होना आवश्यक है, आक्षेप में नदी । रसिकरंजनीकार ने स्य्यक के 
मतानुसार आक्षेप के अकारों का संकेत किया है । सर्वप्रथम आक्षेप के दो भेद होते ऐैः-'उक्त 
विषय तथा वक्ष्यमाणविषय । ये दोनों फिर दो दो तरद के होते हैं । उक्त विषय में कभी तो वस्तु 
का निषेध किया जाता है, कमी वस्तु कथन का । वश्ष्यमाण विषय में केवळ वस्तु कथन फा ही निपेध 
होता दे; यइ दो तरद का दता है--कभी तो विशेष्वनिष्ठळूप में वक्ष्यमाण विषय का निपेष होता 
है, कमी अंश की उक्ति की जातो दे तथा अंशान्त्र वक्ष्यमाण बिषय का निषेध क्रिया जाता दै । इस 
तरद आक्षेप चार तरह का होता है । ( दे० रसियरंजनी १० १४९-५० तथा अलंकारसर्वस्य पू० 
१४५-१४६ ) ऊपर जिस उदाहरण को दोक्षित ने दिया है, बढ उक्तमिपय आक्षेप वे; प्रथम भेद दा 
उदाहरण है, अन्य तीन भेदों के उदाहरण निम्न हैं:-- 


३. प्रसीदेति ब्रुयामिदमसति कोपे न घटते, करिप्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः। 
न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि शास्यति रूपा, किमेतस्मिन्वछुं ममपि न वेश्ि प्रियतसे॥ 

यहाँ “प्रसीद? इस उक्ति का निषेध करने ते इस बात को प्रतीति होती है कि वासवदत्ता का 
क्रोध शांत होगा तथा राजा उदयन पर अवश्य हो अनुग्रह हो जायगा । इस प्रकार यहाँ "प्रसाद? 
रूप बस्तु के “नूयाम्‌? इस कथन का ही निपेध पाया जाता है, अतः उक्त विषय वस्तु कथन का 
निषेध किया गया है । 

२. सुभग विळम्वस्व स्तोकं यावदिदं विरहकातरं हृदयम । 
संस्थाप्य भणिप्यामः अथवा घोरेषु किं भणिप्यामः॥ 

यहाँ: 'मणिष्यामः' पद के द्वारा इस वात की सूचना की गई है कि नायिका किसी तरइ अपने 
विरद्कातर हृदय को शांत करके किसी तरह कुछ कह देगी, वह थोड़ी देर रुक जाय । इस प्रकार 
यहाँ सामान्य बात कही गई है । किंतु इसके वाइ “अथवा घोरेषु किं भणिप्यामः' के दारा यह 
बताया गया है कि तुमसे बहने कौ प्रतिशा कर छेने पर भा बिरढुकभा नहों कही जाती, क्‍योंकि 
मेरे लिए पिरह अत्यन्तः दुःसद है, यहाँ तक कि वह गौत की शंका उत्पन्न कर रदा है । इस प्रकार 
ब्रिरष्टिणी ने इस विशेष उक्ति के द्वारा बक्ष्यमाणबिषय का नियेध कर दिया है । 

३. ज्योत्स्ना तमः पिकवचः क्रकचस्तुपारः चारो सुणालूवठ्यानि कृतान्तद्न्ताः । 

सव दुरन्तमिदमद्य शिरीपरद्दी सा नूनमाः किमथचा हतजदिपतेन ॥ 

यहाँ कोई दूती नायक से विरहिणी नायिका कौ दशा का वणेन कर रद्दी है । वदद 'शिरीप- 
सद्दी सा चूनस? तक एस बात का वर्णन कर चुकी है कि थिरद्धिणी नायिका के छिए चाँदनी अंपेरा 
हैं, कोकिळ काकडी आरा है, झोतळ बर्फ धाव में नमक है, सुगाळ के कडू यमराज के दाइ हैं, इस 
तरह ये समी पदार्थ उसके ठि दुःसह दै" “वह नायिका सचमुच दो' "किन्तु इतना ही कह कर 
दूतौ रुक जाती दै इस प्रकार वह वश््यमाणविर्षय के एक अंश का कथन कर चुकी है, झेष अंशातर 
का निपेष करती कहती है--'अथवा उस युरी बात के कहने से क्या फायदा ११ इससे दूती यहद 
ब्यंजना करना चाइदी है कि यदि अब भी नायक ने उसकी खबर न ठो तो बढ मर जायगी। 
यहाँ दूती ने कुछ अंश कह दिया है, कुछ वक्ष्यमाण अंशांतर का नियेष किया है । 

७५--जदाँबाहर से विधि का प्रयोग किया हो तथा उसके द्वारा स्वाभोष्ट निषेध 
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बिरोघाभासालङ्कारः १४१ 
AAAI: 


अत्र गच्छेति विधिव्येक्तः | मा गा इति निषेधस्तिरोहितः । कान्तोदुदेश्य- 
देशे निजजन्मप्रार्थमयाऽऽस्ममरणसंसूचनेन गर्भीकृत: । 


यथा बा 


न चिरं मम तापाय तव .यात्रा भविष्यति । 
यदि यास्यसि यातंव्यमलमाशक्कुयापि ते ॥ 


अन्नापि ' चिरं मम तापाय'इति स्वमरणसंसूचनेन गमननिपेधो गर्भीक्ृतः॥ 
१२ विरोधाभाखालळार: 
असासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते । 


चिचापि तन्वि ! द्वारेण वक्षोजो तब हारिणो ॥ ७६ ॥ 
अन्न 'हाररहितावपि हारिणौ हृद्यो इति श्लेषमूलको विरोधाभास: | 


विदेश जाने के लिए प्ररतुत नायक से कह्‌ रद्दी है) दे प्रिय, यदि तुम जाते ही हो सो 
जाओ, सेरा जन्म भी वहीं हो ( जहाँ तुम जा रहे हो )1 

यहाँ नायिका ने स्पष्ट रूप से 'गच्छु' इस विधि वाक्य का प्रयोग किया है, फिंतु 
नायिका को उसका जाना एसंद नहीं तथा उसने निपेध रूप अपने स्वाभीष्ट अर्थ "सत जा? 
(सा याः) को छिपा दिया है। इस वाक्ष्य में नायिका ने यह प्रार्थना की है कि उसका 
अस्स भी उसी देश में हो, जहाँ भिय जा रहा है। एस मार्थना के द्वारा नायिका ने अपने 
सरण की सूचना ज्यंजित फी ऐ--फि 'सुम्हारे जाने के बाद मेरा मरण अचश्यम्भाषी दै 
दथा इससे निषेध दी ब्यंजना होती दे । 

अथवा जेसे-- 

(कोई प्रव॒स्स्यस्पतिका बिदेशाभिसुख नायक से कहद रद्दी दे1) दे प्रिय, चुग्दारी 
यात्रा सुले अधिक देर तक संतप्त न करेगी । जगर तुम जाओगे दो जाओ, तुम्ह मेरे 
विएय में कोई शंका नहीं करया चाहिए ।' 

. याँ तुम्हारी यात्रा सुझे अधिक देर तक संतस न करेगी! इस उक्ति के द्वारा नायिका 
चे अपने सरण की सूचना देकर नायक के चिदेशगमन का निपेध व्यंजित किया है । 
३३. विरोधाभास अलंकार 
ह ७६--जहां दो उस्तयों में आपाततः विरोध इष्टिगोचर हो, ( कितु किसी प्रकार उसका 
परिहार हो सके ), वहाँ विरोधाभास अळंकार होता हूँ । जसे, ( कोई नायक नायिका से 
कह रहा हूं ) हे सुंदरि, तेरे स्तन हार के बिना भी दवार वाळे ( दारिणी) ( बिरोधपरि- 
हार, सुंदर ) दै! र 

यहाँ “हार के विना भी हार वाले दें? यह विरोध प्रतीत होता है, वस्तुतः कवि का 
अभिप्राय यह दै कि स्तन हार के बिना भी सुंदर ( हारिणो ) हैं । इस प्रकार श्लेएसूछक 
विरोधाभास हे। अबचा, जेले-- ु र 

टिप्पणी--वैरोधाभास एडेपर हित भी होता दै। यदद रुय्यक के मतानुसार दस तरष का 
दोता दे-आादि, गुण, क्रिया तथा द्रस्य का क्रमशः अपने तथा अपने परवर्ती जात्यादि, युणादि, 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४२ कुबलयानन्दः 
कक ककव कककक ककल क ०111 I 
यथा वा— 

प्रतीपभूपैरिव किं ततो भिया बिरुद्धधमेरपि भेत्तुतोड्मिता | 

अमित्रिन्मित्रजिदोजसा स यद्विचारदृक्‌ चारद्टगप्यवतेत ॥ 

अत्र विरोधसमाधानोस्मेक्षाशिरस्को विरोधाभास इति पूर्वस्माद्वेदः ॥७६॥ 

३४ विभावत्तालङ्कारर ८ 

विभावना विनापि स्यात्‌ कारणं कार्यजन्म चेत्‌ । 


अप्यलाक्षारसासिक्तं रक्तं तचरणद्वयम्‌ ॥ ७७॥ 


LL OS SA) MSPS ME मल 
क्रियादि तथा द्वव्य के साथ विरोध पाया जाता दै । उदाहरण के लिए निम्न पश्न में 'जडीकरण? 
तथा 'तापकरण? क्रिया का विरोध अदिखष्ट है। ( रुय्यक ने इसका नाम केवल विरोध दिया है।) 
परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविपयः, पुनर्जन्मन्यस्मित्ननुभवपर्थ यो न गतवान्‌। 
विवेकम्रध्यंसादुपचितमद्दामो ह गहनो, विकारः कोङप्यन्तजंडयति च तापं 'च कुरुते ॥” 

नैपघीयचरित के प्रथम सर्ग में नल का वर्णन हैः--'कवि उत्मेक्षा करता है कि क्या 
विरोधी राजाओं की तरह इस राजा नऊ से डर कर परस्पर विरोधी गुणों ने भी अपना 
विरोध छोड़ दिया? क्योकि राजा नळ अपने तेज से मित्रजित्‌ भी था साथ ही अमित्र- 
जित्‌ भी और चारक भी था साथ ही विचारक सी |? हि 

( यहाँ जो व्यक्ति मित्रजित्‌ हे, वह अमित्रजित्‌ ( मित्रजित्‌ नही ) दै हो सकता हे, 
साथ ही जो व्यक्ति चारदक्‌ हे, वह विचारध्कू ( विगत वारदक, चारडक्‌ से विहीन ) 
केले हो सकता है, अतः यह विरोध हें। वस्तुतः यह विरोध की अतीति केवळ आपाततः 
ही हे (कवि का वास्तविक भाव 'मित्रजित” से यहु हे कि वह तेज से “सूर्य (मित्र ) को 
जीतने वाला है? तथा "अमित्रजित! का अर्थ यह हे कि वह तेज से “शब्मु को जीतने 
चाला है! । इस प्रकार इसका अर्थ न तो यही हुँ कि नल तेज से सूर्य को जीतता भी ह, 
नहीं भी जीतता हे और न यही कि वइ झन्ुओं और मित्रों दोनों को जीतता है । इसका 
वास्तविक अर्थ हेः--'राजा नल तेज से सूर्य तथा शाछु राजा दोनों को जीतने वाळा हुँ'। 
इसी तरह 'चाररकू' से कवि फा भाव यह हे कि राजा नल 'गुप्तचरों की आँख चाला था? 
तथा 'विचारश्क! का यह अर्थ हे कि वह “विचार की आँख वाला था! । इसका यह अर्थ 
नहीं है कि वह गुसचरों की दृष्टि वाला था तथा उनकी दृष्टि से रहित भी था । इस प्रकार 
इस अंश का वास्तविक ( परिहार वाला ) अर्थ हेः-राजा नळ समस्त राज्य की स्थिति 
का निरीक्षण गुप्तचरों के द्वारा किया करता था तथा हर निर्णय में विचारयुद्धि से काम 
लेता था?। यद्दौँ भी यहद बिरोध श्लेपमूछक दी हे ।) 

इस उदाहरण में पहले चाळे उदाहरण से यह भेद हे कि यहाँ विरोधाभास के 
उदाहरण में विरोध के समाधान के लिए उस्रेच्चा प्रधान रूप में बिद्यमान है। 

रिप्पणी--बिरोधाभास का सामान्य लक्षण यद्द दै :-- 

'ुकाधिकरण्येन प्रतीयमानयोः कार्यकारणस्वेनागुद्यमाणयो धेमंयोराभासनापयंत्रसन्न- 
विरोधस्वं विरोधाभासत्वम्‌ । 


३४. चिभावना अलंकार 


७३--जहाँ प्रसिद्ध कारण के बिना भी कार्योस्पत्ति का वर्णन किया जाय, वहाँ विभा- 
चना अळंकार होता हे । जसे, उस सुन्दरी के चरण लाक्षारस के बिना भो छाल हैं। 
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१७ 1. शशवाय 


च््थ्यव्डब्श्ल्ब्ड्ब््ब्््ब्व््ब्ब्ड््ड््ड््ब्््ड््ब्क्ब्््ड््ड्ड्ड्ब्ड्ड्ड्त्ड््ड 
अन्न लाक्षारसासेकरूपकारणाभावेऽपि रक्तिमा कथितः | स्वाभाविकत्वेन 
बिरोधपरिद्दारः । 
यथा वा— 


अपीतक्षीबकादम्बमसंसृष्टामलाम्बरम्‌ | 
अप्रसादितसूदमाम्बु जगदासीन्मनोहरम्‌ ॥ 


अत्र पानादिप्रसिद्धहेत्वभावेऽपि क्षीबत्वादि निबद्धम्‌ । विभाव्यमानशरत्सः 
सयद्देतुकत्वेन विरोधपरिद्दारः। 
यथा बा-- 
वरतनुकबरीविधायिना सुरभिनखेन नरेन्द्रपाणिना । 
अव्चितङुसुमापि वल्लरी समजनि बृन्तनिलीनपट्पदा ॥ 
अत्र वल्लया पुष्पाभावेऽपि भ्रङ्गालिङ्गन निबद्धम्‌ । अत्र बरतनुकबरीसंक्रान्त- 
सौरभनरपतिनखसंसररूपं देत्वन्तरंबिशेषणमुखेन दर्शितमिति बिरीधपरिद्दार:॥ 


यहाँ लाक्तारससेकरूप कारण के बिना भी चरणों की लाखी का वर्णन किया गया हे । 
( विभावना में सदा बीजरूप में विरोध रहता है तथा उसका परिद्वार करने पर ही 
विभावना अळंकार घटित होता है। हम देखते हैं कि लोक में कारण के अभाव में 
कार्योत्पत्ति कभी नहीं होती, अतः प्रेसा होना आपाततः विरोध दिखाई देना है। 
इसीलिये इसका परिहार करना आवश्यक हो जाता है। चूँकि विभावनां विरोधमूलक 
कार्यकारणसूछक अळंकार दै, इसीलिए दीछ्षित ने इसे विरोधाभास के बाद ही वर्जित 
किया है । ) यहाँ चरणों की लाळी नेसगिक है, अतः कारणाभाव में कार्योत्पत्ति के 
विरोध का परिद्दार दो जाता है। 

अथवा जैसे-( शरत्‌ ऋतु का वर्णन है। ) 

बिना शराब पिए सस्त वने हंसों वाळा, विना साफ किए निर्मळ बने आकाश चाळा, 
तथा चिना साफ किए स्वच्छु घने जल वाळा ( षरस्काडीन 2 जगत्‌ अत्यधिक सुन्दर 
हो रहा था। 

यहाँ मयपानादि फारणविशेप के यिना भी हंसादि की मस्ती इव्यादि कार्य का वर्णन 
किया गया है, अतः विभावना है । कारणाभाव में कार्योत्पत्ति के विरोध का परिहार इस 
तर किया जा सकता है कि हंसों की मस्ती, आकाश की निर्मळता और जल की 
स्वच्छुता का कारण झरत ऋतु का आगमन है । 

अथवा जेसे- 

“सुन्दरी के केशपाश की रचना करने से सुगंधित नाखूनवाळे राजा के दाथ के द्वारा 
जुने गये फूछ वाळी छता फिर से टह्नी पर भारो से आवेष्टित हो गई ।' 

यहाँ बच्चरी के फूल तोड़ लेने पर उसमें भोरो का मंडराना--पुप्पाभाष में भी 
आरो का होना, कारणाभाव में कार्योत्पत्त का निबन्धन है । यहाँ विरोध का परिद्दार इस 
तरह हो जाता दै कि कवि ने स्वयं ही “नरपतिपाणिना! पद के विशेषण के द्वारा इस कार्य 

दूसरे कारण का उछ्लेख कर दिया है, वह यह कि राजा के हाध के नाखून सुन्दरी के 

केशपादा की रचना करने से सुगंधित हो गये थे, अर्थात्‌ कवि ने स्वयं दी राजा के नाखूनों 
में सुन्दरी के केशपाश की सुगंध फा संक्रान्त होकर उन्हे सुगन्धित बना देना रूप अन्य 
हेतु का निवन्धन कर दिया है। 
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हेतुनामसमग्रत्वे कार्योत्पचिथ सा मता । 
अस्त्रेरतीइणकठिनेजंगज्जयति मन्मथः ॥ ७८ ॥ 
अन्न जगञ्जये साध्ये द्वेतूनामखाणाससमम्रत्वं तीदणत्वादिशुणवेकल्यम्‌ । 
यथा चा” ० 


उद्यानमारुतोदूधूताश्यूतचस्पक्रेणवः । 
उदस्चयन्ति पान्थानामस्पृशन्तो विलोचने ॥ 


अत्र चाप्पोद्रमनदेतूनामसमअरत्व स्पशंनक्रियादैकल्यम्‌ । इसां बिशेपोक्तिरि- 
वि दण्डी व्याजहार। यतस्तत्र प्रथमोदाहरणे मन्मथस्य महिसातिशयरूपो द्वितीयो- 
दाहरणे चन्पकरेणूलासुदीपकतातिशयरूपश्च विशेष: ख्याप्यत इति । शस्माभिस्लु 
दीदणत्वादियैकल्यमणि कारणविशेषाभावरूपमिति विभावना भदर्शिता ॥ ७८ 


९ दूसरी विभावना ) 

७८-य्रिभावना का दूसरा भेद चह दै, जहाँ किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए आवश्यक 
समग्र कारणों में से सी कारणविशेष के अभाव में ही कायोत्पत्ति हो जाय, जेसे कासदेघ 
तीदणता तथा कठिनता से रहित ( पुप्प के) आयुधों से ही संसार को जीत रहा है 

यहाँ संसार छे विजयरूप कार्य के लिए असरों का कारणत्य समग्ररुप में चर्णित नहीं 
दिया गया है, क्योंकि मन्सथ के असों में तीषणता तथा कठिनना का अभाव बताया 
गया है 1( ञ्च को जीते के लिए अर्खों का तीदण व कठिन होना आवश्यक है, किन्तु 
यहाँ कोमळ तथा कुंडित अख ही कार्योत्पत्ति करने में समर्थ हँ, अतः कारण की जसमग्रता 
होने पर भी कार्योत्पत्ति वर्णित की गई है । ) 


अथवा जसे-- 


पराग-राशि ग्रियावियुक्त पथिफों की आँखों का स्पर्ष किये चिना ही उन्हें अशुक 
यना देती दे । 
यहाँ “आग्रचम्पकरेणु' को अश्च॒ की उत्पत्ति का कारण बताया गया हे, किन्छु पराग 
आँखों का र्पक्षे किये विला हो आंसू छा देता है, यह कारण की जसमअता का अभिधान 
है। दण्डी ने इस प्रकार के कारण की असमग्रता से कायोरिपत्ति बाळी स्थिति से विशेषोत्ति 
अलंकार साना दे। उनके मत से प्रथम उदाहरण में कामदेव की विशिष्ट महिमा का 
चर्णन किया गया है, दूसरे उदाहरण में चम्पकपराग की अत्यधिक उद्दीपकता वर्णित व्ही 
गई दे (अतः यहाँ विशेष्य के दर्शन के लिए गुणजातिक्रियाडि की विकला बताई 
गई है )। हमारे ( दीक्षित के ) मत से तीचणता आदि की विकडता भी कारण विशेष 
का अभाव ही दे, अतः दमने यहाँ विभावना सानी है । 
टिप्पणी दण्डा के मतानुसार जहाँ विशेष्यद्शन के लिए युण-जाति-करियादि को विकलता 
बताई गई हो, वहाँ विद्ेपोक्ति अछंकार होता दै :-- 
गुणजातिक्रियादी नां यत्र वैकदयदशेनम्‌ । 
विशेष्यदर्शनायेव सा विशेषोक्तिरिष्यते ॥ ( काव्यादश ) 
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| 
| 
~ कार्योत्पचिस्तृतीया स्यात्‌ सत्यपि प्रतिबन्धके । 
| 
| 


नरेन्द्रानेव ते राजन्‌ ! दश्त्यसिश्चुञङ्गमः ॥ ७९ ॥ 
_ अत्र नरेन्द्रा विषयैद्याः सर्पदंश (विष ? ) ्रतिबन्धकमन्त्रौपधिशालिनः 
श्लेपेण गृहीता इति अतिबन्धके कार्योत्पत्तिः | 
यथा वा-- 
चित्रं तपति राजेन्द्र ! प्रतापतपनस्तव | 
अनातपत्रमुत्सज्य सातपत्रं द्विषद्रणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अकारणात्‌ कार्यजन्म चतुर्थी स्याद्विमावना । 
> शह्ञाद्वीणानिनादोड्यमुदेति  महदद्भुतम्‌ ॥ ८० ॥ 
अन्न 'शह्न' शब्देन कमनीयः कामिनीकण्ठस्तन्त्रीनिनादत्वेन तद्गीतं चाघ्य- 
चसीयत इत्यकारणात्‌ कार्यजन्म । 


| 

j 

| ( तीसरी विभावना ) 

| ७९-जहां कारण से कार्योरपत्ति होने में किसी प्रतिबन्धक ( रुकावट ) की उपस्थिति 
| होने पर भी किसी तरह कार्योत्पत्ति का वर्णन किया जाय, वहां तीसरी विभावना होती 
| ६, जेसे, दे राजन्‌ तेरा खड्गरूपी सपे विपषे्यों ( नरेन्द्र, राजाओं ) को ही डसता है । 
| 
| 
| 


यहां “नरेन्द्र? शब्द से श्लेप के द्वारा उन यिषवेों का ग्रहण किया गया दै, जो 
सर्पदंश को रोकने चाळी मणिमंत्रौषधि से युक्त होते हैं। यहां 'सपे! नरेन्द्री को ही उसता 
ह, यह प्रतिबंधक के होते हुए कारण से कार्योत्पत्ति का उदाहरण दै । यहां विभावना 
इसी अर्थ में हे । नरेन्द्र का दूसरे अथं 'राजा' लेने पर विभावना नहीं हैं, अतः यह 
श्लेपानुप्राणित विभावना का उदाहरण हे । 
। अथवा जेसे-- त 
| दे राजेन्द्र ! तुम्हारा प्रतापरूपी सूर्य छत्ररद्दित को छोड़ कर छत्रयुक्त पाशुगण को 
81 संतप्त करता हे । यह आश्वर्यं की बात है। 
1 पूर्वोक्त उदाहरण र्लेष से संकीर्ण हे । यहां प्रतापरूपी सूर्य एस रूपक पर विभावना 
आश्रित है । 
(चौथी विभावना ) 
<०--जहाँ प्रसिद्ध कारण से भिन्न वस्तु ( अकारण ) से भी कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ 
चौथो विभावना होती है। जेसे, बढे आश्चर्य की बात दे कि शाख से वीणा की झंकार 
उत्पन्न हो रही है। 
_ यहाँ नायिका के कण्ठ से वीणा की झंकार के समान गीत उत्पन्न हो रहा हे! इस भाव 
के लिए उक्त वाक्य का प्रयोग किया गया दे । वीणानिनाद का कारण घीणा ही दै, "बरख? 
तो उसका अकारण है, अतः यहाँ अकारण से कार्य की उत्पत्ति वर्णित है। साथ दी इस 
उदाहरण सं शंख शब्द्‌ के द्वारा तद्वत्‌ सुन्दर रमणीकंठ तथा तन्त्रीनिनाद के द्वारा 
तद्वन्मधुर गीत अध्यवसित हो गये हैं, अतः इस अंश में अतिशयोक्ति है। ( यह उदाहरण 


| स रो |) 
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१४६ कुबलयानन्दः 
विवेक दल कक INNIS PN 
यथा षा र 
तिल्लपुष्पात्समायाति बायुश्चन्द्नसौरमः । 
इन्दीषरयुगाचित्रं निःस्रन्ति शिलीमुखाः ॥। ८०॥ 


¢ 


विरुद्धात्‌ कार्यसंपत्तिदेश काचिद्िभावना । 


सितांशुकिरणास्तन्वीं इन्त. संतापयन्ति ताय्‌ ॥ ८ १॥ 
अत्र तापनिवर्तकतया तापविरुद्ेरिन्दुकिरणेस्तापजनिरुक्ता | 
यथा चा 
उदिते कुमारसूर्य कुषलयमुल्लसति भाति न क्षत्रम्‌। 
मुकुलीभवन्ति चित्रं परराजकुमारपाणिपझानि ॥ 
यथा वा ३ 
अविबेकि कुचददन्डं हन्तु नाम जगत्त्रयम्‌ । 
__  भुवमणबिनोरइणोखुर जमरा जनमारणम्‌ ॥ 
अथवा जेसे-- नः र 
देखो तो बढ़े आश्रयं की बात हे, तिळ के पुष्प (नासिका) से चन्दन की सुगंध वाला 
वायु (निश्वास) आ रदा हे, तथा दो नील कमलां (नेत्रद्वय) से बाण (कटाक्ष) गिर रहें हें । 
(यहाँ 'तिऊपुष्प” चन्दूनसुरभि का अकारण ह, इसी तरह नीळ कमल याणों के अकारण 
इ, एक का कारण चन्दन हे, दूसरे का तरकस। फविने नासिका, े्नद्वय तथा कराच को 
तिलपुप्प, इन्दीवरद्वय तथा शिलीमुख के द्वारा अध्यवसित कर दिया है, अतः इस अंश में 


अतिशयोक्ति हे! 
98) (पाँचवी विभावना ) 

८१--यहाँ विरोधी कारण ( कारण के ठीक विरोधी त्व ) से कार्योत्पत्ति हो? वह 
दूसरे दंग की विभावना होती है जैसे, बढ़ा दुःख है, उस फोमछांगी को चन्द्रमा की 
शीतल किरणें संतप्त करती हैं। 

चन्द्रमा की किरणें ताप को मिटाती हैं, अतः वे ताप विरुद्ध हं, किन्तु यहाँ उनसे ताप 
का उत्पन्न होना वर्णित किया गया है, अतः यह पांचवीं विभावना का उदाहरण हेत 

अथवा जैसे-- 

कोई कचि किसी राजकुमार की प्रशंसा कर रहा है।. आश्चयं है, जव कुमार रूपी सूयं 
उदित होते हैं तो कुसुदिनी ( कुवळ्य, परिहारपक्ष में पृथ्वी मंडळ ) विकसित होती हे, 
नचत्र प्रकाशित होते है ( परिहारपक्ष में-भाति न ज्षत्रम , अन्य छत्रिय सुशोभित नहीं 
होते ), तथा शघुराजकुमारो के करकमछ बन्द हो जाते हैं ( परिहार-पच-अधीनृता 
स्दीफार कर वाचु राजकुमार अंजलि बांधे खडे रहते हैं )। 

(यहां रूपक अळंकार पर विभावना आश्रित हे, इसके साथ ही 'कुबछय? तथा 'नचन्ने 
का समंग रलेप भी रूपक को परिपुए कर विभावना की सहायता करता है। इसमें 
सूर्योदय के समय कुमुदादि के दिकासादि का वर्णन विरोधाभास अळंकार को भी पुष्ट 
करता हे, जिस पर विभावना आश्रित हा) 


अथवा जेसे-- 
मूर्ख ( अविवेकी, परिहारपछ में-- परस्पर अत्यधिक संशिरष्ट ) स्तनद्वय यदि तीनों 
छोकों को मारे तो मारे, ( क्योंकि वे मूर्ख जो हैं ) , किंतु येदादि शाख का अभ्यास करने 
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पूर्वादाहरणयोः कारणस्य कार्यविरोधित्य॑ स्वामाविकम्‌; इद तु श्रुतिप्रण- 
यित्वस्यागन्तुकगुणप्रयुक्तमिति भेदः ॥ ८१ ॥ 


कार्यात्‌ कारणजन्मापि इष्टा काचिद्विभावना । 
यश; .पयोराशिरभूत्‌ करकडपतरोस्तव ॥ ८२ ॥ 
यथा चा 
जाता लता दि शेले जातु लतायां न जायते शेल: | 
संप्रति तद्विपरीतं कनकलतायां गिरिद्वयं जातम्‌ ॥ ५२ ॥ 
३५ विशेषोक्त्यलङ्कारः 
कार्याजनिर्विशेपोक्तिः सति पुष्कलकारणे । 
° हृदि स्नेहक्षयो नाभूत्‌ स्मरदीपे ज्वलत्यपि ॥ ८३॥ 


( यहां यद्द विभावना 'श्वुतप्रणयिनोः के श्लेप पर आएत हे 1 ) 

इनमें पहले दो उदाहरण में कारण का काय से विरुद्ध होना स्वाभाविक है, क्योकि 
चन्द्रकिरणे ताप की, तथा सूर्योदय कुसुदिनी, नक्षत्र तथा पद्म संकोच के स्वभावतः 
विरोधी हैं। इस तीसरे उदाहरण में आंखों में “्ुतिप्रणयिस्व' रूप आगन्तुक गुण के 
कारण हिंसा की विरोधिता पाई जाती है । 

( छुटी विभावना ) 

<२--विभावना का एक ( छुठा ) भेद वह भी देखा जाता हे, जहां कार्य से कारण की 
a हो, जैसे, हे राजन्‌, तुग्दारे हाथ रूपी कल्पवृक्ष से यश का चीर समुद्र पदा 
हो गया। 

( “पयोधि? कल्पवृक्ष का वास्तविक कारण हे, किंतु यहां उनके कार्यकारण भाव को 
उलट कर कढपब्रक्ष को “पयोधि' का कारण बना दिया गया है, अतः यह छुरी विभावना है ।) 

टिप्पणी--पंडितराज जगन्नाथ ने दीक्षित के द्वारा उपन्यस्त विभावना के पट्धकार का खंडन 
किया है, क्योंकि सभी विभावना प्रकार प्रथम विभावना में दी अन्तर्भूत दो जाते है । 

“तस्मादाद्येन प्रकारेण प्रकारान्तराणामालीडर्वारपट्‌ प्रकारा इत्यनुपपन्नमेव ।' 


( रसगंगाधर १० ५८३ ) 
अथवा जैसे 


छता दवी पर्वत पर पैदा होती हे, पर्वत कभी भी लता पर पैदा नहीं होता। लेफ़िन 
हमने आज ऐसा विपरीत आश्रयं देखा हे कि कनकलता ( नायिका की अंगत्रण्छी ) में दो 
पर्वत ( कुचद्वय ) पेदा हो गये हैं। 
( यहां दो पवर्ता का लता पर पैदा दोना कार्य से कारण का उरपन्न होना हैं, अतः 
यह छुठो विभावना का उदाहरण हे। यह विभावना अतिदायोक्ति पर आश्रित हैं। ) 
३५. विशेषोक्ति अलंकार ८ 
<३--जहां प्रचुर कारण के दोते हुए भी कार्योत्पत्ति न हो, वहाँ विशेषोक्ति अळंकार 
होता हे। जसे, कामदेव रूपी दीपक के जळते हुए भी हृदय में स्नेहरूपी स्नेह ( तेल ) 
समाप्त न हुआ। हि 
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वकक कक कक कक कक्कर 2000000000 
यथा वा ( घ्वन्या. १1१३ )-- 
अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः | 
अहो दैबगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ॥ ८३ ॥ 
३६ असम्भवालङ्कारः 
र 
असम्मवोऽ्थनिष्पत्तरसम्भात्यस्ववणंनस्‌ । 
को वेद गोपशिशुक! रैलग्रुत्पाटयेदिति ॥ ८४ ॥ 
यथा वा ( भल्लरशतके )-- ७ 
अयं वारामेको निलय इति रत्नाकर इति नवि 
भ्रितो5स्माभिस्तृष्णातरलितमनोभिजेलनिधिः । 
क पवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं 
क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति मुनिः॥ ८४॥ 


2 1 SER He फट RNS Se 

दीपक का जळना तेछ समास होने का कारण हे, पर स्मरवीप के जलने पर भी हृदय 

से जरा का समाप्त न होना विशेषोक्ति हें । यहां स्नेह” के श्लेप पर वह विशेषोक्ति 
आएत हैं। ) 

अथवा जेसे-- हर 

यह संध्या ( नायिका ) भनुरागवती ( सांध्यकालीन ललाई से युक्त; प्रेम से युक्त ) हे, 
साथ ही यह दिन ( नायक ) भी उसका पुरःसर ( पुरोवर्ती, आज्ञाकारी ) है, इतना होने 
पर भी उनका मिलन नहीं हो पाता । भाग्य की गति बड़ी विचित्र हे । 

( नायिका में प्रेम का होना तथा नायक का आज्ञाकारी होना _दोनों के मिलन रूप 
कार्य की उत्पत्ति का पुष्कल कारण हे, किंतु यद्दा उन दोनों कारणों के होते हुप्‌ भी मिळन 
नहीं हो पाता, अतः विशेषोक्ति हे । यहां भी 'अनुरागवती' तथा “पुरःसरः? के शिट पयोग 
पर ही विद्येपोक्ति का चमत्कार आएत हे । यहाँ समासोक्ति अछंकार'भी इ )। 

३६. असंभव अळंकार 

<४--जहां किसी पदार्थ विशेष ( कायंविशेष ) की उत्पत्ति के विषय में असंभाव्यस्व 
का चर्णन किया जाय, वहाँ असंभव अळंकार होता है। जैसे, यह किसे पता था कि ग्वाळे 
का दका पर्वत फो उठा सकेगा । 

अथवा जेसे— 
यह जळ का एक मात्र स्थान हे, रनों की खान हैं, ऐसा सोच कर ही तृष्णा के कारण 
चंचछ मन से हमने इस समुद्र का आश्रय छिया हे। यह किसे पता था कि कुल- 
सुढाते ( परे शान ) मगर-मच्छ वाले इस समुद्र को अपनी हयेली के खोखले भाग में रख 
कर मुनि अयसस्य क्षण भर में ही पी जायेगे । 

(प्रथम उदाहरण में पर्वत का उठाना और चहद भी ग्वाले के लड़के के द्वारा अर्थ 
निष्पत्ति का अरुभाव्यस्व वर्णन हे, इसी तरह दूसरे उदाहरण में सुनि अगस्त्य के द्वारा 
विज्ञाल तिमिमकरसंकुछ समुद्र का चुदरमें पी जाना भी असंभव रूप में वर्णित किया 
गया दं, अतः यद्दां असंभव अढंकार हे । 


हूं। ) 
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७७८७७»: 


विरुद्धं भिन्नदेशचत्वं कायंहेत्वोरसङ्गतिः । 
विष जलघरः पीतं, मूर्छिताः पयिकाङ्गनाः ॥ ८५ ॥ 


ययोः कायद्देदयो्मिन्नदेशत्व 'विरुद्धं तयोस्तन्निबध्यमानमसङ्गत्यलङ्कारः | 
यथात्र विपपान-मूच्छेयोभिन्नदेशत्वम्‌ । 
यथा बा-- 


| 
| 
| 
रि 
| 
| 
| क 
| अद्दो दलभुजङ्गस्य विचित्रोड्यं वधक्रम: | 
| अन्यस्य दृशति श्रोत्रमन्यः प्राणेबियुज्यते ॥ 
कचि दसाङ्गत्यसमाधाननिबन्धनेन चारुवातिशयः | 
० यथा वा ( नेपधः २।१०६ )-- द 
अजस्रमारोहसि दूरदीघो सङ्कल्पसोपानततिं तदीयाम्‌ | 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
4 
| 
} 
| 


३७ असंगति अलंकार 

<५--जहाँ कारण तथा कार्य का दो भिन्न स्थलों में विरुद्ध अस्तित्व वर्णित किया 
जाय, वहाँ असंगति अळंकार होता है। जैसे यादों ने विष ( जहर, पानी ) पिया, और 
विदेश गये पथिकों की खियाँ ( प्रोषितपतिकाएँ ) मूच्छित हो गई । 

जिन कारण तथा कार्य का भिन्न स्थलों पर होना विरुद्ध होता है, उन कारण कार्य 
का विरुद्धदेशस्व जहाँ वर्णित किया जाय, वहाँ असंगति अळंकार होता है । जैसे विपपान 
सूंच्छा का कारण है, तथा इन दोनों का अस्तित्व पक ही स्थान पर पाया जाता है, जो 
जहर पीता है, वही मूच्छित होता है। यहाँ विप का पान तो मेघों ने किया है, पर 
सूरि प्रोपितभढ्काएँ हो रद्दी हैं, यह कायं कारण की दिरुद्ध .भिन्नदेशता है, फलतः 
यहां असंगति अळंकार है । असंगति अलंकार का यह 'चमस्कार 'विष' शब्द के श्लिष्ट 
प्रयोग पर आश्‍इत हे । 

अथवा जैसे-- 


चड़े आश्चर्य की बात दै, दुष्ट व्यक्ति रूपी सर्प का मारने का ढंग बड़ा बिचित्र है। 
यह विस हुल ही के कानों को डसता है, और कोई दूसरा ही व्यक्ति प्राणों से छुटकारा 
पा जाता है। 

९ दुष्ट व्यक्ति किसी दूसरे के कान भरता है, और नुकसान किसी दूसरे का होता है-- 
इस भाव की प्रतीति द्वो रही है । कान में साँप के काटने पर वही मरेगा, जिसके कान में 
काटा गया है, पर दुष्ट भुजंग किसी और के कान में काटता है; मरता है फोई और ही। 
यह असंगति रूपक अछक्षार के चमत्कार पर आएत है, खल पर भुजंगत्व का आरोप 
करने पर ही असगति बोला चमत्कार प्रतीत ऐता है, यदि यहां हम केवल यही कहेँ कि 
खल कान दूसरे के भरता हैं, मारा जाता है कोई दूसरा ही, तो असंगति की समस्त 
चसक्कृति लुप्त हो जायगी, यह सहृदुयानुभव सिद्ध दै । 3 

कहीं कहीं दो वस्तुओं की असंगति के समाधान के प्रयोग के द्वारा उक्ति में अधिक 
चमरकार पाया जाता है। 

- अथवा जेसे- 


०००. यकष मत, जेगडजी, भारा कए उड्दै 31 हे दसहस्ति छ) चळ के०७१२ 


१५० कुवलयानन्द: 
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खासान्स वर्षत्यधिकं पुनर्येद्वथानात्तब त्वन्मयतामबाप्य ॥ 
विरुद्धमिति विशेषणायत्र कायदेत्वोभिन्नदेशत्वं न विरुद्ध तत्र नासङ्गतिः | 
यथा— 
भ्रचापबज्ञं सुमुखी यावन्नयति वक्रताम्‌ | 
तांबत्कटाक्षविशिखेभिद्यते हृदयं मॅम ॥ ८५॥ 


GO बह नल तम्हारे ध्यान से 
मनोरथ की सीढियों पर बहुत दूर तक सदा चढ़ा करती दो। वह नल तुम्हारे ध्यान स 
तुम्हारा दी स्वरूप प्राप्त फर ( जेसे कोई भक्त इष्ट देवता का ध्यान कर तन्मय हो जाता 
अ ४४ > 
हे येसे दी ) अत्यधिक निश्वास छोदा करता दे । र 

(यहाँ सोपानतति पर दमयंती चढ़ रही है, पर नळ थकावट के कारण निःश्वास 
छोड़ रहा दै, यह कार्यकारण की भिन्नदेशता है। श्रीहपं ने इस असंगति का समाधान 
इस पय में यो निद्ध कर दिया ६:--ध्यानात्तव स्वन्मयतामवाप्य' अर्थात्‌ नळ दमयन्ती 
का ध्यान करते-करते दुमयंतीमय-दुमयंती ही-घन गया हे, फलतः संकरपसोपानतत्ति 
पर चढ़ने की थकावट जो लंबी सीढ़ियों पर चढने वाढी दमयन्ती कॉ होनी चाहिए, 
नळ को भी होने लगी हैं । इस प्रकार कवि ने असंगति के समाधान का निवंधन कर 
असंगति अळंकार की चारुता में चार चांद लगा दिये हं। इसीलिए तो अप्पय दीक्षित 
ने कहा हे--'फचिदसांगस्मसमाधाननिवंधनेन चारुतातिशयः | ) 

इसने ऊपर की कारिका के परिभाषा वाले अंश में 'कायहेरवोः भिन्न देशसवं' के साथ 
विरुद्ध विशेषण दिया हे इसका भाव यहद दै कि जहाँ कार्यं तथा कारण की भिन्नदेशता 
विरुद्ध पढ़ती है ( जहां उन्हें एक जगद्द होना चाहिए ), और वे एक साथ नहीं हें, वहीं 
असंगति अलंकार होगा। जहां कार्य तथा कारण का भिन्नदेश में रहना विरुद्ध नहीं 
होता, अपितु जहां कारण तथा कार्य स्वभावतः ही अळग-अलग स्थानों पर अवस्थित 
रहते दे, वहां असंगति नहीं होगी । उदाहरण के लिए निम्न पद्य में कारण तथा कायं 
स्वभावतः ही भिन्न देश हैं, अतः यहां उनकी मिग्नदेशता असंगति का कारण नहीं 
बनेगी । यथा— 

ज्योंद्दी वह सुंदरी अपने भौंह्दों के धनुप को टेढा करती है, त्योंही मेरा हृदय कटाक्ष 
रूपी बाणों से विध जाता हे । 

(यग्रपि यहां न्र-घजुप का टेढा करना रूप कारण और कटाक्ष बाणों से हृदय का 
बिधना रूप कार्य की भिन्नदेशता वर्णित हे, तथापि यह भिन्नदेशता स्वाभाविक ही हं, 
विरुद्ध नहीं, क्योंकि लोक में भी घनुप कोई और टेढा करता है, वाण किसी और को 
बेधता है, अतः यहाँ असंगति अळंकार मानने की भूल नहीं करनी चाहिण्‌ । इस 
उदाहरण में केवळ रूपक अलंकार ही दै।) 

टिप्पणी-रसिकरंजनाकार ने बताया ए कि जिन दो वस्तुओं के सामानायिकरण्य या 
बैयपिकरण्य के कारण कार्यकारणभाव पार्न जाता है, उनके सामानाधिकरण्य या वैयधिकरण्य 
का परिवर्तन कर देने पर असंगति अलंकार धोता हूँ । उपयुक्त उदाहरणा में सामानाथिकरण्य रूप 
से विपपान तथा मूच्छित होना रूप आदि कार्यकारणभाव प्रसिद्ध ईै, अतः यद्दाँ सामानाधिकरण्य 
के विपर्यास वाळी असंगति पाई जाता दै । वेयधिकरण्य के विपर्यास थालो असंगति का 
उदाहरण निम्न दै :— 

न संयतस्तस्य यभूच रचितुर्विसजयेद्यं सुतजन्महर्षितः । * 
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अन्यत्र करणीयस्य ततोऽन्यत्र कृतिश्च सा । 
९ 
अन्यत्कतुं प्रवृत्तस्य सार हा ॥८६॥ 
अपारिजातां वसुधां चिकीपन्‌ द्या तथाऽकृथाः । 
च सरे तोऽपि ० मेदं 
गोत्रोदरम्बृत्तोऽपि गोत्रोद्भेदं पुराऽक्करोः ॥ ८७॥ 
अत्र कृष्ण प्रति शक्रस्य सोपालम्भवचने भुवि चिकीपिततया तत्र करणीयम- 
पारिंज्ञातत्वं दिवि कृतमित्येकाऽसङ्गतिः। पुरा गोत्राया उद्धारे प्रवृत्तेन वराह- 
रूपिणा तद्विरुद्ध गोत्राणां. दलनं खुरकुट्टनेः कृतमिति द्विविधापि श्लेपोत्यापिता | 
यथा चा— 
सस्खङ्गखण्डितसपरनविलासिनीनां 
भूपा भवन्त्यभिनवा सुयनेकबीर !। 
यहाँ सुत्तजन्मदषे ( रघु के जन्म के कारण दिलाप का दर्षित ऐना ) कारण ४, निगडित- 
पुरुपान्तरयन्धनित्ृत्ति ( अन्य कोदियों को मुक्त कर देना ) कार्ये दै । इन दोनों कीं कारणकायंता 
का भिन्नदेशरथ होना दो प्रसिद्ध दै; इस यैयधिकरण्य का जिपर्यास कर यहाँ उनका सामानाधिकरण्य 
वर्णित किया गया है ।, दै 
_८६-८७--( असंगति के दो अन्य प्रकार भी होते हैं, उन्हीं दोनों प्रकारों का उल्लेख 
करते हं। ) 
असंगति का पक अन्य भेद बह है, जहॉ. किसी विशेष स्थान पर करणीय कायं को 
वहा न कर, दूसरे स्थान पर किया जाय। इसी का तीसरा भेद वह दै, जहाँ किसी विशेष 
काय को करने में प्रवृत्त व्यक्ति उस अ को न कर, उससे विरुद्ध कार्य को करे। 
इन्हीं के क्रमशः ये उदाहरण हैं । ॥: > र 
(श (१) एथ्वी को पारिजात से रहित ( अपारिजातां, अन्य पक्ष म-दात्र्षा से रहित ) 
करने की इच्छावाले कृष्ण ने स्वर्ग को येसा (अपारिजात-कद्पबृक्त से रहित) बना दिया । 
(२) वराहरूप में उन्होंने गोन्न ( गोत्रा-एथियी ) के उद्धार में प्रवृत्त होकर भी 
गोत्र ( गोत्रा-एथिची, गोत्र-पर्वत ) का भेदून किया । 
प्रथम उदाहरण इन्द्र का कृष्ण के प्रति सोपालंभवचन। कृष्ण ने पृथ्वी पर करने 
योग्य कार्य “अपारिजातस्व' को पृथ्वी पर न कर स्वर्ग में क्रिया, यद असंगति है। इसी 
/। तरह दूसरे उदाहरण में वराहरूपी भगवान्‌ ने जो गोत्रा के उद्धार में प्रत्त थे, अपने खुरा" 
घात से गोन्नों का भेदन किया । ये दोनों रले ?सूलक हैं । (यहाँ परे उदाहरण में 'अपारि- 
जात के श्लेप पर असंगति का चमस्कार आटत हे । वसुधा के अर्थ में इसका विग्रह 
“अपगते अरिजातं यस्याः तां! होगा, स्वर्ग फे पक्ष में “पारिजातेन रहितामिति अपारिजाता' 
होगा । ध्यान देने की यात दै कि ड्लेप का यथावस्थितरूप में ही चमत्कार है, उसके 
भिन्नार्थ ग्रहण करने के बाद असंगति का चमस्कार भी नहीं रहेगा। ठीक ऐसे हो दूसरे 
उदाहरण में 'गोव्रा' तथा “गोत्रः के सभंगइडेप पर ही असंगति का सारा चमत्कार 
आत दे । ) 
अथवा जेंसे-- 
( असंगति के ह्वितीय प्रकार का उदाहरण ) 
हे संसार से भन्नेले चीर, हे घोलेन््र सिह, तुग्दारे खड के द्वारा मारे गये चत्र राजाओं 
फी खिर्यो की घई ठंग की सजावट ( पये टंग का शङ्कार ) दिखाई देसी दै । उके नेत्री 
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नेत्रेप कङ्कणमथोरुपु पत्रवल्ली 

चोलेन्द्रसिंह ! तिलक करपल्लवेषु ॥ 
सोहं जगत्वयभुवामपनेतुमेत- 

दादाय रूपमखिलेश्वर ! देहभाजाम्‌ | 
निःसीमकान्तिरसनीरधिनामुनव _ 7 

मोहं प्रवर्धयसि सुग्धविलासिनीनाम्‌ ॥ 

i ७, पन्यः । 
अत्राद्योदाइरणे कङ्कणादीनामन्यत्र कतव्यत्त प्रसिद्धमिति नोपन्यस्तम्‌ 
अवतिना भावनारूपा अन्यन्न कृतिराक्षिप्यत इति लक्षणानुगतिः ॥ ८६-५७ ॥ 


3 ; पति की सत्यु के कारण जळ का कण अर्थात अश्चदिन्दु 2, 
७1 Sr पर चित्रित की जाने वाळी पन्नावळी; तुम्हारे उर से भाग- 
कर अंग में आने फे कारण जाँचो में अटकी जंगळ की छताएँ ) तथा करपझवों में तिक 
(खढाट का शगार; मरे पतियों को जञळांजलि देने फे लिए तिळ से युक्तं जळ ) पाये 
जाते है । 


(यहाँ कंकण, पत्रवन्नी तथा तिलक, नारियों के हाथ, कपोळ तथा ढळार के शयङ्घार 
कू, वे याँ न पाफर अन्यन्न आख, ऊस्युगळ तथा करपश्नव में पाये जाते हैं, अतः दूसरी 
असंगति दे। ) 

(असंगति के तृतीय प्रकार का उदाहरण ) 


, तुम तीनों छोकों के देहधारियों के मो का अपहरण करने के लिए इस रूप 
को Mss कान्ति के समुद्र इसी रूप के द्वारा सुंदरियों के मोद को बढ़ाते हो। 


( यहां कष्ण ने समस्त छोकों के देहधारियों के मोह का अपहरण करने के लिए रूप 
को धारण किया दै, किंतु उसी रूप से वे मोह को बढ़ा रहे हैं, अतः तीसरी असंगति है ॥) 


यहाँ प्रथम उदाहरण में कंकणादि की रचना अन्यत्र करणीय द्द, इस बात का उपादान 
( 'अपारिजातां' इत्यादि उदाहरण की तरह ) पद्य में नहीं किया गया हे । इतना होने पर 
भी 'मवन्तिः पद्‌ के द्वारा इसका अन्यत्र होना आदिप्त हो जाता हं, अतः यहाँ द्वितीय 
असंगति के छछ्वण की संगति वेठ जाती हूं। 


रिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के असंगति के इन दो भेदों के मानने का 
खण्डन किया है। उनके मतानुसार पढ्छौ असंगति से 'अपारिजातां इत्यादि वाळी असंगति में 
कोई बिलक्षणता नहीं दै । इसी तरह 'नेत्रेपु कंकण? वाले उदाहरण में विरोधी श्नारों फा सामाना- 
शिकरण्य वर्णित दै, अतः विरोधाभास अलंकार मानना ठोक है। इसी तरह (“योन्नोद्धारप्रशत्तो! 
बाळे उदाहरण में भौ “विरुद्धास्कायसंपत्तिदश्ा काचिद्विभावना' इस लक्षण के अनुसार विभावना 
का प्रकारविशेष दी दिखाई देता दै, अतः यहाँ भी असंगति का तीसरा भेद मानना अनुनित्त है। 
“मोहं जगरत्रयञ्चुवा? बारे उदाहरण में भा 'मोहजनकत्व” तथा 'मोहनिवेतकत्व' इन दोनों 
बिरुद्ध बातों फा सःमानाधिकरण्य वर्णित है, अतः यहाँ भी विरोधाभास द्दा दे । 

“यत्त, अन्यन्न करणीयस्य''"""“""` इति ळःहणानुगतिः' इति कुवळयानन्दकृता5सं- 
गसेरन्यदूसेदहपं छघयित्दोडादतन्‌ » सञ्च तमत्‌ अपारिजातां'"” इत्य पारिजातराहि- 
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स्यचिङ्की्पया कारणभूतया सहद पारिजातराहित्यस्य कायस्य विरुद्धवैयधिकरण्योपनियन्ध- 
नातू "विरुद्धं भिन्नदेशस्वं काय हेस्वोरसंगतिP इति प्राथमिकसंगतितो वेढच्चण्यानुपपत्तेः 1 


आलंवनार्थविपयतासंग्रंधेन चिकीर्पायाः सामानाधिकरण्येन कार्यमात्रं प्रति देतुत्वस्य 
ग्रसिद्धेः। न च पारिजातराहित्यस्याभावरूपस्य निस्यत्वाकारणाप्रसिद्धिरिति वाच्यस्‌ । 
आळंकारिकनये तस्यापि जन्यत्वस्येष्टेः । लक्षणे कार्यकारणपद्योरुपछघणर्वसयोचरबाच । 
“गोच्रोद्धारप्रदृत्तोऽपि’ इत्युदाहरणे तु 'विरुद्धारकायंसंपत्तिईष्टा काचिद्विमावना’ इति पंचस- 
विभावनालक्षणा55क्रान्तत्वाद्विभावनयेंव गतार्थत्वादसंगतिभेवान्तरकर्पनाऽचुचिता। गोत्रो- 
दारविपयकम्रबृत्तेयोंत्रोदूसेदकरूपकार्ये विरुदवस्वात्‌। सिद्धान्तेऽपि विभावनाविशेषोक्त्योः 
संकर पुवान्रोचितः। “नेत्रेपु कंकण? इत्यादौ कंकणस्व-नेन्नालंकारस्वयोब्यंघिकरणस्येन 
भसिद्धयोः सामानाधिकरण्यवर्णनाद्विरो धाभासस्वमुचितम्‌ । एवं मोहनिवतंकत्व-मो दजन क 
स्वयोरपीति ।? ( रसगंगाधर प ५९४-९५ ) 


० कुबल्यानम्द के न्याख्याकार पैदनाथ ने चन्द्रिका में पण्डितराज के मत को उल्लेख कर उसका 
खण्डन किया ऐै। चन्द्रिकाबार दीक्षित के मत कौ पुष्टि यों करते हैँ । “पारिजाता? बाला 
उदाहरण प्रथम असंगति का नहीं हो सवता । “विष जळघरेः' वाले उदादरण में केबल कार्यकारण 
को भिन्देशता वाला चमत्कार है, यहाँ अन्यत्र करणीय कार्य के अन्यत्र करने का चमत्कार हैं, 
दोनों एक कैसे हो सकते हँ ? इसी तरह 'नेत्रेषु कंकण? आदि में विरोधाभास के होते हुए भी 
अन्यत्र करणीय सरदार अन्यत्र किया जाता दै, यह चमत्कार है हो, अतः दूसरी असंगति का निरा- 
करण नहीं किया जा सकता । “गोत्रोद्धार' में विमावना मानना ठोक नद, क्योंकि गोन्रोदार प्रवृत्ति 
में गोत्रोद्वेद से निवृत्त होने का अभाव पाया जाता हे, अतः उसे एक दूसरे का विरोधी कैसे माना 
जा सकता द! यदि किसा तरद विरोध मान भो ळे, तो अन्य कार्य करने में प्रवृत्त व्यक्ति के द्वारा 
सदिरुद्ध काये का करना यह तीसरे प्रकार की असंगति टोक बैठ जाती है। 'मोह जगस्त्रय? वाले 
उदाहरण में भी वही ( विभावना ही ) दै, यदद कहना ठोक नद्टां। क्योंकि छ*ग का मोइनिबर्तेकत्व 
स्वतः सिद्ध नहीं दै। अतः यहाँ विरोधाभास भौ नहीं है, विभावना तथा विशेषोक्ति का संकर 
मानना तो और असंगत है । क्योंकि यहाँ गोतो द्वार प्रवृत्तिरूप कारण के दोते हुए गोग्रोडाररूप कार्य 
ची अनुत्पत्ति का उपन्यास नहीं पाया जाता, अपि तु विरुद्ध कार्योत्यत्ति पाई जाती है, य॒ ध्यान 
देने की बात है । 


अन्यन्र***"**इति केश्चिदुक्त-तद्संगतम्‌ ।*** “ चस्तुतरतु-'विषं जलधरैः पीतं 
मूच्छिताः पथिकांगनाः? इस्यन्नेव नात्र कार्यकारणयेयधिकरण्यप्रयुक्तो विच्दित्तिविशेपोऽपि 
स्वन्यन्न कतव्यस्यान्यन्र करणप्रयुक्त एवेति सहृद्यमेव प्रष्टव्यम्‌ । एवं 'नेत्रेपु कंकण!मित्यन्न 
सच्यपि विरोघाभासेऽन्यत्र चमस्कारि्येन क्ल॒घालंकारभावादन्यन्न करणरूपा5पंगतिरपि 
अतीयमाना न शाक्या निराकतुंस । एवं 'गोत्रोद्धारमबत्तो ऽपी? व्युदाइरणे गोत्रो द्धारफविपयक- 
अडुचेर्गोचोद्रेदरूपकायविरुद्धस्वात्‌ 'विरुद्धा कायसंपत्तिदिभावना? इत्यपि न युतम्‌ । गोत्रो- 
दारपत्रत्तगोत्रोद्धेदनिवतंकत्वाभावेन तहिरुद्धस्थाभावात्‌। कथद्चित्तदम्युपगमेऽप्यन्यस्काय 
फलु परतत्तेन तद्विरद्धकार्यान्तरकरणरूपाऽसंगतिरपि "मोहं जगस्त्रय झुवा'मित्यादी चमस्का- 
रिस्वेन छ्यास्मिका न निवारयितु शक्यते । न चाद्रापि मोहनियतंकान्मोददोत्पत्तेः सेव विभा 
चनेति वाच्यम्‌ । मोहनिवर्तकस्य सिद्धयदप्रतीतेः । अत पव न विरोधाभासो5पि विशेषोक्ति- 
कथनं स्वघ्चासंगतमेच । न हि.योत्रोदारविषयकप्रतृत्तिरूपकारणसभ्येऽपि गोत्रोडाररूपकार्य- 
स्याजुरपछिरिद्द प्रसिपाणते, किन्तु दिरुदुका्पोत्पत्तिरेदेति विभावनीयम्‌ । 
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विषम वर्ण्यते यत्र घटनाऽनज्ुरूपयोः । 
क्यं शिरीपमुदरङ्गी, क तावन्मदनज्वरः ॥ ८८ ॥ 
अन्नातिमृदुत्वेनातिदुःसहत्वेन चाननुरूपयोरङ्गनामदनज्चरयोघेटना । 
यथा बा-- 
अभिलपसि यदीन्दो ! वक्रलच्मी खगाच्याः 
पुनरपि सक्ृदव्धो मज्ज संह्ालयाइुम्‌। र 


सुविमलमथ बिम्ब पारिजातप्रसूनेः `. 
सुरभय, बद नो चेत्त्वं क तस्या सुखे क || 


वत्र वस्तुसतो घटना । अत्र चन्द्रःवदनलच्म्योरतर्किता घटनेति भेदः ॥८९॥ 
विरूपकार्यस्योर्पचिरपरं विपमं मतम्‌ । 
कीर्टि प्रसूते धवलां शयामा तव कृपाणिका ॥ ८९ ॥ 


अन्न कारणगुणप्रक्रमेण विरुद्धाच्छ या माडवलोत्पत्ति: | कार्येकारणयोनिंबत्ये- 
निवर्दकत्ते पञ्चमी बिभावना । विलक्षणगुणशालित्वे त्वयंविषम इति भेदः ॥८६॥ 
कि य ० 0 “7-7 7-77 


३८. विषम 'अलंकार 

८<--जहाँ दो अननुख्प पदार्थों का वर्णन किया जाय, वदाँ विषम अलंकार होता है, 
जेसे, कहाँ तो शिरीप के समान कोमळ अंगवाली यह सुन्द्री और कहाँ अत्यधिक 
तापदायक ( दुःसह ) कामज्वर ? 

यहाँ अतिरदुस्व तथा अतिदुःसहस्व रूप धर्मा के द्वारा दो अनजुरूप ( परस्पर अस” 
ददा ) पदार्धो-सुन्दरी तथा मद्नज्वर का वर्णन किया गया हा 

अथवा जेसे-- 

हृ चन्द्रमा, यदि तुम हिरन के समान आँख वाळी उस नायिका के सुख की कांतिको 
प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर से एक वार समुद्र में इव कर अपने कलंक को थो डालो, 
इसके याद अपने निमंछ विं को पारिजात के फूलों से सुगन्धित करो । नहीं तो, बताओ, 
कहाँ तुम ओर कहाँ उस सुन्दरी का मुख ? 

यहाँ पहले उदाहरण से इस उदाहरण में यह भेद दे कि वहाँ सुन्दरी तथा सदनज्वर 
की परस्पर भननुरूपता वास्तबिक दे, जब कि यहाँ चन्द्रमा तथा नायिका-वदूनकांति की 
अननुरूपता कबितर्कित दै । 

८९--( विषम का दूसरा भेद ) जहाँ किसी कारण से अपने से भिन्न गुण वाले काय 
की उत्पत्ति हो, यहाँ दूसरा विषम होता है. जैसे हे राजन्‌, तेरी काळी कटार श्वेत कीतिं को 
जम्म देती द। * 

यहाँ कारण के गुण की परिपाटी ( कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते-इस न्याय ) से 
विरोधी वात पाईँब्जाती है फि काछी वस्तु से धवछ छी उत्पत्ति हो रही दे। ( इस संबंध 
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| AAAS RARAANIS 
ही अनिष्ठ स्याप्यवाप्तिथ तदिष्टाथसञ्चद्यमात्‌ । 
| 


भक्ष्याशयाडहिमज्ञूपां दृष्टाखुस्तेन भक्षितः ॥ ६० ॥ 


इष्टाथमुद्दिश्य किंचित्कमारूधबतो न केवलमिट्टस्यानवातिः, किंतु ततोऽनिष्ट- 
स्यापि प्रतिलम्भश्चेत्तदेपि विपमम्‌ | यथा भक्चयप्रेप्सया सपेपेटिकां इद्र प्रविष्टस्य 
मूपकस्य न केवलं भचयालाभः, किंतु स्वरूपद्दानिरपीति । 
यथा वा-- छ 
गोपाल इति कृष्ण ! त्वं प्रचुरक्षीरवाञ्छया | 
) श्रितो माव्रस्तनक्षीरमप्यलभ्य त्वया छृतम्‌। 
इद्मथोवाप्तिरुपेष्टाथेसमुग्ममादिष्टानवाप्तावनिष्टप्रतिलम्भे चोदाहरणम्‌ । 
*अनथेपरिहाराथंख्पेष्टाथेसमुद्यमात्‌ । तदुभयं यथा-- ८ 


से कोई भेद नहीं जान पढ़ता, इसी शंका फो मिटाने के लिए कह रहे दें। ) कार्य तथा 
कारण के नियत्यं-निवत्तंक भाव होने पर पाँचवीं विभावना होतो है, जब कि कार्य तथा 
कारण के विरोधी गुर्णो के होने पर विपम अलंकार होता है, यह दोनों का भेद दे । 
टिप्पणी--उस दूसरे विषम का एक उदाहरण यह दै :-- 
सथः करस्पशेमवाष्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा । 
तमालनीका दारदिन्दुपांदु यशखिलोकाभरणं प्रसूते ॥ 

९०--९ विषम का तीसरा भेद ) जहाँ किसी इथ प्राप्ति के लिए किये प्रयत्न से अनिष्ट 
आसि हो, वदद तीसरा विपम है, जेसे भोजन ( खाद्य) की इच्छा से सर्पपेटी को देखकर 
उसमें प्रविष्ट चूहा सर्प के द्वारा खा छिया गया। प 

इष्टार्थ की प्राति के छिप किसी काम को करने वाले व्यक्ति फो जहॉ केवल इष्टप्राप्ि 
का अभाव ही न हो, किन्तु उससे अनिष्टपराप्ति भी हो वहाँ विषम फा तीसरा भेद हाता 
है । जेसे खाद्यप्राप्ति की इच्छा से पेटी को देखकर उसमें घुसे चूहे फो न केवळ भषयाछाभ 
( भय की अग्राप्ति ) हुवा, अपितु स्त्रयं अपने शरीर की भी हानि हो गई। 

टिप्पणी--अप्पय दाक्षित ने रुख्यक के ददी मतानुसार तरीन प्रकार का विषम माना दू । भेर 
यदद दै कि रुव्यक का तृतीय भेद दीक्षित का प्रथम भेद है, रुस्यक का प्रथम, द्वितीय, दीक्षित का 
द्वितीय, तृतीय । 

“तन्न कारणगुणम्रकमेण कार्यसुरपद्यत इति प्रसिद्धो यद्विख्पं कार्यमुरपणमान दश्यते 
तदेफं विपमम्र॒ तथा कंचिदर्थं साधयितुमुच्यतस्य न केवल तस्यार्थस्याप्रतिटर्सो यायदनथं- 
प्राप्तिरपीति द्विसीयं विपमम्‌। अस्यन्ताननुरूमशषंघटनयोविरूपयोश्च संघटनं तृतीयं पिप 
मम्‌! अननुरूपसंसगों हि विपमम्‌ ।' ( अलंकारसरवेस्त्र पु० १६५ ) 

अथवा जंसे-- नै 

कोई भक्त कृष्ण से कह रहा है,--दे कृप्ण, हमने इसलिए तुम्हारी आराधना की कि 
चुम गोपाल हो, अतः हमें प्रचुर दुग्ध मिलेगा, किन्तु तुमने तो ( हमें मोच प्रदान कर) 
हमारे लिए माता का दुग्धपान भी अलभ्य कर दिया। 

यद्दां इष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए किये उद्यम से इए की अप्राप्ति तथा अनिष्ट की प्राप्ति 
का उदाहरण दै । जहाँ अनर्थ का परिद्दार तथा दृष्ट अर्थ की प्राप्ति दोनों का उद्यम पाया 
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दिवि भितवतश्वन्द्र सँहिकेयभयाङ्भुवि | 
शशस्य पश्य तन्वङ्गि! साश्रयस्य ततो भयम्‌ ॥ 
अन्न न केवलं शशस्य स्वानथपरिहारानवाप्तिः, किंतु साश्रयस्याप्यनथावा- 
प्रिति दशितम्‌ | परानिष्टप्रापणरूपष्टाथंससुद्यमात्‌ | तदुभयं यथा-- 
दिघक्षन्‌ मारुतेवीलं तमादीप्यद्शाननः । 
आत्मीयस्य पुरस्यैव सद्यो दहनमन्वभूत्‌ ॥ 

“पुरस्येब? इत्येचकारेण परानिष्टप्रापणाभावो दशितः । 'अनिष्टस्याप्यवातिञ्च' 
इति २छोकेऽनिष्टाबाप्निः ‘अपि’ शब्दसंग्रहीताया इष्टानवापेश्र प्रत्येकमपि पिपम- 
पदेनान्बयः | ततश्च केवलानिष्टप्रतिलम्भः केवलेष्टानवापिश्चेत्यन्यदपि विपमद्वय 
लक्षितं भवति । 

तत्र केषलानिष्टप्रतिलम्भो यथा-- 
पद्मातपत्ररसिके सरसीरुहस्य 
किं बीजमर्पयितुमिच्छसि वापिकायाम्‌ | 
कालः कलिजंगदिदं न कृतज्ञमज्ञे ! 
स्थित्वा हरिष्यति सुखस्य तबैब लच्मीम्‌ ॥ 

अत्र पंद्मातपत्रलिप्सया पद्मबीजाबापं कृतवत्यास्तज्ञाभोऽस्त्येव, किंतु मुख- 

शोभाहरणरूपोत्कटानिष्टप्रतिलम्भः | 


'हे सुन्दरि देखो, एथ्वी पर शेर से डर कर आकाश में चन्द्रमा का आश्रय पाते हुए 
खरगोश को वहां भी आश्रय सहित सेंहिकेय ( शेर, राहु ) से भय रहता है।' 

यहाँ खरगोश के अपने केवळ अनर्थ का परिहार ही नहीं हो सका अपितु उसके 
आश्रय को भी अनर्थ की प्राप्ति हो गई है। 

जहाँ दूसरे के अनिष्ट करने का इष्टार्थ समुद्यम हो, जसे इस पद्य में- 

“हनुमान्‌ के वारला ( पूँछ) को जलाने की इच्छा वाळे रावण ने उसी समय अपने ही. 
नगर के दाह का अनुभव किया ।' 

यहाँ भुरस्य एव! में 'पुव' के द्वारा दशानन दूसरे का अनिष्ट न कर सका यह भाव 
अतीत होता है । तृतीय विपम के कक्षण में 'अनिष्टस्याप्यवासिश्च? इस श्छोक में अनिए- 
चासि तथा दृष्टानवाति प्रत्येक के साथ “अपि' शब्द का संग्रह दोकर दोनों का पूर्वोक्त 
विपमपद्‌ के साथ अन्वय होता दै । इस प्रकार केवळ अनिष्प्रा्ि, तथा केवळ इष्टानवाप्ति 
इन दो प्रकार का बिपम भी होता है । 

केवल अनिष्टप्राप्ति का उदाहरण जेर :-- 

कोई कवि चावली में कमळ के बीज बोती सुन्दरी से कह रहा है :-- 

'ह मूख, तू कमल के छुन्न की इच्छा से बावली में कमल के बीज क्यों यो रही दे? 
तुझे पता होना चाहिए कि यह कलियुग हे, इस संसार में कोई भी कृतज्ञ नहीं दै । यह 
कमल तेरे ही मुख की शोभा को इरेया ।' 

यहाँ पद्मातपत्र की इच्छा से कमळ बीजों को योती सुन्दरी को पग्मातपत्र का लाभ तो 
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केवलेष्टानवाप़रियेथा-- 
खिन्नोऽसि सुः शैलं विश्वमो वयमिति वदत्सु शिथिलभुजः। 
अरमुप्नबिततबाहुपु गोपेषु हसन्‌ हरिजयति ॥ 
अन्न यद्यपि शैलस्योपरिपतनरूपानिष्टाबाप्तिः प्रसक्ता, तथापि भगवत्कराम्यु- 
जसंसगंमहिन्ना सा न जातेति शैलधारंणरूपेष्टानवाप्तिमात्रम्‌ । 
यथा वा-- 


RRA AAR RIA 


लोके कलङुमपहातुमयं मृगाङ्को 
जातो मुखे तय पुनस्तिलकच्छलेन । 
तत्रापि कल्पयसि तन्वि ! कलङ्करेखां, 
नायः समाभ्रितजनं हि कलङ्कयन्ति ॥ 
० अत्रानिष्टपरिद्दाररूपेष्टानवाष्तिः । 
यथावा | 
शापोऽप्यदृ्तनयाननपद्मशो भे 
सानुमह्दो भगवता मयि पातितोऽयम्‌ | 
कृष्यां दृहदन्नपि खलु क्षितिमिन्धनेद्धो 
वीज़प्रहरोजननीं दहनः करोति॥ 
अत्र परानिष्ठप्रापणरूपेष्टानवाप्रिः 1 स्वतोऽनिष्टस्यापि झुनिशापस्य महा- 


केवळ इष्टानवाप्ति का उदाहरण जैसे- 

'हे “कृष्णः तुम थक गये दो, इस पर्यंत फो छोड़ दो, दम सँभाले लेते हेँ-इस प्रकार 
गोर्पो के कहने पर हाथ को ढीला कर, पर्वत के बोल्ने से टेढे हुए हाय वाळे गोपों को प्रति 
हँसते हुए कृष्ण फी जय दो । 

यहाँ पव॑त के उपर गिरने से गोर्पो के छिए अनिष्ट प्राप्ति होनी चाहिए, किन्तु भगवान्‌ 
कृष्ण के करकमळ के संसर्ग के कारण यह अनिष्ठप्राप्ति न हो सकी, अतः यहद केवळ पर्वत- 

“णरूप इष्टानवासि का उदाहरण है । 

अथवा जैसे-- 

हे सुन्दुरि, पद चन्द्रमा संसार में अपने कळंक को मिटाने के लिए तेरा मुख बन गया, 
किन्तु तुम फिर तिळक के व्याज से इसमें भी कढंकरेखा की रचना कर रही हो। सच दै, 
स्त्रियों अपने आश्रित व्यक्ति को कलंकित कर ही देती हैं । 

यहाँ अनिष्टपरिहाररूप इष्टानवासि हे । 

अथवा जेसे- ! 

दशरथ श्रवण के अन्धे पिता से कह रहे ढॅः-'हे भगवन्‌ , पुत्र के मुखकमल को 
न देखने चाले मेरे प्रति जो अपने यह शाप दिया है, यह मेरे लिए कृपा ही है। इंधन" 
से ढीस अभि सेती के योग्य प्रथ्वी को जलाते हुए भी उसे वीजाळुर की उत्पादक 
बनाता हे? 

यहाँ 'तापस' दशरथ का अनिष्ट करना चाहते हैं, किन्तु उससे भी उसके इए ( दशरथ 
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पुरुार्थपुत्रलाभावश्यंभावग्भेतया दशरथेनेष्टत्वेन समर्थितत्वात्‌ । यत्र केनचि- 
स्स्वेष्टसिद्ध्यथ नियोक्तनान्येन नियोकुरिष्टमुपेच्य स्वस्यैवेष्टं साध्यते तत्रापीष्टा- 
नवाप्तिरूपमेव विपमम्‌ | यथा-- 
यं प्रति प्रेषिता दूती तस्मिन्नेव लयं गता । 
सख्यः ! पश्यत मौढ्यं मे दिपाक वा विघेरसुम्‌ ॥ 
“तस्मिन्नेव लयं गता? इति नायके 'दूत्याः स्वराच्छन्दयं दशितम्‌ | 
यथा बा-- 


नपुंसकमिति ज्ञास्बा प्रियायै प्रेपितं मनः । 
तत्तु तत्रैव रमते हताः पाणिनिना बयम्‌ ॥ 
एतानि सर्वयेवेष्टानवाप्तेददाहरणानि । कदाचिदिष्टावाप्तिपृषेकतद्नवाप्ति- 
येथा मदीये वरद्राजस्तवे-- 
भानुर्निशासु भवद्डिञ्जमयूखशो भा- 
लोभात्‌ प्रताप्य किरणोत्करमाभ्रभातम्‌ | 
तत्रोद्धृत्ते हुतवह्मात्क्षणलुप्तरागे 
तापं भजत्यनुदिनं स हि मन्दतापः ॥ 


अनिष्ट प्रापण ) की प्राप्ति नहीं होती ( क्योंकि वह उसे कूपा कह रहा हे ), अतः यहाँ 
परानिष्टप्रापणरूप हृष्टानवाप्ति है। क्योकि दशरथ ने अपने लिए अनिष्ट मुनिशाप को 
भी इसलिए दृष्ट समझा है कि उससे दशरथ को महापुरुपार्थी पुत्र का लाभ अवश्य होगा, 
यह प्रतीत होता है । जहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी इ्टसिद्धि के लिये कोई व्यक्ति 
नियुक्त किया जाय और यह व्यक्ति नियोक्ता की इष्टसिद्धि की उपेक्षा कर अपनी ही 
इष्टसिद्धि करे वहाँ भी इष्टानवातिरूप विषम अछक्षार होता है, जैसे :-- 
हे सखियो, देखो जिसके पास मैंने दूती को भेजा था । उसी में जाकर वह छीन हो 
गई । मेरी मूर्खता या दैव के इस दुविपाक को तो देखो ।' 
यहाँ “तस्मिन्नेव यं गता' के द्वारा नायिका इस वात का संकेत कर रही है कि दूती ने 
नायक के साथ स्वच्छुन्दुता ( रमण ) की द्दे । अथवा जेसे-- 
पाणिनि व्याकरण के अनुसार “मन' को नपुंसक समझकर हमने उसे दूत बनाकर 
प्रिया के पास भेजा था, किन्तु वह स्वयं वहीँ रपण करने छगा। पाणिनि ने सचमुच 
हमें मार दी डाला ॥ 

ये सव इृष्टानवाप्ति के ही उदाहरण हैं। 

कहीं-कहीं इष्प्राप्ति के वाद इष्टानवाप्ति पाई जाती है, जैसे दीक्षित के दी वरद्राज- 
स्तव फे निम्नपद्यों में-- 
है भगवन्‌ , यह सूर्यं आपके चरण किरणों की झोभा को प्राप्त करने के छोभ से 
“इर रात शाम से लेकर ग्रासःकाळ तक अपनी किरणों के समूह को आग में तपाता है । 
प्रातःकाल केसमय अपनी किरणों को आग मेसे निकाळकर क्षण भर में अभि सम्पकेजनित 
म खोकर यहद मन्द्ताप सूय प्रतिदिन सन्ताप ( दुःख ) का अनुभव करता 
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विषमालङ्कारः १२६ 
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यथा वा-- 
त्वद्वक्त्रसाम्यमयमम्युजकोशसयुद्रा- 
अङ्गात्ततत्सुपममित्रकरोपक्लुप्त्या | 
लब्ध्वापि पर्वणि विधुः कमहीयमानः 
शंसत्यनीत्युपचितां श्रियमाशुनाशाम्‌ ॥ 
अत्र ह्याद्यश्होके सूर्येकिरणानां रात्रिप्बम्िप्रवेशनमागमसिद्धम्‌ | सूयैस्य 
निजकिरणेषु भगवञ्चरणकिरणसदृशारुणिमप्रेप्सया तत्कृतं तेषामम्नौ प्रतापनं 
परिकल्प्य तेपासुद्यकालदश्यमरुणिमानं च तप्तोद्धवनाराचानासिवाभिसंतापनप्र- 
युक्तारुणिमानुबूत्ति परिकल्प्य सूयंस्य महतापि प्रयत्नेन तात्कालिकेष्टायापतिरेव 
जायते, न सार्वकालि केष्टावाप्तिरिति दर्शितम्‌ । द्वितीयश्लोके चन्द्रस्य भगबन्मुः 
खलर्मी लिप्समानस्य सुहृत्त्वेन 'मित्र' शब्द्श्लेपवशात्‌ सूय परिकल्प्य तत्कि- 
रणस्य कमलसुकुलविकासनं चन्द्रानुप्रवेशनं च सुद्ृत्पाणेभंगवन्सुखलद्मीनिघा- 
नकोशागृहमुद्रामोचनपूर्वंकं ततो गृद्दीतभगवन्मुखलचमीकस्य तया भगवन्मुख- 
लद्दम्या चन्द्रप्रसाधनाथ चन्द्रस्पशरूपं च परिकल्प्येतावतापि प्रयस्नेन पोणमा- 


अथवा जैसे-- 

हे भगवन्‌, यह चन्द्रमा कमळकोशरूपी भण्डार के वन्द ताले को तोडकर उसकी 
शोभा को ग्रहण करने वाळे अपने मित्र के द्वा्थों ( सूयं की किरणों ) ,से किसी तरह 
पूर्णिमा के दिन आपके मुख की कान्ति को प्राप्त करके भी क्रमशः क्षीण होता हुआ 
अनीति के द्वारा बदी समृद्धि को शीघ्र ही नष्ट होने याली संकेतित करता दे । 

यहाँ प्रथम पध में सूर्यकिरणों का रात के समय अग्नि में प्रविष्ट होना वेदादि में 
वर्णित दे ( तस्मादिवाग्निरादित्यं प्रविशति रात्रावादिस्यस्तम्‌)। यहाँ इस यात की 
कल्पना की गई हे कि सूर्य अपनी किरणों में भगवान्‌ फे चरणों की किरणों के समान 
लालिमा प्राप्त करने की इच्छा से उन्हें अग्नि में तपाता है, साथ ही इस बात फी भी 
कल्पना की'गई है कि सूर्यकिरणों की सूर्योदय के समय दिखने वाळी छलाई हाळ में 
तपाये हुए आग से निकाले वाणं की तरह अग्नि-संतापन-जनित छाई है। इस प्रकार 
सूर्य में भगवच्यरणकिरणकान्ति प्राप्त करने की इच्छा की कढपना करके तथा सूर्य किरणों 
की उदयकालीन छलाई में अग्नितापजनित छाल्मि की कल्पना कर इस बात को दर्शाया 
गया हे कि इतने महान्‌ क्लेश को सहने के बाद भी सूर्य की इष्टावासि केवळ उतने दी 
समय ( प्रातःकाळ भर ) के लिए होती है, सदा के लिए इशवाप्ति नहीं दोता। इसी 
तरह दूसरे श्छोक में पहले तो भगवान्‌ की मुखशोभा को ग्रास करने की इच्छावाले 
चन्द्रमा के मित्र के रूप में मिन्रशब्द के श्लेष द्वारा सूय की कदपना कर, सूर्य की किरणों 
के फकमलमु#छविकासन तथा चन्व्रप्रवेश में स्त्रि के दाथ के द्वारा भगवन्मुखशोभा फे 
स्थानभूत भाण्डार की मुद्दा के तोड़ने तथा वरा से भगवन्मुखशोभा को लेकर उसके 
द्वारा चन्द्रमा को खुश करने के छिए चन्द्रमा को उसे देने की कएपना करके इस बात फो 
दर्शाया गया दे कि इतने प्रयत्न करने पर भी चन्द्रमा केवल पूर्णिमा के ही दिन भगवान्‌ क 
सुख की समानता रूप इष्ट की प्राप्ति कर पाता है, न कि सदा के लिये उस इष्टसद्धि 
को प्राप्त कर पाता है । ( अतः इन दोनों उदाहरणों में इष्टावातिपूर्वक इष्टानवासि का 
वर्णन पाया जाता है 1) 
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NIAAA RAAARIARNSY AAAS SYN RSS 


स्यामेष भगबन्सुखसाम्यरूपेष्टपरापतिजोयते, न सार्वेकालिकीति दर्शितम्‌ | कचि- 
दिष्टानवाप्तावपि तदवाप्तिश्रमनिबन्धनाद्विच्छित्तिविशोपः । 


यथा वा-- 
बज्ञालक्षोणिपाल ! तदहितनगरे संचरन्ती किराठी 
रन्नान्यादाय कीणीन्युरुतरखदिराङ्गारशाङ्काङुलाज्गी । 
क्षिप्त्वा श्रीखण्डखण्डं तदुपरि सुङुलीभूतनेत्रा सन्ती 
शासामोदप्रसकैमेघुकरपरलेधूमराङ्कां करोति ॥ 
अन्न म्रभूताम्निसंपाद्नोद्योगात्तत्संपादनालाभेऽपि तज्ञाभभ्रमो घूम अमोपन्या- 
समुखेन निबद्धः ॥ ६०॥ 
३९ समालङ्कारः 
समं स्याद्व्णनं यत्र द्वयोरप्यबुरुपयोः । 
स्वानुरूपं कृतं सद्य हारेण ङुचमण्डलस्‌ ॥ ९१ ॥ 
प्रथसबिपमप्रतिइन्द्रीदं समम्‌ । 
यथां वा-- 
कौसुदीब तुहिनांशुमण्डलं जाहृबीव शशिखण्डमण्डनम्‌ | 
पश्य कीतिरनुरूपमाशिता त्वां विभाति नरसिंहभूपते !॥ 


HRS Bree 

कहीं इष्टप्राति न होने पर भी इृष्टप्रासि के अम का वर्णन होने पर विशेष चमत्कार 
पाया जाता है । जैसे निम्नपथ में 

कोई कवि वढ्छालनरेदा की प्रशांसा कर रहा है :-दे बल्लालनामक भूपति, तुम्हारे 
हायुओ के भग जाने के कारण उजडे इात्रुनगरों में घूमती हुई कोई भीलनी इधरःउधर 
विखरे रत्नों को आन्ति से खेर की लकडी के जळते अंगारे समझकर उन पर चन्दन के 
उकडे डाळकर आँखें बन्दकर उसपर सुँ से फुँकती हुई, निःश्वास की सुगन्ध के कारण 
आये हुए भोरो से चुपँ की आन्ति करती है। 

यहाँ प्रचुर अग्नि का छाम ग्राप्त करने के लिए किए गाए प्रयरन से अग्नि की प्राप्त 
नहीं होते हुए भी धुएँ के भम के द्वारा अग्निळाम का भ्रम निबद्ध किया गया है । ( अतः 
यह सी एक प्रकार का विपम ही दै । ) 

३९. सम अळंकार 

९१--जहाँ दो अनुरूप पदार्थो का चर्णन एक साथ किया जाय, वहाँ सम अलंकार 
होता है। जैसे, हार ने इस नायिका/के छुंचमण्डळ को अपने योग्य निवासस्थान 
चना छिया है । ४ 

सम का यह भेद विपम अळंकार के प्रथम प्रकार का प्रतिद्दद्दी दै । 

अथवा जेसे-* 

हे नरसिंह भूपति, यह कीर्ति अपने योग्य तुम्हारा आश्रय पाकर ठीक चसे ही 
सुशोभित हो रही है, जैसे चन्द्रिका चन्द्रचिम्त्र का आश्रय पाकर या गंगा महादेव का 
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चित्रं चित्रं अत बत महचित्रमेतद्िचित्र 

जातो दैवादुचितघटनासंविधाता विधाता | 
यन्निम्बानां परिणतफलरुफीतिरास्यादनीया 

यचचेतस्याः कबलनकलाकोबिदः काकलोकः ॥ 

पूव स्तुतिपयंवसायि; इव्‌ तु निन्दापयेवसायीति भेदः॥ ६१॥ 

सारुप्यमपि कायस्य कारणेन समं विदुः । 
नोचप्रचणता लह्मि ! जलजायास्तवोचिता ॥ ९२ ॥ 


इदं द्वितीयविषमश्रतिद्वन्द्व समम्‌ | 
यथा वा-- 
दवदहनादुत्पक्नो धूमो घनतामवाप्य वर्षेस्तम्‌ । 
० यच्छमयति तदयुक्तं सोऽपि हि दबमेब निदृहति ॥ ` 
यथा वा— 
आदौ द्वालाहलहुतभुजा दत्तहस्ताबलम्बो 
बाल्ये शम्भोर्निटिलमहसा बद्धमैत्रीनिरूढः । 
प्रौढो राहोरपि सुखबिपेणान्तरङ्गीकृतो यः 
सोऽयं चन्द्रस्तपति किरणेमोमिति प्राप्तमेतत्‌ ॥ 


अथवा जेसे-- 

आश्चयं है, बहुत वदा आश्चयं दे कि महया देययोग से योग्य घटना ( उचित मेळ ) 
कराने वाळा दै। पहले तो नीम के पके फर्छो की समृद्धि का झास्थाद करना है, और 
दूसरे उसको खाने की कळा में चतुर कोए हैं-यद रझा की उचित मेळ करने की विधि 
को पुष्ट करता दै । bres 

इन दो उदाहरणों में यह भेद है कि प्रथम उदाहरण में सम अळंकार राजा की स्तुति 
से नि हो रहा है, दूसरे उदाहरण में वह कौए च नीम की निन्दा में पर्यवसित 

र 1 
> दी कारण तथा कार्य में अनुरूपता हो, वह सम अळंकार का दूसरा भेद दे, 
जैसे, हे छदिम, जळ से उत्पन्न होने वाळी ( मूख से उत्पन्न होने वाळी ) तेरे छिप नीच 
के प्रति आसक्त होना ठीक ही ऐै। 

यद्द दूसरे प्रकार के विषम का प्रतिद्वन्द्वी सम का दूसरा प्रकार दै । 

अथवा जेसे-- 3 

दवाभि से उत्पन्न धुँ वादळ यन कर उसी दुवाझि को बुझा देता है, य टीक 
ही है, क्योंकि वह दयाझि भी तो दुव ( वन.) से पंदा होकर उसे (वन को) ही 
जळा देती दे । ° 

अथवा जेसे-- i 

कोई विरहिणी चन्द्रमा की निन्दा करती कह रही हैः-'यइ चन्द्रमा पहले 
९ बचपन में ) विष की अग्नि के द्वारा ( समुद्र में) सहारा दिया गया, बाद में बचपन में 
अगवान महादेव के लछाट की अभि से मित्रता करके रहा, उसके वाद प्रौढ होने पर 
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१६२ छुब॒लयानन्द्‌ः 


APARAAAAARAATAAA AANA ARAAIARNA 
पूर्वेत्र कारणस्वभावातुरूध्यं कायेस्यात्रागन्तुकतदीयदुष्टसंसर्गानुरूप्यमिति 
भेदः॥ ६२॥ 


विनाऽनिष्टं च तत्सिद्वियेमथं क्ुबुद्यतः । 
युक्तो वारणलाभोऽयं स्यान्नःते वारणार्थिनः॥ ६३ ॥ 
इषं सममनिष्टस्याप्यवापिश्वेत्यपिसंग्रहीतस्य त्रिविधस्यापि विषमस्य प्रति- 

इन्द्रि, इष्टा बापेरनिष्टस्याप्रसङ्गाचच । अत्र गजार्थितया राजानयुपसर्पन्तं तद्दोवारि- 
कंबीयेमाणं प्रति नमेबचनमुदाहरणम्‌ । न चात्र निवारणमनिष्टमापन्नमिस्यनुदा- 
हरणत्बं शङ्कनीयम्‌ । राजद्वारि क्षणनित्रारणं संभाबितमिति तद्लीकृत्य प्रवुद्धस्य 
विपमालङ्कारो दाहरणेष्विबात किंतोत्कटानिष्टापत्त्यभावात्‌ | किं च यन्रातर्कितोत्क 
टानिष्टसत्त्वेऽपि श्लेपमहिम्े्टा्थत्बप्रतीतिस्तत्रापि समालङ्कारोऽप्रतिहृत एव । 


| दैत्य के सुखविप की अन्तरंगता को प्राप्त हुआ हे-वही यह चन्द्रमा मुझे अपनी 
ह्णा से तपा रहा दै, तो यह न्यायप्रा्त ( उचित ) ही है। 
पहले उदाहरण में इससे यह भेद दे कि वहाँ कारण के स्वभाव के अनुरूप कार्य का 


नियंधन किया गया है, जब कि यहाँ आगंतुक कारण--चन्द्रमा के दुएसंसर्ग के अनुरूप 
कायं का नियंधन किया गया है । 

९३--जहाँ किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये कार्य को करने के लिये उद्यत व्यक्ति को 
उस वस्तु की प्राप्ति विना किसी अनिष्ट के हो जाय, वहाँ भी सम अळंकार होता दे। 
जसे कोई ब्यक्ति राजद्वार पर फटकार खाए हुए व्यक्ति से मजाक में कह रहा दैः--टीक 
है, वारण ( हाथी ) की इच्छा वाले तुम्हे यह चारणळाभ ठीक ही तो हे न। 

यह सम अळंकार 'अनिष्स्याबासिश्च' इत्यादि के द्वारा संग्रहीत त्रिविध विपम का 
तीसरे प्रकार के विषम के तीन अवांतर उपभेदों का-प्रतिद्वन्द्वी हे, क्योंकि यहाँ इष्टाचासि 
पाई जाती है तथा अनिष्ट की प्राप्ति का कोई प्रसंग नहीं। इस पद्य के उत्तराद्ध में हाथी 
पाने की इच्छा से राजा के पास जाते हुए राजद्वार पर द्वारपाछों द्वारा रोके गए व्यक्ति के 
प्रति किसी अन्य ब्यक्ति का नमंवचन ( परिद्दासोक्ति) पाया जाता है। यहाँ द्वारपालो 
द्वारा रोका जाना अनिष्ट दै, अतः यद्द सम के इस भेद का उदाहरण नहीं हो सकता, ऐसी 
शंका करना ठीक नहीं। राजद्वार पर छण भर निवारण की संभावना करके ही चह व्यक्ति 
उस कार्य में प्रवृत्त हुआ था, अतः राजद्वार पर हुआ निवारण विपम अळंकार के उदाहरणों 


| 

1 

| की तरद अतर्कित ( असंभावित) उत्कट आनए की आपत्ति नदी ह। अपितु जहाँ 
असंभावित अनिष्ट होने पर श्लेप के कारण इष्ट अर्थ की प्रतीति होती हो, वहा मी 
सम अलंकार में कोई बाधा नहीं थाती । 

टिप्पणी--अलंक।रसर्वस्वकार स्य्यक मे kh अंडर के तीन प्रहार नही माने ई, जेसा कि 

दोक्षित ने माना है । स्य्यक ने सिर्फ 'विरूययो: संचटना' वाळे जिम दा प्रतिद्वन्द्वी एक हो प्रकार 
का सम ( अनुरूपयोः संघटना ) माना ई । 
__ यद्यपि विषमस्य भेदत्रयमुक्त तथापि तच्छुब्देन ‡संभवादन्स्यो भेदः;पराख्ृशयते । पूर्व- 
सेदुद्वयविपर्ययस्यानळंकारस्बात्‌। अन्स्यभेदुविपर्ययस्तु चारस्यात्समार्योऽछंकारः। स चाभिः 
रूपानभिरूपस्वेन द्विविघः ।' ( अलंकारसत्रेस्व ए० १६७ ) 
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यथा वा— 


उञच्चेगंजेरटनमर्थयमान एअ 
त्वामा्रयन्निह चिरादुषितोऽस्मि राजन्‌! | 
उश्चाटनं त्वमपि लम्भयसे 
„मामद्य नेब विफला महतां हि सेवा॥ 
अत्र यद्यपि व्याजस्तुतौ स्तुत्या निन्दाभिव्यक्तिविबश्नायां विषमालंकारः 
स्तथापि प्राथमिकस्तुतिरूपवाच्यविवक्षायां समालंकारो न निवायते | एवं यत्रे 
ष्राथोच्राप्तिसच्बेडपि श्लेपबशादसतोऽनिष्टा्थ्य प्रतीतिस्तत्रापि समालंकारस्य 
न क्षति! । यथा— 
शस्त्र न-खलु कतेव्यमिति पित्रा नियोजित: | 
तदेव शास्रं कृतवान्‌ पितुराज्ञा न लङ्विता॥ . 


दीक्षित ने इस पर भी तीनों विपमों के प्रतिद्वन्द्वी तीन सम मानते हैँ, पंडितराज जगन्नाथ 
भी सम को तीन तरह का मानते हैं, वे अखंकारसर्वस्रकार के इसी मत का उद्धरण देकर रुपक 
तथा उसके रीकाक्रार ( जिमर्शिनीकार जयरथ ) बा खण्डन कहते करते हैं :— 

*तदुभयमसत्‌? चस्तुतोऽननुरूपयोरपि कार्यकारणयोः श्छेपादिना ध्मक्यसंपादन- 
द्वाराऽचुरूपतावर्णने, चस्तुतोऽनिष्टस्यापि' तेनेोपायेने्टेक्यसंपत्तायिष्टप्रासिवर्णने च चार- 
ताया अनुपदमेव दर्शितस्वात्‌ । तस्मात्सममपि त्रिविधमेव ( रसगंगाधर {० ६०८ ) 

रसिकरंजनावार गंगाध(वाजपेयी ने भा रुय्यक का खंडन जिया है । 

अत्र सर्चस्वकाराद्यः प्रथमद्दिती यविपमग्रनिद्वन्द्विसमयोरनाळंकारश्वम्‌ । विरिछित्ति- 
विशेपाभावात्‌। न खलु तन्तुपटयो गुंणसाम्ययर्णने वा ओद्नाथं पाकादौ प्रवृत्या ओोद्ना- 
दिप्रतिळम्भो वा काचिद्विच्धित्तिः। किंतु तद्वेपरीस्यमात्र न फश्चिदूलेकार इस्य्ाहुः। चस्तुतस्तु, 
“दवदहनादुरपन्नो धूम’ इस्यन्र “आदौ हालाददलहुतभुजे'त्यादौ च विरिछधत्तिविशेषस्यानुभूय- 
मानस्य तन्तुपटादिसारूप्यस्याचमस्कारिमात्रेणापहवायोगात्‌ “उद्चेगञ्च'रिति व्याजस्नुता- 
वेच प्राथमिकस्तुतिरूपवाच्यकच्यायां पाकादिपरत्रत्या ओद्नसिद्धिप्रतिपादने विस्छिस्पभा- 
चसात्रेण न बिच्छिचिद्ीयते । कविप्रतिभोत्थापितकार्यकारणसारूप्येष्टाथसमुद्यमायत्तानि- 
वि्विनाङतेष्प्रासेररंकारस्वस्य चारुनातिशयशालितया अंगीकतु युक्तत्वादिति द्िक्‌। 

( रसिकरंजनी १० १६९ ) 
अथवा जेसे--फोई कवि राजा से कह रहा दैः 

“हे राजन्‌, में तुम्हारे नगर में बड़े दिनों से तुम्हारे आश्रय में इसलिए पड़ा हूँ कि में 
उन्नत द्वाथिय पर वेठ कर घूमना चाहता हूँ । तुम, भी अपने द्वारा प्रार्थित उच्चाटन ( उपर 
चूमना, देशनिकाला ) को मुझे दे रहै हो । सच है, वडे छोगों की सेवा व्यर्थ नहीं जाती ।' 

यहाँ यद्यपि व्याजस्तुति में स्तुति के द्वारा निः] की ब्यंजना विवक्षित होने पर विषम 
अलंकार पाया जाता है, तथापि सर्वप्रथम वाच्यार्थ के रूप में स्तुति की ही विवत्ता पाई 
जाती है और उसमें समाछंकार का निवारण नहीं किया जा सकता | इसी तरह जहाँ दृष्ट 
अर्थ की प्राप्ति होने पर भी श्लेप के कारण मिथ्या अनिष्टार्थ की प्रतीति दो, वहाँ भी सम 
अलंकार को कोई क्षति न होगी, जसे-- $ 

"शख कभी ( ग्रहण ) न करना' ( न खल कतंब्यं ) इस प्रकार पिता के द्वारा आ 
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"नात इत्यनेन बिरोधालंकारामिव्यक्तयथ 'न'खलु' 
इत्यन्न पदद्वयविभागात्मकरूपान्तरस्यापि विवक्षायाः सत्त्वेऽपि नखं लुनातीति 
“नखलु? इत्येकपदस्वेन घस्तुसदथीन्तरपररूपान्तरमादाय समालंकारोऽप्यस्स्येव 
श्लेषलव्घाऽस दिष्टाबाप्तप्रतीतिमात्रेणापि गतमुदाहरणम्‌ | यथा 

सत्यं तपः सुगत्ये यत्तप्त्वाम्बुषु रबिप्रतीक्ष सत्‌। 

अनुभवति सुगतिमव्ज त्वस्पद्जन्मनि समस्तकमनीयम्‌ ॥ ६३ ॥ 

४० विचिघालंकारः 
विचित्रं तत्मयत्नधेद्दिपरीतः फलेच्छया । 
नमन्ति सन्तल्नेलोक्यादपि लब्धुं समुन्नतिम्‌ ॥ ९४ ॥ 
यथा बा-- 

मलिनयितुं खलबदनं विमलयति जगन्ति देव ! कीर्तिस्ते । 


उसने उसीको (नखळु को, नाखून को काटने के औजार फो) पास यनाया और इस प्रकार 
पिता की आज्ञा का उल्लंघन न किया।! 

यहाँ "पिता की आज्ञा का उदरूंघन न किया' इसके द्वारा विरोध अळंकार की प्रतीति 
के रिए 'नखलु'इसके 'न खलु'इस प्रकार दो पद मांनने से भिन्न रूप में कवि की विवक्षा 
होने पर भी नखं लुनातीति 'नखळछ' ( नाखूनों को काटने का औजार ) इस पुक पद्‌ के 
द्वारा असत्‌ अर्थ रूप वस्तु को लेकर यह सम अळंकार भी घटित हो ही जाता हे । श्लेप 
दारा प्रतीत असत्‌ अर्थ की दृष्टावातति की प्रतीति मान्न का उदाहरण भी हो सकता है, 


कोई नायक नायिका से कह रहा दैः-हे सुन्दरी, तप सुगति के लिए होता दै, यह 
सच ही दै, फ्योंकि कमळ जल में रह कर सूयं की ओर देखा करता है और इस तरह 
तपस्या करके तुम्हारे चरणरूपी जन्म को प्राप्त कर अन्य कमलों से अधिक सुन्दर बनकर 
सुगति फो प्राप्त करता है ।! 

(यहाँ ‘सुगति’ के श्लेप के द्वार! इष्टावातिप्रतीतिमात्र पाया जाता है, क्योकि उत्तम 
लोक की गति के लिए तप करते हुए कमळ को वह गति तो प्राप्त न हुई, किंतु नायिका के 
चरण वाले जन्म में सुगति ( सुंदर गमन, अच्छी चाल ) प्रास हुई । इस प्रकार “गति? 
बाब्द के श्लेप पर यहाँ कमळ को केवल इश्टावाप्ति की अतीति होती है । ) 

४०. विचित्र अलंकार 

९४_विचित्र कार्यकारणमूलक अळंकार दै । जहाँ कोई व्यक्ति किसी फळ की इच्छा 
से कोई यत्न करे, पर वह यल्न कदिप्रतिरा के कारण काब्य में इस प्रकार सब्निवेशित किया 
जाय फि चह इच्छाप्राप्ति से विपरीत हो! तो वहाँ विचित्र अळंकार होता है । उदाहरण के 
लिये, सजन व्यक्ति इस त्रेलोक्य से उन्नति प्राप्त करने फे लिए नम्र होते हैं। 

इस उदाहरण में उन्नति प्राप्त करने फे लिए औज्चस्य का प्रयत्न करना चाहिए, जय कि 
सज्जन व्यक्ति टीक उससे उलटा ( नमनक्रियाख्प ) प्रयत्न कर रहे हैं, अतः यददो कारण 

कायं का विचित्र मेळ होने के कारण, विचित्र अळंकार दे । अथवा जेसे-- 

कोई कवि अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा कर रहदा ऐ। हे देय, आपकी कीर्ति 
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मित्राह्मादं कु मित्राय दु्यति प्रतापोडपि ॥ ६४ ॥ 
४१ अधिकालङ्कारः 


अधिकं पृथुलाधारादाधेयाधिक्यवर्णनम्‌ । 
ब्ह्माण्डानि जले यत्र तत्र मान्ति न ते गुणाः ॥ ९५ ॥ 


अत्र “यत्र मद्दाजलौघेऽनन्तानि जक्षाण्डानि बुद्बुदकल्पानि' इत्याघारस्या- 
तिबिशालत्बं प्रदर्श्य तत्र 'न मान्ति’ इत्याघेयानां गुणानामाधिक्य वर्णित्तम्‌ | 
यथा वा ( माघे ११३३ )-¬ 
'युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकाशमासत | 
तनौ ममुस्तत्र न केटभद्विपस्तपोघनाभ्यागमसम्भवा मुदः ॥ ६५॥ 


व्यक्तियों के मुख को मछिन यनाने के लिए, समस्त संसार को निर्मल बना रषटी है, और 
आपका प्रताप मित्रों को सुख देने के लिए ही मित्र ( सूयं ) से पाजुता कर रहा है-तेज से 
सूर्य की होड कर रहा दे। 

यहाँ दुष्टमुखमलीनीकरण रूप कार्य के लिए. जगद्विमळीकरण बिपरीत प्रयत्न दै, पेसे 
ही मित्रसुखविधान के छिप मित्द्रो भी विपरीत प्रयत्न है, इसलिए विचित्र अलंकार दै। 
इस उदाहरण के उत्तरार्ध में विचित्र अळंकार दूसरे 'मित्र' के द्वधर्धप्रयोग ( रळेष ) पर 
आशत द। 


४१. अधिक 


९५-जहाँ आधार अत्यधिक विशाल हो, किंतु फिर भी कवि ( अपनी प्रतिभा के 
कारण) आधेय पदार्थ का वर्णन इस ढंग से करे कि वह आधार से अधिक वताया जाय, 
यहाँ अधिक अळंकार होता दै। यथा , हे राजन्‌ जिस मद्दासमुद्र के जळ में समस्त 
(अनेकों ) ब्रह्माण्ड समाये हुए हैं वहाँ तुम्हारे गुण नहीं समा पाते । 

इस उदाहरण में राजा फे गुणों की अधिकता व्यंजित करना कवि का अभीष्ट दे । यहाँ 
गुण आधेय हैं” जळ आधार । जछ इतना विशाल ( प्रथुळ) है कि उस अनन्त महा“ 
जछौघ ( जळ के महान्‌ समूह ) में अनन्त अद्याण्ड बुद्युद्‌ के समान दिखाई पयते हैं । 
कवि ने इस उक्ति के द्वारा जळ की विशाळता का संकेत किया है, पर इसका संकेत करने 
पर भी (तुम्हारे गुण ) नहीं समाते? इस उक्ति के द्वारा आधेय-राजा के गुर्णा-की अधिकता 
वर्णित की दै । इस प्रकार यहाँ अधिक अलंकार दै । अथवा जैसे, 

प्रस्तुत पय शिशुपालबध के प्रथम सरग से उद्धृत है । देवपि नारद के आने पर श्रीकृष्ण 
को जो अनुपम आनन्द होता है, उसका वर्णन किया जा रहा है। कॅटभदेस्य के मारने वाले 
उन विष्णुरूप कृष्ण के जिस शरीर में प्रलयकाल के समय अपने आपमें समेटे हुए समस्त 
छोक मजे से समाविष्ट हो जाते थे, उसी शर में देवपि नारद के आगमन से उत्पन्न 
आनन्दु न समा पाया। 

यहाँ कृष्ण का शरीर आधार है, आनन्द आघेय । प्रलग्रकाळ में समस्त छोको का 
विष्णु के शरीर में समाविष्ट हो जाना, कृष्ण के शरीर (आधार) की विशालता का योतक 
है। इतना होने पर भी नारदागमनजनित असन्नता ( आधेय ) की अधिकता का दर्णन 
करने के कारण अधिक अलंकार है। इसी उदाहरण में कृष्ण के लिए कदम ह्विप विशेष्य 
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RRA AAAAAAAANANIARNSTARNIARRRRARR 
पृथ्वाधेयाद्यदाधाराधिक्यं तदपि तन्मतम्‌ । 
कियड्वाग्जक्म यत्रेते विश्राम्यन्ति शुणास्तव ॥ ९६ ॥ 
अत्र "एते? इति प्रत्यक्षदष्टमहावेभवत्वेनोक्तानां गुणानां विश्राम्यन्ति’ 
इत्यसम्बाधावस्थानोक्त्या आधारस्य वास्त्रह्मण आधिक्यं वर्णितम्‌ | 
यथा बा-- 


~ 


अहो विशालं भूपाल ! भुवनत्रितयोदरम्‌ । 
माति मातुमशक्योऽपि यशोराशियंदत्र ते ॥ 

अत्र यद्यप्युदाहरणद्वयेऽपि 'कियद्वमत्रह्मः इति 'अहो विशालम्‌? इति चाधा- 
रयोः प्रशंसा क्रियते, तथापि तनुत्वेन सिद्धवत्कृतयोः शब्दब्रहमसुबनोद्रयोशुंण- 
यशोराश्यधिकरणत्वेनाधिकत्वं प्रकरप्यैच प्रशंसा क्रियत इति तत्मरशंसा प्रस्तुतः | 
गुणयशोराशिप्रशंसायामेव पयेबस्यांते ॥ ६६ ॥ | 


का)... हकक कळ 


का प्रयोग साभिप्राय है, जो कृष्ण के प्रढयकालीन योगनिद्वागत रूप का संकेत करता है। | 
अतः इसमें परिकरांकुर अलंकार भी है । | 

९६--जहाँ विशाळ आधेय से भी आधार की अधिकता अधिक बताई गई हो, वहाँ j 
भी अधिक अलंकार ही होता है । जैसे, हे भगवान्‌ , जिस वाणी ( वाग्बद्म) में ये तुग्हारे 
अपरिमित गुण समा जाते हैं, वह शाब्दत्रहा कितना सहान्‌ दोगा ? 

यहाँ पर गुणों के साथ "थे! ( पुते ) का प्रयोग किया गया दै; इसके द्वारा युणों का 
चेभव प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है, तथा गुण अत्यधिक हैं, किंतु वे गुण भा शब्दग्ह्म में 
विभ्रान्त होते हैं, इस प्रकार वे विना किसी संकट के मजे से उस आधार ( शब्दमह्य ) 
में स्थित रहते हं, इस उक के द्वारा आधारभूत दाब्द्म्झ की अधिकता का वर्णन किया 
गया है। अतः यहाँ आधार के एथुळ आधेय से भी अधिक वर्णित किये जाने के कारण 
अधिक अळंकार दे । 

अथवा जैसे, 

कोई कवि आश्रयदाता राजा की प्रशंसा कर रहा हैः-- 

हे राजन्‌, बढ़ा आश्चयं दै, इन तीनों लोकों का उद्र कितना विशाळ दै, क्योंकि 
तुम्हारा अपरिमेय यशःसमूह भी-जो बढी कठिनता से समा सकता है--इस सुवनन्रय के 
उद्र में समा जाता है । 

इन दोनों उदाहरणों में यथपि कवि ने घाच्यरूप में 'कियद्वाग्यक्' तथा “अहो बिद्यार्ट' 
आदि के द्वारा आधार (शब्दप्रह्म और भुवनत्रय) की ही प्रशंसा की है, तथापि शाब्दर्रह् 
तथा सुवनत्रयोद्र को यहाँ अधिक छोटा सिद्ध किया गया है, जिनके छोटे होने पर भी 
गुण और यशोराशिरूप आधेय समा जते हैं, यही तो आश्चयं का विषय हे, अब यहाँ 
शब्द तथा अुचनच्रयोद्र की प्रशंसा उन्हें छोटा तथा गुण और यशोराशि को अधिक 
बना कर ही की गुई है, और इस प्रकार उनकी प्रसंसा वस्तुतः गुण तथा यज्योराशि की ही 
असंसा में पयंवसित हो जाती हे । 

इसलिए यदि कोई यह शंका करे कि यहाँ पर झब्दू्ह्मादि अप्रस्तुत की प्रसंसा करना, 
उनके आधिक्य का वर्णन करना अयुक्त है, तथा यद्द भी शंका करे कि यहाँ अप्रस्तुत को 
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४२ अव्पालड्टार: 
अउप तु सक्ष्मादाधेयाचदाधारस्य सूक्ष्मता । 
मणिमालोमिंका तेऽद्य करे जपवटीयते ॥ ९७॥ ` 
अत्र मणिमालामय्यूर्मिका ताबदङ्कुलिमात्रपरिमितत्वात्सूक्मा सापि बिर- 
हिण्याः करे कङ्कणवत्प्रवेशिता तस्मिन्‌ जपमालाबल्लम्बत इत्युक्त्या ततोऽपि 


करस्य विरहकाश्योदतिसूद्मता दर्शितां । 
यथा चा— 


यन्मध्यदेशादपि ते सूद्मं लोलाक्षि ! दृश्यते । 
सृणालसून्रमपि ते न सम्माति स्तनान्तरे ॥ ६७ ॥ 


€ 


०म्रदांसा के कारण अग्रस्तुतम्रशंसा अलंकार क्‍यों नहीं माना जाता, तो इसका समाधान 

यह है कि यहाँ अप्रस्तुत ( घावदबद्मादि ) के साथ ही साथ प्रस्तुत ( गुणयशोराशि ) का 
भी वाच्यरूप में अभिधान किया गया है, अतः अग्रस्तुतप्रदांसा नहीं हो सकती । 

दिप्पणी - नन्वाधारयोः दाब्दुध्रह्मसु वनत्रयो द्रयोरप्रस्तुतस्वनाप्रशंसनीयश्वात्तदाधिक्य- 
घर्णनमयुक्तमिस्याशक्कयाद्द--अन्रेति, न चात्राप्रस्तुतप्रशंसा शङ्कनीया, प्रस्तुतस्याप्यभिधा- 
नादिति । ( अलंकार चन्द्रिका ) 

४२. अल्प अलंकार 

९७--अल्प अळंकार अधिक अलंकार का विळकुल उलटा है। जहाँ आधेय अत्यधिक 
सूच्म दो, किंतु कवि आधार को उससे भी सूचम बताये, वहाँ अल्प अलंकार होता हैत 
जसे, मणिमाळामयी अंगूठी आज ( विरहद्‌शा के कारण ) तग्हारे द्वाथ में जपमाछा-सी 
प्रतीत हो रही है । 

यहाँ मणिमालामयी मुद्रिका अंगुलिमात्र परिमाण की है, अतः अत्यधिक सूषम है, 
पर वह सूचम सुद्रिका भी विरहिणी के हाथ में कंकण की तरह प्रविष्ट हो कर जपमाला के 
रूप में कटफ रही है, रस उक्ति के द्वारा कवि ने विरहळुशता के कारण कर को मुत्रिका 
से भी अधिक सूदम बताया है। इस प्रकार यहाँ आधार ( कर ) की सूचमता सूषम 
आधेय ( मुद्रिका, ऊमिंका ) से भी अधिक बताई गई दै, अतः यहाँ सूचम अलंकार है। 

रिप्पणी--इसी का एक उदाहरण दिदी के रोतिकालीन कवि केशव का यह प्रसिद्ध दोदा द । 

तुम पूत कहि सुद्रिके, मौन होति या नाम । 
जरे कंकन की पदवी दुई, तुम बिन या कह राम ॥ (रामचन्द्रिका) 

अथवा जरो, 

हे चंचळ नेत्रो वाली सुन्दरि, जो खणालसूत्र तुम्हारे मध्यदेश से भी अधिक सूचम 
दिखाई देता है, वद्द भी तुग्हारे स्तनों के बीच में अवकाश नहीं पाता? ( तुम्हारे स्तन 
इतने निबिड तथा सघन हं, परस्पर इतने सरेलष्ट हैं कि एक सूचमातिसूचम सुणालसूत्र 
भी उनके बीच नहीं समा सकता )1 ) 

यहाँ स्णालसूत्र ( आधेय) की सूचमता श्लोक के पूर्वाध में उसे मध्यदेशा से भी 
सूचम यता कर वर्णित की गई दै । पर उत्तरार्ध में उसके आधार (स्तनान्तर) को उससे 
भी सूचम यता दिया गया दे, अतः यहाँ अल्प अळंकार दै । 

रिप्पणी--एसी भाव की एक उक्ति कालिदास के कुमारसंभव में भी पाई जाती दैः-- 
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४३ अन्योन्यालङ्कारः 
अन्योन्यं नाम यत्र स्यादुपकारः परस्परम्‌ । 
त्रियामा शशिना भाति शशी भाति त्रियामया ॥ ६८ ॥ 


यथा वा-- ४ हि 
यथोध्योक्षः पिबत्यम्बु, पथिको विरलाङ्ुलिः | 
तथा प्रपापालिकापि धारां वितनुते तनुम्‌ ॥ 

अत्र प्रपापालिकायाः पथिकेन स्वासक्त्या पानीयदानव्याजेन बहुकालं 
स्वमुखाबलोकनमभिलपन्त्या बिरलाङ्कुलिकरणत्चिरं पानीयदानानुबृत्तिसस्पा- 
NE RS Ms क onda नन 


“सृणालसूत्रान्वरमप्यळभ्यम्‌ ॥) 

यदाँ यह संबेत कर देना अनावश्यक न दोगा कि अस्प नामक अलंकार अन्य आलंकारिका ने 
नहीं माना दै । मम्मट, रुव्यक, जयदेव तथा पण्डितराज जगन्नाथ न्ने इसका संकेत भौ नहीं किया 
है। अप्पयदीक्षित ने स्वयं यद्द अलंकार कल्पित किया जान पड़ता ईँ। अन्य आलंकारिक इसे 
अधिक अलंकार का ही भेद मानते जान पढ़ते ऐं । नागेश ने काम्यप्रकाश उयोत में अल्प को अलग 
अलंकार मानने के मत का खण्डन किया दै :-0 

“तेन यत्र सूदमर्वातिशयवत आधाराधेयाद्वा तदन्यतरस्यातिसूचमत्वं वण्यते तन्नाप्यः 
यम्‌ | यथा--'सणिमालोमिंका ते$य करे जपबरीयते' अन्न मणिमाळामयी उरमिका अंगुली" 
मितरवादतिसूचमा, साऽपि विरहिण्याः करे तस्कंकणवश््रवेदिता तस्मि्ञपमाळावल्ञम्बते 
इत्युक्‍स्या ततोऽपि करस्य विरद्ृकारर्यादृतिसूचमता दुशिता । एतेन ईशे विपये$एपं नास 
पृथगछंकार इत्यपास्तम्‌ । उद्योत ( काव्यप्रकाश {० ५५९ ) 

४३. अन्योन्य अलङ्कार 

९८--जहाँ दो वण्य परस्पर एक दूसरे का उपकार करें, वहाँ अन्योन्य अळक्कार होता 
है। जैसे, रात्रि चन्द्रमा के द्वारा सुशोभित होती है और चन्द्रमा रात्रि के द्वारा । 

यहाँ चन्द्रमा रात्रि का उपकार कर रहा है, रात्रि चन्द्रमा का उपकार कर रही दै, 
दोनों पफ दूसरे का परस्पर उपकार कर रहे हैं, अतः यहाँ अन्योन्य अळद्कार है। 

अथवा जैसे, 

कोई राहगीर किसी प्याउ पर पानी पी रहा है । पानी पिलाने वाली प्रपापालिका 
कोई सुन्दरी युवती है। उसे देखकर राहगीर पानी पीना भूळ जाता दै। वह हाथ की 
झंगुडियों को असंलग्न कर देता दै, ताकि प्रपापाछिका के द्वारा गिराया हुआ पानी नीचे 
वदता रहे और इस वहाने चद्द पानी पीता रहे । प्रपापालिका भी उसके आव फो ताइ 
जाती दै, बह समक्ष जाती है कि यह जळू पीने का बहाना है, वस्तुतः वह उसके 'पानिप? 
का पिपासु दै । वह भी पानी की धारएक्रो मन्द कर देती है, ताकि राहगीर को यथेष्ट 
इर्शानापसर मिंळे। 

'एयिक जेंसे ही विरळ अंगुलिम्याँ किए, उपर आँखे उठाए, पानी पी रहदा दे, वेसे ही 
प्रपापाछिका भी पानी की धारा को मन्दा कर देती हे ।' 

शधो राइगीर ने अंगुळियों को विरळ ( असंल) करके बड़ी देर पानी देने की (मोन) 
गाथया के द्वारा उस प्रपापारिका,-जो पानी पिलाने के बद्दाने अपने प्रति खोगों का बढ़ी 
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बिशेपालङ्कारः १६६ 


| 
| 
| 
| 
दनेनोपकारः कृतः | तथा प्रपापालिकयापि पानीयपानव्याजेन चिरं स्वमुखा- 


चलोकनमभमिलपतः पथिकस्य घारातनूकरणतब्िरं पानीयपानानुवृत्तिसम्पादने- 
नोपकारः कृतः | अन्रोभयोव्योपाराभ्यां स्वस्वोपक्ारसद्भावेऽपि परस्परोपका- 


रोऽपि न निवायेते ॥ ६८ ॥ 
४४ विशैषालङ्कारः 
विशेपः ख्यातमाधारं विनाप्याधेयवर्णेनम्‌ । 
गतेऽपि सर्ये दीपस्थास्तमर्छिन्दन्ति तत्कराः ॥ ९९ ॥ 


BE RENARD 2:05 2: 7 > पप्प्पममम्म्म्स 
» देर तक आकर्षण पसन्द करती है, चढी देर तक अपने सुख का अवळोकन कराना चाहती 
हे--उपकार किया है। इसी प्रकार प्रपापाळिका ने पानी पीने के बहाने चढी देर तक 
। छपने मुख को देखने की इच्छा वाळे पथिक का-ज की थारा को मन्दा वनाकर पानी 
| पिलाने की चेप्टा के द्वारा--उपकार किया है । इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे का उपकार 
| किया है, अतः यहाँ अन्योन्य अलड्वार है । यहाँ यद्यपि दोर्नो--पथिक और प्रपापालिका-- 
| के ब्यापार के द्वारा अपना अपना उपकार किया जा रहा है, तथापि चे पुक दूसरे का भी 
| उपकार अवश्य कर रहे हैं, अतः उनके द्वारा विहित परस्परोपकार का निषेध नहीं 
| किया जा सकता। 
| दिप्पणी--गण्टितराज जगन्नाथ ने इस सम्बन्ध में कुबल्यानन्दकार के इस उदाहरण की 
| आलोचना की ६। थे इस विषय में अप्पयदीक्षित कौ गोमांसा से दोप बताते हैँ । प्रथम, तो 
। दीक्षित जो की "अन्न प्रपापालिकायाः'''पानीयदामाजुश्त्तिसंपादनेनोपकारः कृत? इस 
बृत्तिभाग की पदरचना को दा पण्डितराज ने दुष्ट तथा ब्युत्पत्तिशियिल बताया हँ। "तावदियं 
पद्रचनेवायुष्मतो अन्यकतुंष्युर्पत्तियिश्‍्यसुद्रिरिति ।' ( रस० १० ६१२ ) यहाँ प्रपापालिका 
। के साथ पहले वाक्य में प्रयुक्त 'स्वसुखावलोकनममिळपन्स्याः' तवा द्वितीय वाक्य में पथिक के 
| साथ प्रयुक्त 'स्वमुखावकोकनममिलपतः में प्रयुक्त 'स्व' शब्द का बोधकत्व टीक नहीं बैठता; 
यह पदरचना इतनी शियिछ है फि प्रथम "स्व? झब्द पान्थ के साय अन्वित जान पड़ता है, दूसरा 
“स्व शब्द प्रपापालिका के साथ । जब कि कवि का भाव भिन्न है। अतः यह "स्व शब्द का प्रयोग 
डॉक उसी तरह दुष्ट दै, यैसे 'निजतलुस्वच्छुछावण्यवापीसंभूताग्भोजशोभां विदृधद्भिनयों 


/ दण्डपादो भवान्याः में “भवान्याः के साथ अभाष्टसम्बन्ध "नि! शब्द दण्डपाद:! के साथ 
| संबद्ध जान पदता दै । दूसरे, य उदाइरण भौ 'अन्योन्यः अलंकार का नहीं ऐ। यहाँ पषिक 
| ने अंगुल्याँ इसलिए विरल फर रखी है कि वद खुद प्रपालिका बो देखना चाहता दै, इसी 

तरद पपालिका ने धारा इसलिए मन्दी कर दी ह कि वद खुद पथिक फे मुख को देखना 


नाहती दै, इम प्रकार यहाँ 'स्व-स्वकतृंकचिरकालदुर्शन' दी अभीष्ट है तथा बढी चमत्कारी ई, 
“प्रकर्तृकचिरफाळचिजदशेन? नहीं, अतः परस्परोइकार नहीं है। इसलिये अन्योन्य अलंकार के 
उदाहरण के रूप में एस पद्य का उपन्यास ठोक नही) आन पडता । (इह हि धारावनूकरणा” 
झुलिविरलीकरणयोः कटुंम्यां स्व-स्वकदँकचिरकारदर्श नाथ प्रयुक्तय स्तत्रेंवो पयो गश्व मस्कारी, 
नान्यकर्दृकचिरकाळदुशन इ्यनुदादरणमेबेतद्स्यालक्वारस्थेति सहुदुया बिचारयन्तु। ) 

"१ रसगंगाधर १० ६१४) 
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४४. विशेष 'अलट्वार 
दि क 5 टी 
५९--हम देखते हैं कि कोई नी आधेय किसी आधार के बिना स्थित नदी रह पाता 1 
८0०0 कशी कभी कपनी प्रतिभा से आधार के बिना भी आधेय का चर्णन करा देता दे । 
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१७० कुचलयानन्दः 


७७४७४ ७४७६० व्थडलाचत्र्थशश 


यथा वा-- 


कमलमनम्भसि कमले कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ । 
सा च सुकुमारसुभगेत्युत्पात परम्परा केयम्‌ ॥ 
अत्राद्ये सूयस्य प्रसिद्धाधारस्याभावेऽपि तस्कराणामन्यन्राचस्थिति रुक्ता । 
द्वितीये त्वम्भसः प्रसिद्धाधारस्यामावेऽपि कमल-कुषलय गोरन्यत्रावस्थितिरुक्ता । 
कचिःप्रसिद्धाघाररद्वितानामाधारान्तरनिर्देशं बिनेवाप्रलयमव स्थितेवर्णनं दृश्यते । 
यथा वा ( रुद्रा ) 


दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणगणा येपाम्‌ | 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कबयो न ते वन्द्याः ॥ 
अत्र कवीनामभारेऽपि तद्व्रामाधारान्तरनिर्देशं विनेवाप्रलयमवस्थिति- 
वर्णिता ॥ ६६॥ 
Sd) ऱ्या लिड 20242052 
जहाँ किसी प्रसिद्ध आधार के बिना ही आधेय का वर्णन किया जाय, वहाँ विशेष 
अलङ्कार होता हे । जेसे, सूयं के चले जाने पर ( अस्त हो जाने पर ) भी उसकी फिरणे 
दीपक में स्थित रहकर अन्धकार का नाश करती हैं । 
यहाँ सूर्य की किरणे आधेय हैं, सूयं आधार, सूर्यरूप प्रसिद्ध आधार के विना भी यहाँ 
तक्किरणो ( आधेय ) का वर्णन किया गया हे, अतः यहाँ 'बिशेष' अलङ्कार है। 
अथवा जैसे, 
धता नहीं? यद्द कौन सी उत्पात परम्परा हे बिना पानी के भी कमल ( मुँह ) 
विद्यमान हे और उस कमल में भी दो कमळ (नेत्र) है । ये तीनों कमल सुवर्ण की छता 
(सुन्दरी का कलेवर) में लगे हुए हैं। यदद सुवर्ण की लता अत्यधिक कोमळ तथा सुन्दर है।” 
यहाँ कवि किसी नायिका का वर्णन कर रहा है, उसे नायिका की सुवर्णळता सदृश 
गान्नयष्टि की सुकुमारता तथा उसमें विद्यमान कमलसदरा सुख तथा कुचलयद्वयसदद्ञ 
नेत्रद्य का वर्णन करना अभीष्ट हे। किन्तु यहाँ भो विना जळ ( आधार ) के कमळ 
( आधेय ) की स्थिति का वर्णन किया गया है, अतः विशेष अळड्भार है । 
. यहाँ प्रथम उदाहरण में सूर्य अपनी किरणों का प्रसिद्ध आधार है, उसके अभाव 
में भो सूर्यकिरणों की स्थिति का वर्णन किया गया हे। इसी तरह दूसरे उदाहरण में 
जल का प्रसिद्ध आधार है, उसके यिना भी कमळ-कुवळय की कनकलतिका में 
स्थिति वर्णित की गई हे । ( अतः आधार के विना आधेय का वर्णन होने से, विशेष 
अलंकार दे । ) 
५ कभी-कभी प्रसिद्ध आधार से रहित आधेयों का कोई अन्य आधार नहीं बताया जाता 
( जसे पूर्वोदाहत उदादरणों में दीपक 'तथा कनकलतिका के आधारान्तर की कल्पना की 
गई डे) तथा किसी आधारविशेष के विवा ही उनकी आग्रल्यस्थिति का वर्णन किया 
जाता है। जेसे-- हर 
थद्यपि कवि स्वर्ग को चढे जाते हें, तथापि उनकी अत्यधिक गुणों से युक्त वाणी 
प्रख्यपर्यन्द ( आारुएंप ) समस्त छोकों को प्रसन्न किया करती हैं। अळा बताइये, ऐसे 
कवि क्यों कर वन्दनीय नहीं हैं? अर्थात्‌ ऐसे कवि निःसंदेह वंदनीय हैं, जिनकी याणी 
उनके स्वगत होने पर भी समस्त छोकों को आकल्प आनंदित करती रहती हैं । 
यहाँ कचि आधार है, याणी आघेय। कबिरूप आधार के स्वर्गत होने पर उसके 
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विशेषालङ्वारः १७१ 


अएटकटरिरुटरटाडटटरेट्टरिएिसिरन्दिरिनिवरिसिन्स्प्व्ट्न््ट्प्म्ट्भ््विथ्ट्रि्तिदेन्िर्डिदिसितदिरिरिस्म्थ्द्िँ 


विशेपः सोऽपि यद्येकं वस्त्वनेकत्र वरयते । 
अन्तबेहिः पुरः पश्चात्‌ सर्वदिश्वपि सेव मे ॥ १०० ॥ 
यथा वा= 


हृद्यान्नापयातोऽसि दिल सर्वासु दृश्यसे । 
वत्स राम ! गतोऽसीति सन्तापेनानुमीयसे ॥ १०० ॥ 


किंचिदारस्मतोऽश्ञक्यवस्त्वन्तरक्ति्च सः । 
त्वां पश्यता मया लब्धं कर्पतृक्षनिरीक्षणम्‌ ॥ १०१ ॥ 


डिड अन OTN TE 3 MSR HM RI 
, अभाष में भी किसी अन्य आधार का निर्देश न करते हुए आधेय ( कविगिरा ) की 
आप्रलय स्थिति का वर्णन किया गया है, अतः यह भो विशेष अलंकार दै । 
१००--जहाँ एक ही वस्तु का अनेकन्न वर्णन किया जाय, वहाँ भो विशेष अलंकार 
ही होता दै । 
जैसे, दे वस्स राम, तुम मेरे हृदय से नहीं हटते हो, मुझे सारी दिशाओं में तुरा 
दिखाई देते हो, हे राम, तुम यैसे तो मेरी ऑंखों के सामने हो, झुझे हर दिशा में दिखाई 
दे रहे हो, पर यह संताप इस बात का अनुमान करा रहा है क्रि तुम चले गये हो । 
यहाँ राम का अनेकत्र वर्णन किया गया दै, अतः विशेष अळंकार ह्वा 
दिप्पणी--विशेप अलंकार के इस दूसरे भेद का एक उदारण यए दिया जा सकता है 
प्रासादे सा पथि पथि च सा एृष्ठतः सा पुरः सा, 
पये सा दिशि दिशि च सा तद्वियोगातुरस्य 1 
हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापि सा सा 
सा सा सा सा जगति सकले कोयमद्वेतवादः ॥ 
१०१--जहाँ किसी वस्तु के आरंभ से अन्य अशक्य वस्तु की रचना का चरणन किया 
जाय, वहाँ भी विशेष ( तीसरा भेद ) होता दै । जेसे, हे राजन्‌, तुरं देखकर मैंने 
कल्पवृक्ष का दर्शन कर छिया दे । र 
यहाँ राजा के दर्शनारंभ से कद्पच्ृत्तरूप अशक्य वस्त्वस्तर ( दूसरी वस्तु ) के दर्शन 
की करुपना की गई है । अतः यहाँ विशेष का तीसरा प्रकार दै । 
दिप्पणी--रण्डितराज जगन्नाथ ने विशेष अलंकार के तीसरे प्रकार का विवेचन करसे हुए 
प्राचोनों का मत दिया है, तथा उनके अनुसार इस प्रकार दा अदाकययसबंतरकर्‌णपूर्थेक इली में 
विशेष अलंकार माना दै । रसा संबंध में थेन दृरोडसि देव सवं तेन इषः सुरेरः' इस उदाइरण 
में उन्दने विशेप अलकार नहीं माना दै । वे यहाँ निदझुंना अलंकार मानते हँ । इसी तर 
छुवल्यानंदकार के दारा उदाइरण भवां पश्यता“मया छब्धं कदपवृद्चनिरीक्षणम्‌' में भी वे 
निदर्शना हो मानते दै. । वे इस संबंध में दो उदाएरैण देते है :-- 
१. किं नाम तेन न कृतं सुकृतं पुरारे दासी हृता न खलु का भुबनेपु लच्मीः । 
भोगा न फे युभुजिरे विघुघंरळभ्या यनाचितोसि करुगाकर हश्यापि॥ 
यहाँ पुरारि बा पूजा करने से निवभे का अशक्यवस्वन्दरकरणत्व बात दै । यहाँ शिवपूजा 
के साथ पुण्यद्रणादि को पोई साइइयावेवक्षा नहीं पाई जाती, भन; इसमें निदर्शना नहीं 
माना जा सकती, जैसा कुत्ळ्यानन्दकार के दारा दिये गये उदार्रण में हे यदा विशेष का 
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यथा वा-- है 
स्फुएदद्धतरूपमुत्मतापज्बलनं त्यां साजतानवद्यविद्यम्‌ । 
विधिना सस्रजे नबो मनोभूभुषि सत्यं सबिता बृहस्पतिश्च ॥ 
अत्राथे राजदशेनारम्मेण कल्पबृक्षदशेनरूपारशाक्यवस्त्वन्तरकृतिः। दितीये 
राजसष्टयारम्भेण सनोभ्त्रादिस्र्टिरूपाऽशाक्यवस्त्वन्तरक्रतिः ॥ १०१ ॥ 
४५ व्याधातालङ्कारः 
स्या्वथाधातोऽन्थाकारि तथाऽकारि क्रियेत चेत्‌ । 
~ तेरेव ति 
येरजंगत्मीयते, हन्ति तेरेव ङुसुमायुधंः ॥ १०२ ॥ 
यदू यत्साधनत्वेन लोके$बगतं तत्‌ फेनचित्तद्ठिरुद्धसाधनं क्रियेत चेत्स 
च्याघातः |, यद्दा,-यत्‌, साधनतया फेनचिदुपात्तं तदन्येन तत्मतिददन्हिना 
तद्विरद्धसाधनं क्रियेत चेत्सो5पि व्याघातः | तत्राद्य उदाहृतः । 


२. ठोमाहुराटिकानां विफ्रेहुं तक्रमविरतमरन्स्या । 
ढब्धो गोपकिशोर्या मध्येरथ्यं महेन्द्रनीलमणिः॥ 
इस उदाहरण में प्रहर्पण तथा विशेष अलंकार का संकर पाया जाता दै । 
अथवा जैसे- 

कोई कवि आश्रयदाता राजा की सुन्दरता, प्रताप तथा बुद्धिमत्ता की प्रशांसा कर 
रहा है। हे राजन्‌ , अत्यधिक अद्भुत साद्य वाले, प्रताप से जाज्वल्यमान आर निपकलुप 
पवित्र विद्या वाले तुम्हें वना कर ब्रह्मा ने निःसंदेह पृथ्वी पर नवीन कामदेव, सूर्य तथा 
बृहस्पति की ( एक साथ ) रचना की है । 

इन दोनों उदाहरणा में प्रथम में राजदसनारंभ के द्वारा कल्पवृक्षदर्शन रूप अशक्य 
यस्र्वंतर की कएपना की गई दे । इस दूसरे उदाहरण में राजा की रचना के आरम्भ फे 
द्वारा नवीन कामदेव, सूयं तथा बृहस्पति की सृष्टि वाली अदाक्यचरस्वंतरति पाई जाती 
है । अतः इन दोनों उदाहरणा में विशेष अलंकार दै। 

४५. व्याघात अलंकार 

१०२-जहाँ किसी कार्यविशेप के साधन के रूप में प्रसिद्ध कोई पदार्थ उस कार्य से 
विरुद्ध कार्य को उत्पन्न करे, वहाँ ब्याचात अलंकार होता हे । जैसे, जिन पुप्पों से संसार 
प्रसन्न होता है, उन्हीं पुष्पों से कामदेव संसार को मारता हे । यहाँ पुष्प बिरहियो के 
लिए संतापक होते हैं, इसका संकेत किया गया है । पुप्प वस्तुतः प्रसन्नता प्रद हे, कितु 
उससे हो तद्विरुदध क्रिया-संताप की उत्पत्ति वतायी गयी हे । अतः पुप्प के विरुद्ध 
क्रियोत्पादक होने के कारण यहाँ व्याघात 'भळंकार हुआ। 

जहाँ कोई पदार्थ किसी विशेष कार्य फे साधन रूप में संसार में प्रसिद्ध हो, तथा उसी 
पदार्थ से किसी उस कार्य से विरुद्ध कार्य की सिद्धि हो तो वहाँ व्याघात अळंकार होता 
है। अथवा, जहाँ किसी कार्य के लिये कोई साधन अभोष्ट हो, किंतु उस साधन से विरुद्ध 
या प्रतिद्वन्द्वी अन्य साधन के द्वारा उसके विरुद्ध कार्य की सिद्धि हो जाय, वहाँ भी व्याधांत 
होता है। इससे प्रथम कोटि का उदाहरण 'यँजंगत्मीयते' इत्यादि दिया गया है। दूसरे 
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द्वितीयो यथा ( विद्व० भ० ११ )-- 


दशा दग्धं मनसिजं जीबयन्ति रैब याः। 
बिरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥ १०२॥ 


सौकर्येण निषद्धापि क्रिया कायविरोधिनी । 
दया चेद बाळ इति मय्यपरित्याज्य एव ते ॥ १०३ ॥ 


कार्यविशेपनिष्पादकतया केनचित्सम्भाव्यमानार्थादन्येन कार्यविरोधिक्रिया- 
सौकर्यण समयते चेत्‌ सोऽपि व्याघातः। कार्यविरुदधक्रियायां सौकय कारः 
णस्य सुतरां तदानुगुण्यम्‌ | यथा जेत्रयात्रोन्सुखेन राज्ञा युवराजस्य राज्य एय 
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विरूपाच महादेव को ( भो ) जीतने वाळी उन वामळोचनाओं ( सुन्द्रियों ) की में 
इतति करता हूँ, जो शिव के द्वारा ( तृतीय ) नेत्र से जछाए हुए कामदेव को नेत्रो से ही 
पुनर्जीवित कर देती दै । 

यहाँ शिव के नेत्र ने कामदेव को भस्म कर दिया, पर उसके प्रतिद्वग्द्दी सुन्दूरीनेत्रों ने 
पुनः उसे जीवित कर, तद्विपरीतक्रिया कर दी । अतः यहाँ व्याघात छै । 

टिप्पणी--इस उदाइरण के सम्बन्ध में पण्डितराज जगन्नाथ ने एक पूर्वपक्षीमत का संकेत दिया 
है, जो यहाँ व्याधात अलंकार न मानकर इसका अन्तर्भाव व्यतिरेक अलंकार में ही मानते हैं। एस 
पूर्वपक्ष के मतानुसार व्याघात अलंकार वस्तुतः व्यतिरेक अलंकार का मूल है, अतः उसे स्वयं 
अलंकार मानना ठीक नहीं, क्योंकि किसी अलंकार का उत्थापक स्वयं भी अलंकार होता दो, ऐसा 
कोई नियम नहीं दै । व्याघात अलंकार के स्थल में नियमतः व्यतिरेक अलंकार फलरूप में अवश्य 
होता है । इस पूर्वपक्ष का उत्तर देते हुए सिद्धान्त पक्ष को स्थापना करते कह गया है कि ययपि 
ब्वाघात अलंकार सर्वत्र व्यतिरेक का उत्थापक है, तथापि इम देखते है कि प्राचीन आलंकारिकों ने 
कई ऐसे अंकारों को जो अन्य अलंकारों से संबद्ध हैं, इसछिण पृथक अलंकार मान लिया है कि 
बे पृथक्‌ रूप से विच्धित्ति ( चमत्कार या शोभा ) विशेष के उत्पादक शेत है, इसी तरइ यहाँ भी 
स्याधाताश, के विच्छिन्तिदिशेष जनक होने के कारण उसे व्यतिरेक से भिन्न अलंकार माना गया पै। 
९ तस्मादछंकारान्तराबिचाभूताछंकारान्तरवदिद्दाप्यवान्तरो३स्ति विरिद्धत्तिविशेषो इछ॑कार- 
भेदक इति प्राचामुक्तिरेवात्र शरणम्‌ । ( रसगंगाधर १० ६१९ ) 

१०३--इसी अलंकार के अन्य भेद का वर्णन करते हैं :-- 

जहाँ कारणाचुकूळ होने पर कवि क्रिया का इस प्रकार चर्णन करे कि वह अन्य व्यक्ति 
को अभिमत कार्य के विरुद्ध हो, वहाँ व्याघात का अन्य प्रकार होता दे । जैसे, 

कोई राजा युवराज को बालक समझ कर अपने साथ युद्ध में नहीं छे जाना चाहता। 
इसी का उत्तर देते हुए राजकुमार कहता है कि,यदि सुसे बालक समझ कर आप मेरे प्रति 
दया करने के कारण मुसे साथ नहीं छे जा रहे हैं, तो फिर में बालक होने ळे कारण अपरि- 
स्याउ्य हुँ-में बालक हैं इसलिये मुझे आपके द्वारा अकेला पीछे छोड़ा जाना भी तो टीक नहीं। 

जहाँ वक्ता किसी विशेष कार्य के देतु दोने के कारण किसी हेतु के सम्भावित अर्थ से 
भिन्न कार्य की विरोधी क्रिया के कारण रूप में उसी हेतु का” समर्थन करे, बहौ भी 
च्याघात अलंकार होता दे । किसी कार्य से बिरुद्ध अन्य किया में साय होने का तात्पयं 
यह है कि कारण उस क्रिया के सर्वथा अनुकूछ बन जाय । जैसे, जय के लिए प्रस्थित राजा 
ने जिस बाल्यावस्था को कारण मानकर युवराज के राज्य में ही रखने की सम्भावना फी, 
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स्थापने यत्कारणत्वेन सम्भावितं बाल्यं ततत्युत तद्विरुद्धस्य सहनयनस्यैव 
कारणतया युवराजेन परित्यागस्यायुक्तत्वं दशयता समथ्यते । 


यथा वा-- 
लुब्धो न बिस्रजत्यर्थ नरो दारिद्रयशङ्कया । 
दातापि विस्रजत्यथं तयैब- ननु शङ्कया ॥- 
अत्र पूर्वोत्तरार्थ पक्षप्रतिपक्षरूपे कयोश्रिदवचने इति लक्षणानुगतिः ॥ १०३ ॥ 
४६ कारणमालालक्कारः 


गुम्फ! कारणमाला स्याचथाप्राकप्रान्तकारणः । 
जयेन श्री! श्रिया त्यागस्न्यागेन विपुलं यशः ॥ १०४ ॥ 


वि किक ७. ३.5 
उसी कारण को लेकर राजकुमार ने उस कार्य से भिन्न क्रिया-साथ में ले जाने-को कारण 
क रूप में उपन्यस्त कर उसे छोड़ना ठीक नहीं है, इस वात का समर्थन किया हा 

अथवा जैसे-- 

“होसी व्यक्ति इसलिये धन का दान नहीं करता कि कहीं वह दरिद्र न हो जाय । 
दानी व्यक्ति धन का दान इसलिये करता हे कि उसे दरिद्र न होना पडे । 

यहाँ पूर्वार्ध तथा उत्तराध में पक्षप्रतिपत्तरूप में दो व्यक्तियों की उक्तियाँ कही गई हैं। 
प्रथम हेतु को ही द्वितीयार्ध में तबिन्न क्रिया का साधन बनाया गया दै, अतः यहाँ भी 
ड्याघात अळंकार का लक्षण अन्वित हो जाता हे । 

हिऽपणी--पण्डितराज ने कुवल्यानन्दकार के इस उदाइरण (“लुव्घो- न विसृजत्यथंस! इत्यादि) 
का खण्डन किया दै । ये बताते हैं फि यह व्याधाद्र का उदाइरण नहीं दै । ( यत्त-'लुब्धो न" 
इति कुवलयानन्द उदाहृतम्‌; तन्न—रसगंगाधर १० ६१९) पण्डितराज इसे व्याघात का 
उदाइरण इसलिए नहीं मानते कि पहले बाक्य में छोयो के पक्ष में 'मैं दरिद्र नवन जाऊं? इस प्रकार 
वर्तमानकालिक दारिद्रय कौ शंका अन्वित होती है । दूसरे वाक्य में दानी के पक्ष में शें अगले जन्म 
में दरिद्र न बभू! यद जन्मांतरीय ( अन्य अन्म सम्बन्धी ) दारिद्रय-शंका अन्तरित द्वोतो ै। इस 
प्रकार लुष्धर तथ। दानी के पक्ष में दोनों कारण एक ही नहीं हैं, भिन्न २ हैं, फलतः ध्याघात न 
हो सकेगा । 

पण्टितराज के इस आक्षेप का उत्तर वैयनाथ ने दिया है, वे बताते हैं कि इन दोनों 
कारणों में अभेदाध्यवसाय मानने से दोनों में अभेद्रप्रतिपत्ति होगी, तदनन्तर इस उदाहरण में 
व्याघात फा लक्षण घटित हो जायगा । 

यद्यपि दारिद्रयस्य तात्कालिकत्वेन जग्मान्तरीयत्वेन च शङ्का सिन्ना तथाप्यभेदाध्य- 
चसायात्‌ लहषणसमन्दय इति योध्यम्‌ । ( खन्द्रका १० १२५) 

४६. झारणमाला 
९ ०४--जहाँ पूर्व पूक-दद॒ क्रम से आगे के पदों के कारण हों, अथवा उत्तर उत्तर पद॒ 

पूर्व पूर्व पर्दो के कारण हो, वहाँ कारणमाछा होती दे। जैसे, नीति से रूचमी, रूचमी से 
दान और दान से विपुल यश होता दे। 

यहाँ नीति, छचमी तथा दान क्रमशः उत्तरोत्तर कार्य के कारण हैं । 
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एकावल्यलङ्कारः १७% 


RAR ARAARIIALIIARRAA' SRR AAAAAARNNRAARNRAR: र्र श््च्थ्स्न्त््ख्ख्स्ज्स्ल््श्श्र्य्ख्ल्द 
उत्तरोत्तरकारणभूतपूब पूर्व: पूर्वेपूबकारणभूतोत्तरोत्तरेवो वस्तुभिः कृतो गुम्फः 
कारणमाला । तत्राद्योदाहता । 
द्वितीया यथा- 
अवन्ति नरकाः पापात्‌ , पापं दारिद्रःयसम्भवम्‌ | 
दारिद्रयमप्रहानेन, तस्माद्दानपरो भवेत्‌ ॥ १०४॥ 
४७ एकावल्यलङ्कारः 
> ७. 
गृहीतशुक्तरीत्यार्थश्रेणिरेकावलिमंता । 
नेत्रे कर्णान्तविश्वान्ते कणों दोःस्तम्भदोलितौ ॥ १०५ ॥ 
दोःस्तस्भो जाजुपयेन्तप्रलम्बनमनोहरो । 
०. जानुनो रत्मुकूराकारे तस्य हि भूयुजः ॥ १०६॥ 
उत्तरोत्तरस्य पूवेपूर्वेविशोपणभावः पूबपूर्वेस्योत्तरोत्तरविशेषणभावो वा गृदीत- 
मुक्तरीतिः | तत्राद्यः प्रकार उदाहृतः । 
द्वितीयो यथा-- 
दिक्ालात्मसमैव यस्य बिझुता यस्तत्र विद्योतते 


यहाँ उत्तरोत्तर के कारणमूत पूर्व वस्तुओं का गुम्फ अथवा पूर्व पूर्य के कारणभूत 
उत्तरोत्तर चस्तुओं फा गुम्फ हो वहाँ कारणमाछा दोती है। यहाँ 'नयेन श्रीः! आदि 
उदाहरण में पूर्ब-पूर्व उत्तरोत्तर फा कारण हे, अतः पहले ढंग की फारणमाछा है। दूसरे 
ढंग की कारणमाला निन्न पद्य में है, जहाँ पूर्य पूर्व काय फा उत्तरो त्तर कारण पाया जाता ह :-- 

पाप कें कारण नरक मिलता है, दारिद्रय के कारण पाप होता है, दान न देने के कारण 
दारिद्र्य होता दे, इसलिए ( सदा ) दानी बनना चाहिए । 

४७, एकावली अलंकार 

१०५-१०६-—जहाँ अनेकों पदार्था की श्रेणी इस तरह निवद्ध की जाय कि पूर्थ-पूर्व पद 
का उत्तरोत्तर पद्‌ के विशेषण या विशेष्य के रूप में अहण या त्याग किया जाय, वहाँ 
पुकादळी अलंकार होता दै। ( जिस तरह एकावली या हार में मोती माढा के रूप 
गुंफित रहते हैं, वेसे ही यहाँ पदाथा के विशेप्यतिशेपणभाव के ग्रहण या त्याग की 
वली होती है। ) इसका उदाहरण यह है। उस राजा के नेत्र कर्णान्त तक खये हैं, 
उसके कान दोनों हाथ रूपी स्तम्भों के द्वारा आन्दोलित हैं, उसके दोनों हाथ रूपी 
स्तम्भ घुटनों तक लंबे तथा सुंदर हैं तथा उसके घुटने रस्नदर्पण के सदश मनोहर दें । 

यहाँ नेत्र से लेकर घुटनों तक परस्पर उत्तरोत्तर विशेष्यविशेषणभाव फी अवली 
पाई जाती है । 

पुकावली में यह विदोष्यविशेपणभाव दो. तरह का होता है, या तो उत्तरोत्तर पद 
पूर्व पूर्व पद का विरोपण हो, या पूर्व पूर्व पद्‌ उत्तर'त्तर पद का विशेषण हो, इसी को ग्रहण- 
रीति तथा सुक्तरीति कहते हे । प्रथम प्रकार का उदाहरण कारिक में दिया गया है । 
द्वितीय का उदाहरण, जैसे 

कामदेच के शत्रु महादेव की चे सब ( आरो ) मूतियाँ आप लोगों की रहा करें, 
जिस मूर्ति की दिक्‌ तथा काळ के समान विभुता है ( आकाश ), जो उसमें ( आकाश मे|) 
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MARA AAPL RNATT AANA SNR NII 
यन्नामुष्य सुधीभवन्ति किरणा राशेः स यासामभूत्‌। 
यस्तस्पित्तमुपःसु योऽस्य हविषे यस्तस्य जीवातवे ५ 
बोढा यदूगुणमेप मन्मथरिपोस्ताः पान्तु वो मूतय: १०५-१०१ ॥ 
४८ मालादीपकालङ्कारः 


दीपक्रैकावलीयोगान्मालादीपकमिष्यते । 
स्मरेण हृदये तस्यास्तेन त्वयि कता स्थितिः ॥ १०७ ॥ 
अत्न स्थितिरिति पदमेकं, स्मरेण तस्या हृदये स्थितिः कृता, तेन तस्य 


.[.--:८<>>>>>>><>><<>>>>> 
चमकता दै ( सूर्य ), जिसमें इस ( सूर्य ) की किरणें अखुत यन जाती हैं ( चन्द्रसा ), 
चह ( चन्द्र ) जिनकी राशि ( अपां राशिः--समुद्र ) से उत्पन्न हुआ ( जळ ), जो इनका 
(जछ ) पित्त दै ( अग्नि ); जो इसे ( अग्नि को ) हवि देता हे ( यजमान ), जो उसके 
(यजमान के) जीवन के छिए प्राणाधायक है (वायु), और जिसके गुण ( एथिवी के 
गुण गंध ) को यह ( वायु ) बहा के छे जाता है ( एथिवी )। इस प्रकार आकार, 
सूर्य, चन्द्रमा, जळ, अग्नि, यजमान, वायु तथा प्रथिवी के रूप में स्थित शिव की अष्ट- 
मूतिर्या तुम्हारी रक्षा करे । bi, द 

यहाँ आकाश से लेकर परथिवी रूप पूर्व पूर्व पदार्थ उत्तरोत्तर के विशेषण दें. अतः 
एकाबळी अलंकार दै। 
४८ मालादीपक अलंकार 


१०७--जहाँ एक साथ दीपक तथा पुकावळी दोनों अछंकारों की स्थिति हो, वहाँ 
माळादीपक होता है । इसका उदाहरण दै। (कोई दूती नायक से कहद रही है। » 
है नायक, उस नायिका के हृदय में कामदेव ने निवास किया हे और उंस नायिका के 

, पद्य ने तुझ में निवास किया दै । 

रिप्पणी--कान्यप्रकाशकार मम्मटाचायं ने इस अलकार को दीपक अलंकार के प्रकरण में दी 
वर्णित किया है । 

यहाँ 'स्थितिः कृता? का अन्वय कामदेय तथा हृदय दोनों के साथ लगता दै, इसलिए 
दीपक अलंकार दै । इसी उदाहरण में पहले तो नायिका के हृद्य का ग्रहण कामदेव के 
निवासस्थान के रूप में किया गया, फिर नायक को नायिका के हृद्य का आधार बनाकर 
पहले निवासस्थान का त्याग किया, अतः ग्रहणत्याग की रीति के कारण एकावळी भी 
हुई। इन दोनों अळंकारो का एक साथ सन्निवेश होने से यहाँ माछादीपक अलंकार है 1 

डिप्पणी--रसिकरंजनीकार ने बताया दै कि कुछ विद्वान्‌ माळादीपक को अलग से अलंकार 
नहीं मानते। थे इसे दीपक तथा एकावली का संकर मानते दैं। यदि संकर होने पर भी इसे 
अलग अलंकार माना जायगा, तो अल्कारो के दूसरे संकर भो संकर में अन्तर्भावित न दोंगे । 
रसिकरंजनीकार मालादीपक को अलग पि अलंकार मानने की पुष्टि करठे हें वस्तुतः 
यहाँ दौपक अलंकार इसलिए नहीं माना जो सकता कि ( वक्ष्यमाण ) 'संग्रामागण' इत्यादि पथ 
में कोदण्डांदे सभी प्रस्दत हैं, जब कि दीपक में प्रस्तुताप्रस्तुत का एकधर्माभिसंबंध पाया 
जाता दै । अतः य॑द्ाँ अस्तुताप्रस्तुतैकपर्मान्बय दीपक नहीं है । यदि कोई यइ बहे कि यहाँ 
प्रस्तुतैकरूपधर्मान्चय होने के कारण तुस्ययोगिता मान छो जाय, तो यद कहना ठीक नदी, 
क्योकि फिर यहाँ तुल्ययोगितासंकर होगा । असछ वात यदु है कि मालादीपक के प्रकरण मे 
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मालादीपकालङ्कारः १७७ 
RRNA र ५4७७० SAARI RAR 
हृदयेन स्वयि स्थितिः कृतेत्येबं वाक्यद्वयान्वयि । अतो दीपकम्‌, गृहीतमुक्त- 
रीतिखद्भावादेकाबली चेति दीपकेकावलीयोगः-। 
यथा वा— 


संमामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते, 
देवाकर्णय येन येन सहसा यद्यस्समासादितम्‌। 
कोदण्डेन शराः, शरेररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं; 
तेन स्वं, भवता च कीर्तिरतुला, कीत्यो च लोकत्रयम्‌॥ 
अत्र 'येन येन सहा यद्यत्समासादितम्‌? इति संचतेपवाक्यस्थितमेकं 
“समासादितम्‌! इति पदं “कोदण्डेन शराः? इत्यादिषु पदस्वपि विबरणवाक्येषु 
तत्तदुचितलिङ्गवचनविपरिणामेनान्वेतीति दीपकम्‌ | शरादीनामुत्तरोत्तरविशेपः 
खाभावादेकावली चेति दीपकेकावलीयोगः।। १०७ ॥ ५ 


चमत्कार अलंकार संकर की तर दो या अधिक अलंकारों के मित्रग के कारण नहीं है। यहाँ 
कारक क्रिया बाळे दोपक तथा एकावछी का योग धोने से बिशेष चमत्कार पाया जाता है, अतः 
उसे अलग अलंकार गानना ठीक है । 

“अन्न केचिव्‌-'मालादीपकं नालंकारान्तरं, किंतु अलंकारद्वयसंकरवद्दीपकोत्थापितत्वा- 
देकावल्य़ास्तयोः संकर पुव । अन्यथा अढंकारान्तरस्यापि संकरवहिभभांचापत्ते' रिस्याहुः। 
वस्तुतस्तु, नाश्र दीपकसंभवः। उदाहरणे कोदण्डादीनां सर्वपामपि प्रस्तुतस्वेन प्रस्तुता- 
अस्तुतेंकधर्मान्वयदीपकस्यात्र प्रसरायोगात्‌। न चास्तु प्रकृतेकरूपधर्मान्वया्तुए्ययोगितेति 
वाच्यम्‌ । तथास्वे तत्संकरापत्तेरिति । बस्तुतस्तु, नाग्राळंकारसंकरयत्‌ संकरमात्रकृतो 
विच्छित्तिविशेषः । नियतदीपकेकाचळी योगकृत विस्छित्तिविदोपस्याळंकारांतरनि्वादमस्वात्‌। 
इति 0 ( रसिकरंजना १० १७७-७८) द 

यहाँ "स्थितिः यह एक पद, कामदेव ने उसके हृदय में स्थिति की और उस हृद्य मे 
तुममें स्थिति की, इस प्रकार दो वाक्यों के साथ अन्वित होता दे । इसलिए यहाँ दीपक 
अलंकार दै । साथ यहाँ गृहीत मुक्तरीति वाळी एकावळी भी है, अतः दीपक तथा एकावली 
का योग हे । अथवा जैसे 

“कोई कचि किसी राजा की प्रशंसा फर रहा है-हे देव, जब आपने संग्रामभूमि में 
आकर धनुप चढ़ाया, तो जिस जिस वस्तु ने जिस जिस वस्तु को प्राप्त किया, यद सुनो | 
(तुम्हारे ) घनुप ने वारणा को प्राप्त किया, वाणों ने शत्रुओं के सिरों को, शत्रुओं के सिरों 
ने पृथ्वी को, पृथ्वी ने आपको, आपने कीर्ति को; तथा कीर्ति ने तीना लोकों को 0 

यहाँ "जिस जिस वस्तु ने जिस जिस यस्तु के प्रास क्रिया? इस संछेपवाबय में प्रयुक्त 
“समासादितं इस पद का अन्वय "कोदण्डेन शराः आदि उहाँ ग्रिवरण याव्या के साथ 
उस उस वाक्य के कर्म के अनुकूळ रिंग तथा घचन के परिणाम से अन्वय हो जाता दै, 
अतः यहाँ दीपकअखंकार है। इसके साथ शरादि उत्तरोत्तर पदार्थ क चिशेषण हैं, अतः 
यहाँ एकावळी है। इस प्रकार इस पथ में दीपक तथा एकावली का योग होने से माला 
दीपक अलंकार है। 

दिप्पणी--रस संबंध में पण्डितराज जगन्नाथ का मत जान छेना आवश्यक छोगा। घे 
'माठादोपक' को अछय से अलंकार नहीं मानते । ये यरतुतः पकावडो के उस भेद में 


ड 
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उत्तरोचरमुत्कप सार इत्यभिधीयते । 
मधु मधुरं तस्माच्च सुधा तस्याः कपेबेचः ॥ १०८ ॥ 


यथा वा-- र 
अन्तर्बिषणोखिलोकी निवसति फणिनामीश्वरे सोऽपि शेते; 
सिन्धोः सोऽप्येकदेशे, तमपि चुलुकयां कुम्भयोनिश्चकार | 
घत्ते खद्योतलोलामयमपि नभसि, श्रीनर्सिहश्टितीन्द्र ! 
त्वत्कीतः कर्णनीलोत्पलमिद्मपि च प्रेक्षणीयं विभाति ॥ 
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पूर्व पूर्व पदार्थ के द्वारा उत्तरोत्तर पदार्थ विशिष्ट होता है, इस अलंकार का समावेश करते हा 
९ अस्मिश्र एकावल्या द्वितीये भेदे पूरवपूर्वः परस्य परस्योपकारः क्रियमाणो यद्येकरूपेः 
स्यात्तदायमेव माळादीपकशाब्देन व्यवद्दियते प्राचीनेः । १० ६२५ ) इसी संबंध में बे अप्पय 
दीक्षित का भी खंडन करते हँ, जो मालादीपक में दीपक तथा एकावलो का योग मानते हैं, क्योंकि 
रस्ते स्थलों में प्रकृत अप्रकृत का योग नहीं पाया जाता जो दीपक अलंकार में होना आवश्यक 
हैः--'हद च शंखलावयवानां पदार्थानां साइश्यमेव नास्ति इति कथंकारं दीपकतावाचं 
अधीमहि । तेपां प्रकृताप्रकृतात्मकस्वविरह्वाच्य (**"पुतेन दीपकैकावलीयोगान्मा लादीपक- 
मिष्यते' इति यदुक्तं कुवल्यानन्दुकृता तद्‌ भ्रार्तिमात्रविळसितमिति सुधीभिराळोचनी- 
यम )' ( रसगंगाधर प० ६२५ ) । दोपकालंकार के प्रकरण में पण्डितराज ने “संग्रामांगणमा- 
गतेन अवता चापे समारोपिते? इस उदाहरण की भौ आलोचना को है, जिसे स्वयं मम्मट ने 
माळादीपक ( दीपक के भेद विशेष ) के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है । वे इस पथ में 
दीपक अलंकार धी नहीँ मानते । ( पतेन 'संग्रामांगण!"*'इति प्राचीनाना पथं दीपकांदोडपि 
सदोषमेव । वही ५० ४४० ) इस पथ में दीपक न मानने के दो कारण हैं, पहले तो यहाँ 
पदार्थों में प्रकृताप्रकृतत्व नहीं दै, न उनमें कोई साइश्य ही है, अतः यह केवल एकावछो का ही 
भेद है; दूसरे यदि यहाँ साइइय माना भी जाय तो भी यहाँ दौपकांश में दुष्टता है, क्योंकि 
यहाँ शरादि से 'समासादितं' पद का विमक्तिविपरिणाम तथा लिंगविपरिणाम से अन्वय होता है, 
अतः निस तरह उपमा में छिंगादि विपरिणाम के कारण दोप माना जाता है, वैसे ही यहाँ भी दोप 
होगा । अतः यहाँ केवळ एकावलो अलंकार है । 


४९. सार अलङ्कार 

१०८--जहाँ अनेक पदार्थों का वर्णन करते समय उत्तरोत्तर पदार्थ को पूर्व पूर्व पदार्थ 
से उत्कृष्ट बताया जाय, वहाँ सार अलक्कार होता है । जेसे, शहद मीठा होता है, अस्त 
उससे भी मीठा है, और कवि की वाणी उससे (असत से ) भो मधुर दै। 

यहाँ झहद से अस्त की उत्कृष्टता 'यताई गई और उससे भी कवि के वचनां की, 
अतः सार अळष्टार दै । अथवा जैसे--' 

यह पद्य विद्याना% फी एकावली से उद्‌्ष्टत दै । कवि राजा नुसिंहदेव की प्रशंसा कर 
रह। दै । दे राजन्‌ हसिंददेव, यद समस्त च्रैछोषय भगवान्‌ विष्णु के अन्तस्‌ ( उदर ) में 
निवास करता है, और वे विष्णु भी रोय फे ऊपर शयन करते हैं ( इस अकार शेष विष्णु 
से भी यदे ह); वे शेषनाग भी सुत्र के केवळ एक भाग में रहते दे ( अतः समुद्र उनसे 


८८७. ५०ऽहीि वताल षि एड को छ अमे दे (लि 


यथासंख्यालङ्कारः १७६ 
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अयं राध्यगुणोत्कषः | 
अम्झाध्यगुणोत्कर्षो यथा-- 
दृणाल्लघुतरस्तूलस्तूलादपि च याचकः ।. 
बायुना किं न नीतोऽसौ मामयं प्रा थेयेदिति ॥ 
उभयरूपो यथा-- ० 
गिरिसँहान्गिरेरब्धिमदानब्धेनेभो महत्‌ । 
नभसोऽपि महतदूजक्ष ततो5प्याशा गरीयसी ॥ 
अत्र ब्रह्ापर्यन्तेपु महत्त्वं श्लाध्यगुणः | प्रकृताथोशायामश्लाध्यगुण; | १०८॥ 
क ५० यथालंख्यालङ्कारः 


८ यथासंख्यं क्रमेणेव क्रमिकाणां समन्वय! । 
° तरु मित्रं विपत्ति च जय रज्ञय मल्य ॥ १०६-॥ 
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और अधिक बढ़े है), ये अगस्त्यसुनि भी आकाश में केवळ जुगनू की तरह चमकते 
रहते दें ( इसलिए आकाश सबसे बढ़ा है), पर वह महान्‌ ( नीळा ) आकाश भी 
तुम्हारी कीतिं (-रमणी ) के कर्णांचतंस नीलकमलछ-सा प्रतीत होता है। अतः तुम्हारी 
कीति इन सबसे महान्‌ है । कीतिं की महत्ता के वर्णन से नुसिंदेव की स्वयं की महत्ता 
च्यक्षित होती दै । 

यहाँ विष्णु से डेकर कीर्ति तक प्रत्येक उत्तरोत्तर वस्तु की पूवं पूर्व वस्तु से उत्कृष्टता 
बताई गई दै, अतः सार अळंकार दै । यहाँ तत्तत्‌ वस्तु के गुण प्रशंसनीय होने के कारण 
यह उत्कर्ष श्याध्यगुण दै । अश्छाध्यगुण उस्कपं का उदाहरण निर्न दै :-- 

"रुई तिनके से भी हळकी होती दै, और याचक ( भिखारी ) उससे भी हलका है 
यद्यपि याचक वडा हलका होता है, फिर भी इवा उसे इसलिए उढाकर नहीं के जाती कि ° 
कहीं यह मुझसे याचना न करने लगे'। 

यहाँ तिनके से रुई की छघुता का उस्कर्प बताया गया है, और रुई से भी याचक की 
छघुता का उत्कर्ष; अतः सार अछद्वार है । 

कभी कभी उभयरूप सार भी मिलता है, जहाँ एक साथ श्छाप्यगुणोत्कर्प तथा अश्छा- 
च्यगुणोस्कर्प का समावेश होता है, जेसे-- 

पर्वत महान्‌ है, किन्तु समुत्र उससे भी बडा दै, और आकाश समुद्र से भी बहुत बढ़ा 
हे प्रह्म आकाश से भी महान्‌ है, किन्तु आशा ब्रह्म से भी अधिक वढी है। 

यहाँ पर्वत से लेकर महम तक शळाध्यगुणोत्कपे पाया जाता है, किन्तु कवि के द्वारा 
प्रकृत रूप में उपात्त धनाशा की महत्ता चताने में उसका अर्छाभ्यगुण संकेतित करना 

अभीष्ट हे । अतः यहाँ दोनों का समावेश दै । 

| ५०. ययासंस्य अलङ्कार 

३०९--जहाँ कारक अथवा क्रियाओं का परस्पर क्रम से कारक अथवा क्रियाओं के साथ 
अन्वय घटित हो, वहाँ यथासंख्य अळङ्कार दोता दै। जेसे, दे राशन, घुम अन्रुओं को 
जीतो, मित्रों को प्रसन्न करो और विपत्ति का मङ्ग करो । 

यहाँ झु, मित्र तथा विपत्ति रूप कर्म का जय, रञ्जय, भय क्रिया के साथ क्रमसे 
अन्वय होता है, अतः यथासंख्य अङङ्कार दै । 
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शरणं किं प्रपज्ञानि विपवन्मारयन्ति घा ?। 
न त्यज्यन्ते न भुज्यन्ते कृपणेन धनानि यत्‌ ॥ 
असु क्रमालछ्वार इति केचिदूव्याजछुः ॥ १०६ ॥ 
५१ पर्यायालङ्कारः 
पर्यायो यदि पर्यायेणेकल्यानेकसंश्रयः ! 
पद्य शुवत्वा गता चन्द्रं काथिनीवदनोपमा ॥ ११०॥ 


झत्रैकस्य कामिनीबदनसाइश्यस्य क्रमेण पद्मचन्द्रपानेकाधारसंशयर्ण 
पयोयः । यद्यपि पद्मसंश्रयणं कण्ठतो नो'कं, तथापि “पद्मं सुफ्त्याः इति तत्परित्या- 
गोफ्त्या प्राक्‌ तत्संश्रयाक्षेपेण पयोयनिवोद्दः | अत एव ( यालभारते )-- 
“ओणीबन्धस्त्यजति तनुतां सेवते मध्यभागः 
पद्भ्यां सुक्तास्तरलगतयः संश्रिता लोचनाभ्याम्‌ । 


अथवा सैसे- 

कूस लोग घन को न तो छोड़ते ही हैं, न उनका उपयोग ही करते है । क्या धन 
कू के शरण सें आ गये हैं, इसलिए वे उन्हें जहीं घोइते, अथवा वे उन्हें विष की 
तरह मार पेते हैं, इसलिए उनका उपयोग नहीं करते ? 

यहाँ घन का त्याग न करने की क्रिया ( न ऱ्यज्यन्ते), तथा उपयोग न करने की 
क्रिया ( न झुज्यन्ते ) का अन्वय क्रमशः 'कि शरणं प्रपन्नानि तथा 'किं चिपवन्सारयन्ति? 
के साथ घटित होता है, अतः यथासंख्यालट्वार है । 

एसी अलट्वार को कुठ आलक्घारिको ने क्रमाठछ्ठार कहा दे । 

५१. पर्याय अलङ्कार 

११०--जहाँ एक पदार्थ का क्रम से अनेक पदार्था के साथ सस्पन्ध वर्णित किया जाय, 
दर्शों पर्याय अलकछ्कार होता है । जैसे, कामिनी के सुख की उपमा ( रात्रि फे समय ) कमळ 
को छोड़कर चन्द्रमा में चढी गई । त 

यहाँ कामिनीमुख की उपसा दिन में कमर में अन्वित होती थी, अव रात के समय 
वह चन्द्रमा में चछी गई है, अतः भुख की उपमा का क्रम से अनेक पदार्थों में जाधय 
होने से पर्याय अळ्कार हुआ। 

यहाँ एक पदार्थ-कामिनीवदुनसाइश्य की क्रम से पद्मचन्द्ररूप अनेक आधारों मं 
स्थिति बताई गई है, अतः पर्याय है। यपि ऊपर की उक्ति में उसकी पश्चस्थिति वाच्यरूप 
में स्पष्टतः नहीं कही गई है, तथापि “परः को छोड कर ( बह चन्द्र में चली गई है )' इसके 
द्वारा पण सो छोड़ने के द्वारा कामिनीवरनसादृश्य पहले पश्न में था, यह अतीत होता ही 
है, अतः उसकी पशस्थिति आक्तिप्त हो जाती दे और इस प्रकार पर्याय का निर्वाह हो 
जाता है । इसीडिये झाव्यप्रकाशकार भस्मथाचायं ने काव्यप्रकाश में पर्याय का निम्न 
उदाहरण दिया है 1 "* ˆ 

डिसी नायिका के यौवनाविर्भाव की दक्षा का वर्णन दे। यौवन ने इस नायिका के 
रीर के तत्तदुर्श के गुणों का परस्पर विनिमय कर दिया है । यौवन के कारण इस नायिका 
छे पुरु अङ्ग के गुण दूसरे अङ्ग में तथा दूसरे अङ्ग के गुण किसी जन्य में चढे गये हैं। ऐक. 
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पयोयालक्वारः १८९ 
BAER AANA ARN IAARIANRA SNNARRARA KIRA डव 
भत्ते वक्षः कुचसचिवतामदितीयं तु बक्‍त्रं 
तद्वात्राणां गुणविनिमयः कल्पितो यौबनेन ॥' 
इत्यत्र पर्यायं काव्यभ्रकाशक्दुदा जहार | 
सर्वत्र शाब्दः पर्यायो यथा-- 
नन्वाअयस्थितिरियं तब कालकूट ! 
केनोत्तरोत्तरबिशिष्टपदोपदिष्टा ? | 
प्रागणेबस्य हृदये, बृपलचमणोऽथ, 
कण्ठेऽधुना बससि, बाचि पुनः खलानाम्‌ ॥ 
सर्वोऽप्ययं शुद्धपर्यायः । 


चावस्था में इसका जघनस्थळ अत्यधिक पतला था, अब इसके जघनस्थळ ने अपना पत- 
छीपन छोड़ दिया है और इसका मध्यभाग पतला हो गया हे । पहले बचपन में इसकी 
गति चढी चळ थी, यह पेरों से इधर उधर फुदकती थी। अव इसकी परो की 
चञ्चलता नष्ट हो गई है ( पेरों ने अपनी चञ्चल गति को छोड़ दिया दै ) और इसके नेन्नों 
ने चञ्चळगति धारण कर ली है, इसके नेत्र अधिक चञ्चळ हो गये हैं। पहले इसका यच” 
स्थळ भकेला ( अद्वितीय ) था, अब उसने कुचो की मित्रता ( कुर्चो की मन्त्रित) धारण 
'कर ळी है, अब इसके वच्षःरथळ में स्तनों का उभार हो आया है; और वष्ठास्यळ की अद्वि- 
सीयता ( अकेलेपन ) को सुख मे धारण कर लिया दै--मुख अद्वितीय ( अत्यधिक तथा 
अनुपम सुन्दर ) हो गया ह । 

यहाँ तचुता, तरळगति तथा अद्वितीयता इन तीन पदार्थों के आश्रय क्रमशः जघन- 
स्थल, चरण और वच्चःस्धल तथा मध्यभाग, नेत्र और सुख पर्याय से वर्णित किये गये हं, 
अतः एक पदार्थ के अनेक संश्रयो ( आश्नर्यो ) का पर्याय से वर्णन होने के कारण यहाँ 
पर्याय अलङ्कार है । ; 

उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में अपर आधार फे समाश्रय का स्पष्ट वर्णन किया गमा है, 
किन्तु पूथे आधार का त्याग पूर्व आधार के समाश्रय की व्यञ्जना करना है, अतः यहाँ 
अनेक संश्रय ताच्य ( झाब्दु) न होकर गम्य दै । अहाँ किसी पदार्थ की सर्वत्र सभी 
आश्चर्यो में स्पष्टतः स्थिति वणित की जाय, वहाँ शाब्द पर्याय होता दै, जेसे-- 

प्रस्तुत पद्य भज्वटकचि के अन्योक्तिशतक से दै । इसमें कवि ने हालाइळ को सम्बोधित 
करके उसकी विशिष्टता का संकेत किया ऐै। दे कालकूट ( द्वाळाइळ विष » यद्द तो 
बताओ, किस व्यक्ति ने तुमको उत्तरोत्तर विशिष्ट पद पर स्थित रहने की दुशा का संकेत 
क्विया था? बह कौन व्यक्ति था, जिसने तुम्हे इस वात का उपदेश दिया कि तुम तत्तत 
बिशिष्ट पद पर क्रमशः आसीन होना ? पहले तो'तुम समुद्र के हृदय में निवास करते थे, 
वहाँ से फिर शिव के गळे में रहने छगे ( हृद्य रू ऊपर गला हूँ, गळे का दद्य से विशिष्ट 
पद्‌ दै ) और उसके वाद अव दुष्टो की बाणी में-जिद्ा में ( जिझ्ा कण्ठ के भी ऊपर ६ ) 
निवास कर रहे दो । ` नः हू 

यहाँ हाळाइळ की समुत्रहृदय+ शिवकण्ड तथा खलवाणी में क्रम से स्थिति वर्णित फी 
गई है, अतः पर्याय है । यह सत्र पर्याय शुद्ध है। पर्याय पुनः दो तरह फा होता ई = 
सङ्कोचपर्याय तथा विकासपर्याय । जहाँ आधार ( आश्रय ) का उत्तरोत्तर सङ्ोच दो वरदो 
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संकोचपयोयो यथा-- 
प्रायश्वरित्वा वसुधामशेषां छायासु विश्रम्य ततस्तरूणाम्‌ | 
प्रौढिं गते संप्रति तिम्मभानौ शेत्यं शनैरन्तरपामयासीत्‌ ॥ 
अत्र शैत्यस्योत्तरोत्तरमाधारसंकोचात्‌ संकोचपयोयः | 
विक्रासपर्यायो यथा-- 
बिम्बोछ एव रागस्ते तन्वि ! पूर्वेमद्दश्यत । 
अधुना हृदयेऽप्येष मृगशावाक्षि ! दृश्यते ॥ 
अत्र रागस्य पूर्वाधारपरित्यागेनाधारान्तरसंक्रमणमिति विकासपयौयः ॥ ११० ॥ 


सङ्कोचपर्याय होता है तथा जहाँ आधार का उत्तरोत्तर विकास हो वहाँ विकासपर्याय होता 


1 सङ्घोचपर्याय जेसे-- 
औष्म के ताप का वर्णन है। ग्रीप्म के कारण अब शीतलता नछ-सी हो गई है । 
पहले शीतछता समस्त पृथ्वी पर थी, धीरे धीरे सूर्योदय होने के वाद चह केवल वृक्षों की 
छाया में ही रह गई; और अब जय सूर्य अत्यधिक तेज से प्रकाशित होने लगा, तो वह 
धीरे धीरे पानी के बीच में जाकर छिप गई । $ 
यहाँ होत्य के आधार क्रम से समस्त पृथ्वी, बच्चों की छाया तथा जल हे । यहाँ दोत्य 
के आधार का उत्तरोत्तर सङ्कोच पाया जाता है, अतः सङ्घो चपर्याय है। विकासपर्याय का 
उदाहरण निम्न है :— 
दि सुन्दरी, पहले तो यह राग (ललाई ) केवल तुम्हारे विम्याधर ( विम्वफल के 
समान लाळ भधर ) में ही दिखाई देता था, हे हिरन के यण्चे के नेत्रो के समान नेत्र 
चाळी, अब यह राग ( अनुराग ) तुम्हारे हृदय में भी दिखाई देने लगा है । 
यहाँ राग ( ललाई, भनुराग ) ने पहले आधार (विग्वोष्ठ) को छोड़कर अन्य आधार 
(हृदय ) में संक्रमण कर लिया दै, जहाँ उसे विग्वोष्ठ की अपेक्षा अधिक विकसित आधार 
मिला है, अतः यहाँ विकासपर्याय नामक भेद्‌ दे । इस पद्य में 'राग' शब्द छिष्ट है । 
टिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में अप्पयदाक्षित के इसी उदाहरण को लेकर 
इसमें विकासपर्यांथ न मानते हुए लिखा है कि यह उदाहरण विकासपर्याय का नहीं है। 
( पण्डितराज ने पर्याय के संकोच तथा विकास ये दो भेद भो नहीं माने हैं। पर्याय वहीं माना 
जा सकता है, जहाँ प्रथम आश्रय का संबंध नष्ट हो तथा अपर आश्रय का संबंध स्थापित हो। 
“विम्बोष्ट एव रागरते? आदि में यह नहीं पाया जाता, नायिका के विबाधर का राग नष्ट हो गया 
है, ऐसा नहीं कहा जा रुकता । मम्मट के द्वाद्य दिये गये उदाइरण 'भोणोवन्वः! आदि तथा रुय्यक के 
द्वारा उदाइत पथ 'नन्वाश्रयस्थितिरिय? इत्यादि में यही बात पाई जाती दै । साथ ही इस अलंकार 
क A पद भी र संकेत करता है । अप्पयदीक्षित के इस उदाहरण में वस्तुतः 
गिर ६, जिस रप्नाकर आदि आहुंकारिक वर्धमानक अलंकार कहते हैं 
उस अलंकार का तो संकेत शिया ही नदी ४. अ 0 सि 
यत्तु-विम्योष् एव रागस्ते”'******० इति कुबछयानन्दुकृता विकासपर्यायों निजगदे, 
सत्यम । पुकसम्वन्धनाशो चरमपरसम्बन्धे पर्यायपद्स्य लोके प्रयोगात्‌ , “श्रोणी वन्धः 
स्स्यजति तनुतां सेते मध्यभागः' इति काध्यप्रकाशोदाइते, 'प्रागर्णवस्य हृद्ये इस्यादि- 
च तथैव षष्टरवाच्च अस्मिन्नल्कारचणेऽपि क्रमपदेन ताध्शविवक्षाया 
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एकस्मिन्‌ यद्यनेक वा पर्यायः सोऽपि संमतः । 
अघुना पुलिनं तत्र यत्र स्रोतः पुराऽजनि ॥ १११ ॥ 
यथा बा-- | 
पुराऽभूदस्माकं प्रथमसविभिन्ना तनुरियं) 
ततो-चु त्बं प्रेयान्‌ , वयमपि हताशाः प्रियतमाः | 
इदानीं नाथस्त्वं, बयमपि कलत्रं किमपरं 
हतानां भ्राणानां ङुलिशकठिनानां फलमिदम्‌ ॥ 
अन्न दम्पत्योः प्रथममसेदः, ततः प्रेयसीप्रियतमभावः, ततो भायोपतिभाव 
इत्याधियपयोयः ॥ १११॥ 


RBBB न >>> पफ्पमस्म्न्््न््स 
औचिस्याव्‌ तस्मादप्रैकदिपयः साराछङ्कार उचितः, यं रत्नाकरादयो वर्धमानकाळझारमाम- 
दन्ति स चायुप्मता नोइद्कित पुच । ( रसगाङ्गाषर पू० ६४७ ) 

जहाँ एक ही आधार में अनेक पदार्थों का म से वर्णन किया जाय, वहाँ भी पर्याय 
होता दै । जैसे, जहाँ पहले नदी का खोत था, वहाँ भाज नदी फा तीर हो गया हैत 

टिप्पणी--पण्डितराज ने कुवल्यानन्दकार के “अघुना पुळिनं तत्र यच्च स्रोतः पुराभवत्‌? 
में पर्याय अलंकार नहीं माना है, क्योंकि लौकिक वाक्य का साति यहाँ कोई चमत्कार नदी है। 

५ (एवं स्थिते “अधुना पुलिनं तत्र यत्र सरोतः पुराभवत्‌ इति छुवल्यानन्द्गतसुः 
दाहरणं “यत्न पुवं घरस्तन्राधुना परः' इति वाक्य च्च किफो किमाग्रमित्यनुदाहार्यमेव । ) 

( रसगंगाधर प० ६४८ ) 
इसका एक प्रसिद्ध उदाइरण उत्तररामचरित का निम्न पथ है :-- 
पुरा यत्न खोतः पुछिनमधुना तत्र सरितां 
विपर्यासं यातो घनविरछभावः छितिरुहाम्‌ । 
यददो काळादुपरमिव मन्ये वनमिदं 
निवेशः दोळानां तदिदमिति बुद्धि दृढयति ॥ 
एक आधार में अनेकों आधेयों के क्रम से वर्णन वाळे पर्याय अळंकार के भेदू का 
उदाहरण निग्न दै :— 
कोई नायिका अपने प्रति रूष ब्यवहार चाळे नायक की चेष्टा फी ब्यक्षना कराती हुई 
कह रही दे :--पह ले तो हमारा प्रेम इतना गहरा था कि हमारा शरीर पक था, लेकिन 
धीरे धीरे वह व्यवहार समाप्त हो गया और तुम प्रिय यन गये, इम प्रियतमा । प्रेम की 
अद्वेतस्थिति का अनुभव करने के बाद जय तुम्हारा सन भर गया, तो इमारा मन एक न 
रह सका, पर फिर भी किसी तरह प्रिय-प्रेयसी बाला ब्यवहार चना रा, तुम सुके प्रेयसी 
समझते रहे, मै तुम्हे प्रिय । यदि यह स्थिति भी बनी रती तो ठीक था, पर मुशे तो इससे 
भी अधिक दुःख सहना था । तुम्हारा व्यवहार 'बदुळता गया, तुम मुझे 'कळग्र' ( खरीदी 
हुई दासी के समान पर्नी ) समझने छगे, में तुम्हे “नाथ! ( मालिक )। इससे चढ़कर मेरे 
लिए और दुःख हो ही क्या सकता है? यह तो, मेरे माणों का दोप दै कि में इस ब्यवष्दार 
परिवर्तन के बाद भी जी रद्दी हूँ। यद सब में अपने वद्धकठोर प्राणों का फळ भोग रही हूँ। 
यहाँ पहले आधार ( दम्पति ) में अभिन्नता थी, फिर प्रेयसीधियतमभाव हुआ, फिर 


कळन्र और नाथ ( भार्यापति ) का भाव, इस प्रकार एक ही आधार में फ्रम से अने 


आधेयो की रिथति वर्णित की गई दे, अतः यह भी पर्याय अलंकार का प्रकारान्तर हेत 
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५२ परित्ृत्यलङ्कारः 
परिवृत्तिविनिमयो न्यूनास्यधिकयोमिथः । 
जग्राहैक शरं सुप्त्वा कटाक्षात्स रिपृश्रियम्‌ ॥ ११२॥ 
यथा बा— 
तस्य च प्रवयसो जटायुषः स्वर्गिणः किमिव शोच्यतेऽधुना ? | 
येन जजेरकलेवरब्ययात्‌ क्रीतमिन्दुकिरणोज्ज्रल॑ यशः ॥ ११२॥ 
५३ परिसंख्यालङ्कारः _ 
परिसंख्या निपिध्येकमेकस्मिन्‌ वस्तुयंत्रणम्‌ । 
स्नेदक्षयः ग्रदीपेषु न स्त्ान्तेषु नतश्रुवाम्‌ ॥ ११३ ॥ 


५९. परितरृत्ति अलंकार 

११२-सम, न्यून या अधिक पदाथ जहाँ परस्पर एक दूसरे का विनिमय करे, वहाँ 
परिवृत्ति अलंकार होता है । जसे, उस राजा ने कटाक्ष के साथ एक ही वाण छोड कर शत्रु 
की राज्यळचमी को अहण कर लिया । 

यहाँ राजा ने एक बाण के बदले शत्रु राजा की टचमी को, ग्रहण क्रिया हे, अतः चाण ” 
एव रिघुश्नी का विनिमय होने से परिवृत्ति अळंकार हुआ। . 

टिप्पणी--रसगंगाधर में पण्डितराज ने परिवृत्ति अलंकार के दो भेद माने हैं;-- 'समपरि- 
बृत्ति तथा विपमपरिचचति’ इनके पुनः दो-दो भेद होते हैं :--समपरिवृत्ति में उत्तम का उत्तम के 
साथ विनिमय तथा न्यून का न्यून के साथ विनिमय । इसो प्रकार निपमपरिबृत्ति में, उत्तम का 
न्यून के साथ विनिमय तथा न्यून का उत्तम के साथ विनिमय । (सा च तावद्विविधा-समपरि- 

परिबृत्तिधेति । समपरिबृत्तिरपि द्विविधा उत्तमेरत्तमानां न्यूनन्यूनानां चेति। 

विपमपरिब्रच्तिपि तथा--उत्तमन्यूनाना, न्यूनैरुत्तमाना चेत । ( रसमंगाधर ९० ६४८) 

अथवा जैसे-- 

जिस जटायु ने अपने जर्जर शरीर को देकर चन्द्रमा की किरणों के समान उउश्वळ 
यश को खरीदा, उस बृद्ध जटायु के मरने पर आप शोक क्यों कर रहे हैं ? 

( परिवृत्ति का अर्थ खरीदना होता है, इसीलिए पण्डितराज ने परिवृत्तिका अर्थ करते 
समय रसगंगाधर में कहा है--क्रय इति यावत्‌।? ) 

५३. परिसंख्या अलंकार 

4:३--किसी पदार्थ ` का एक स्थान पर अभाव बताकर (उसकी स्थिति का निषेध 
कर ) अन्य स्थान पर उस पदुर्थ-की सत्ता.बताना परिसंख्या अलंकार होता दे । असे-- 
रमगियों के हृदय में स्नेह ( प्रेम ) का क्षय नहीं हुआं था, किंतु दीपको में स्नेह ( तेळ ) 
का क्षय हो गया था। 1 

यहाँ रेप से स्नेह. के'अनुराग तथा तेछ दोनों अर्थ होते हैं। यहाँ उसका कामनियों 
में अभाव निपि क्र उसकी सत्ता दीपक में बताई गई है, अतः परिसंख्या है। ( परिः 
संख्या शब्दुकी व्युस्पत्ति करते समय परि शब्द का अर्थ स्याग तया संख्या का अथं छुद्धि 
खेवा होगा । इस प्रकार पूरे पद का अर्थ 'स्याग पूर्ण बुद्धि होगा । ) 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


का 


परिसंख्यालङ्वारः १८५ 


ARIST AIAN RAIAR TA > 2४४७४ 
यथा वा-- 
बिलक्वयन्ति श्रुतिवत्म यस्यां लीलाबतीनां नयनोत्पलानि | 
बिभर्ति यस्यामपि वक्रिमाणमेको महाकालजटाधेचन्द्रः ॥ 


आद्योदाइरणे निषेधः शांब्दः, द्वितीये त्वाथेः ॥ ११३॥ 


अथवा जेसे-- म 

उज्जयिनी का वर्णन दे । जिस पुरी में केवळ लीलावती रमणियों के नेत्र रूपी कमळ 
ही श्रुनिवर्स्म का ऊंघन करते यें ( कामों को छूते थे ) अन्य कोई भी श्चुतिवरमं ( वेदमागं ) 
का उद्छंघन नहीं करता था, सथा उस पुरी में केवळ महाकाळ दिव के जराजूट का चन्द्रमा 
ही वक्तिमा धारण करता था, कोई भी व्यक्ति कुटिल न था। 

यहाँ थुतिवत्म' तथा 'बक्रिमा' के अर्थ क्रमशः 'वेदमार्ग' और 'कार्नो की सीमा' तथा 
“कुटिडता' और 'टेद्रापन' हैं। यहाँ प्रथम अर्थ का निषेध कर रमणियों के नयन तथा 
शिवजटा में स्थित चन्द्रमा के पक्ष में उसकी सत्ता बताई गई है। किन्तु इन शब्दों के 
दवपर्थक होने से वहाँ कोई भी व्यक्ति वेद्विरोधी एवंकुटिळ न था, यह निपेध भी गम्यमान 
होता है । इस प्रकार यहाँ यद्द निषेध साक्षात्‌ शब्दोपात्त न होकर केवळ अर्थगम्य है। 

यहाँ प्रथम उदाहरण में झाव्दी परिसंख्या है, क्योकि रमणिय के हदय में र्नेहक्तय 
„का घाब्दुतः निषेध किया गया दै, दूसरे उदाहरण में आर्थी परिसंख्या है। 

टिप्पणी--रुव्यया ने इसके चार भेद माने ईँ। सर्बप्रथम प्रइनपूर्षिका तथा शुद्ध थे दो भेद 
दिये हैं, तदनन्तर प्रत्येक के शाब्दी तथा आर्था । ( सा चेपा प्ररनपूर्विका तदन्यथा चेति प्रथमं 
द्विधा । प्रध्येकं च वर्जनोयस्वे$स्य झाढद्स्वार्थस्वाभ्यां द्वेविध्यमिति 'चतुःअभेदाः । भलंकार- 
सुबेस्व प्‌० १९३ )। प्रइ्नपूविका शाब्दा परिसख्या तथा आयौँ परिसंख्या के उदाइरण निम्न ईँ: 

(१) कि भूषणं सुदृढमत्र यशो न रत्नं कि कार्यमार्यंचरितं सुकृतं न दोपः। 

कि चक्षरप्रतिहतं घिपणा न नेग्न॑ जानाति कस्वदपरः सदसद्वियेकम्‌ ॥ 
(२) किमासेब्यं पुंसां सविधमनवद्यं य॒सरितः 
किमेकान्ते ध्येयं 'चरणयुगळं कौस्तुभग्दुतः । 
किमाराध्यं पुण्यं किमभिळपणीयं च करुणा 
यदासबस्या देतो निरवधि बिसुकत्ये प्रभवति ॥ 

रुय्यक ने शुद्धा परिसंख्या के आर्थी चाल उदाहरण में बहा उपयुंद्धुत पय दिया ऐ जो दी द्वित 
ने दिया है । परिसंख्या में प्रायः इलेपगर्भित धोने पर धा विशेष चमत्कारवद्ता पाई जातो र । 
सुबन्धु, बाण तथा त्रिबरिकम भट्ट परिसंख्या के प्रयोग के लिए विशेष प्रति हैं। परिसंख्या के 
कुछ उदादरण निम्न हैँ: 

(३) यरिमश्च राजनि जितजगति पालयति, महीं चित्रकर्मसु वर्णेसंकराः"""'"'छु्चेयु 
कनकद्ण्डाः'"'"*""*"न प्रजानामासन्‌। यस्य _्र'"`"" नञन्तःपुरिकाङुस्तछेपु भंगः नूपुरेषु 
सुखरता अभूत्‌। ( कादम्बरी ) 

इस उदादरण के प्रथम वाक्य में झाग्दी शुद्ध परिसंख्या है, द्वितीय वाकय में आर्या युद्धा 
परिसंख्या है । है मड क 

(२) यत्र च गुरुव्यतिकरम राशयः, मान्राकरहं ढेखशालिकाः, मिन्रोदयद्वेपमुछुका:, 
अपस्यस्यागं कोकिळाः, वन्‍्जुजीवविधातं ग्रीप्मदिवसाः कुर्वन्ति न जनाः। (नख्चम्प) 

इस उदाहरण में शाब्दा युडा परिसंख्या दे । 
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५४ चिकट्पालङ्कारः है 
विरोघे तुर्यवर्योविकल्पालंकृतिमंता । 
सदः शिरांसि चापान्वा नमयन्तु महीभुजः ॥ ११४॥ .#॥ 

अन्न संघिबिप्रहप्रमाणग्रापयोः शिरश्वापनमनयोयुंगपदुपस्थितयोयुंगपत्कतु- 
मशाक्ययोर्बिकल्पः । 9 ० 
यथा वा-- 
पतत्यविरतं वारि नृत्यन्ति च कलापिनः.। 


क 


५४, विकल्प अलङ्कार क मा 
११४--जहाँ कवि अपनी वचनचातुरी के द्वारा समान बलवाले दो विरोधी पदाथा 
का एक साथ वर्णन करे, वहाँ विकदप अलङ्कार होता हे जेसे, ( कोई राजा अन्य राजाओं 
को यह सन्देश भेजता दे ) या तो राजा छोग ( अघीनता स्वीकार कर ) अपने सिर 
झुका दें या ( युद्ध के छिए तैयार होकर ) धनुर्पा को झुका दें। $ 
. टिप्पणी--काव्यप्रकाशकार मम्मटाचायं ने विकल्प अलंकार को नहीं माना है। उद्योतकार 
नागेश ने काब्यप्रदीप बी टोका में इसका संकेत करते हुए बताया है कि विकल्पालंकार में कोई 
चमत्कार नहीं धोता, अतः इसमें हारादि की तरह अलंकारत्व नदी माना जा सकता। कुछ लोग 
देते स्थलों पर सन्देह अलंकार मानते हैं जिसमें 'मात्सयेमुत्साये की तरद निश्चय व्यंग्य है । ० 
यत्तु “इह नमय शिरः कठिंगवद्वा समरमुखे करहाटवद्धनुर्वा' इप्यत्र विकटपाङङ्वारः 
पृथगेव । वा शब्दश्वाश्र करपान्तरपरः । असामर्थ्यं कलिङ्गनुपतिवच्छिरो नमय, सति सामभ्य 
करहाटनुपठिवद्धनुन॑मयेत्यर्थात्‌ । व्यवस्थितश्चायं बिकढप इति। तन्न। वर्णनीयोत्कर्पाना- 
भायकस्वनेतस्यालङ्कारर्वे मानाभावात्‌। उपकुर्वन्ति तं सम्तमिस्यादिसामान्यलच्षणाभावात्‌। 
पतेन नमनख्पेकक्रियाकमेकस्वेनौपग्यं गम्यमानमलङ्कारता यीजमित्यपास्तम्‌। ताइशौ- 
, पम्यस्याचारत्वाच्च । अन्ये तु अत्रापि सन्देह एव व्यंग्यस्तु निश्चयो मात्सयंसुत्सायं तिव- 
दिस्याहुः।' काव्यप्रकाश ( उद्योत टोका ९० ४६४ ) । इस सम्बन्ध में यह संकेत कर देना आवश्यक 
दोगा कि अ्ंकारसर्दरवकार रुय्यक ने निकरप को अलग अलंकार माना दै । तुए्यवळविरोधो 
विकद्पः ( अलंकारसबेस्व १० १९८ )। इसके संकेत में रुय्यक ने बताया है मिं य अलंकार 
यद्यपि प्राचीनों ने नहीं माना है, पर समुच्चय अळंकार का बिरोधी होने के कारण हमने दिया है। 
तस्माश्समुच्नयप्रतिपक्षभूतो विकरपाएयोऽछङ्कार पूर्वेरक्ृतविवेकोअन्न दर्शित इत्यवगन्तव्यम्‌ 
(बही १० २०० ) स्य्यक ने इसका एक उदाहरण 'भकिप्रह्नदिलोकनम्रणयिनी”""'' "युष्माकं 
छुरुतां भवार्तिञमनं नेत्रे तनुवा हरे? रिया है, जिसमें पण्डितराज विकल्प नहीं मानते। 
क्योकि हरि का दारीर तथा नेत्रद्वय दोनों में भबातिशमनक्रिया के सम्बन्ध में कोई परस्परविरोध 
नहीं पाया आता । तक्चिन्त्यस्‌ 1 भवातिशमुने तनुनेतरनदवयोद्वयोरपि युगपत्कतृंस्वे विरोधा- 
भावात्‌ विकरपानुत्थानात्‌। ( रसगंगावर एकू ६५९ ) 
यहाँ सन्धि अथवा विग्रह ( युद्ध ) से, संबद्ध शिरोनमन या चापनमन दोनों का 
एक साथ वर्णन किया गया है । शत्रु राया दोनों कार्यों को पुक साथ नहीं कर सकता 


क्योंकि ये तुस्यबळ तश्रा परस्पर विरुद्ध कार्य दे, अतः इनका युगपत्‌ वर्णन करने के कारण 
यहाँ बिकएप अलद्वार दे । 


अथवा जेसे- 
कोई विरहिणी कह रही दै । इस वर्षाकाळ में निरन्तर जल्बृष्टि हो रही है और मयूर 
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क अद्य कान्तः कृतान्तो वा ढुःखस्यान्तँ करिष्यति ॥ 
प्रियसमागश्मश्चेन्न मरणमाशंसनीयं; मरणे तु न प्रियसमागमसंभव. इति 
तयोराशंसायां बिकल्प: ॥ ११४ ॥ 
५५ समुद्ययालङ्कारः 
बहूनां युगपद्भावभाजां गुम्फः सम्मुचय; | 
नश्यन्ति पश्चातपश्यन्ति त्रस्यन्ति च भवदूद्धिप! ॥ ११५ ॥ 
अविरोधेन संभावितयोगपद्यानां चाशादीनां गुम्फनं समुच्चयः | 
यथा वा-- र 
बिभ्राणा हृदये त्वया विनिह्दितं प्रेमाभिधानं नवं 
० शल्य यद्धिद्धाति सा बिघुरिता साधो ! तद्वाकण्यताम्‌। 


नाच रहे हैं । ऐसी स्थिति में प्रिय का वियोग सुशे अत्यधिक दुःख दे रहा है। इस दुःख 
का अन्त या तो प्रिय ही ( जाकर ) कर सकेगा, या स्वयं यमराज दी ( मुझे मारकर )। 
यहाँ प्रियसमागम तथा मरण इन दो विरोधी तुल्यबळ पदार्थों का विकश्‍्प है । यवि 
, 0 प्रियसमागम होगा तो मरण नहीं होगा, यदि मरण होगा तो प्रियसमागम संभव 
नहीं है, इस प्रकार इन दोनों की युगपत स्थिति के कारण यहाँ विकदप अछङ्कार दे । 
( विकदप अलङ्कार चचयमाण ससुध्यय अलकार का ठीक उसी तरह उड्दा द्वोता हे 
जैसे च्यतिरेक अलङ्कार उपमा का उळटा होता दैः--अयं च समुच्चयस्य प्रतिपक्षभूतो 
च्यतिरेक इवोपमायाः ( रसगंगाधर ९० ६५७ ) ) 
५५ समुच्चय अलड्ार 


३१५-जहाँ एक दी वस्तु से संबद्ध अनेकों पदार्थों का एक साय गुंफन किया राया 
हो, वहाँ समुचय अलङ्कार होता हे । ( यह समुद्य अनेक गुण, अनेक क्रिया आदि का 
पाया जाता हे! ) जैसे हे राजन आपके शत्रु पहले राज्यच्युत होते दे, पीछे देखते दें तथा 
आपसे डरंते हे । 
टिप्पणी -"मम्मट ने समुश्यय अलंकार वदी माना है, जहाँ किसी काये के एक साधक ( हेत ) 
के होने पर अन्य साधक भी उपस्थित दो । तत्सिद्धिह्ेतावेकस्मितर यत्रान्यत्तस्करं भवेत. । समु- 
घयोऽसौ ( काव्यप्रकाश १०-११६ ) । यदी परिभाषा विषनाय की दै, जिसने उक्षण में “खलेक- 
पोतिकान्याय! का संकेत कर इसे और स्पष्ट कर दिया है। 
समुचयोड्यमेकस्मिन्सदि कार्यस्य साधके। 
खलेकपो तिकान्यायात्तत्छरः स्यास्परोऽपि चेत्‌ ॥ ( सादित्यदर्पण ) 
यहाँ शत्रु राजाओं के सम्बन्ध में एक साथ राज्य से च्युत छोने, पीछे देखने तथा 
डरने इन अनेक क्रियाओं का एक साथ वर्णन) किया गया है, अतः समुष्यय अछड्धार दे । 
अथवा जेसे- ` FE 
कोई दूती किसी नायक से विरद्धिणी नायिका की दशा कह रही हे । हे सजन युवक, 
तूने जिस प्रेम नाम वाळे नये वाण ( बाल्य ) को उस नायिका के हृदय में छोड़ा, उस 


000.%02 बह विरहिणी नायिका जो कुछ कर रद्दी दे उसे सुन छे। 
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शेते शुष्यति ताम्यति प्रलपति अम्लायति मे्धाति 
आम्यत्युल्लुठति प्रणश्यत गलत्युन्मूच्छेति चुख्यति ॥ 
अत्र कासांचिक्तियाणां किंचित्कालभेदसंभवे5पि शातपत्रपत्रशत भेदन्यायेन 
योगपदयं विरहातिशयद्योतनाय विवक्षितमिति लक्षणानुगतिः॥ ११५॥ 
अहं प्राथमिकामाजामेककायॉन्वरयेऽपि सः । 
कुलं रूपं वयो विद्या धनं च मदयन्त्यश्चुस्‌ ॥ ११६॥ 
यत्रैकः कार्यसिद्धिदेतुत्वेन प्रक्रान्तस्तत्रान्येडपि यद्यदमहमिकया खलेकपोत- 
न्यायेन तरिसद्ध कुर्वन्ति सोऽपि समुच्चयः | यथा मदे आभिजात्यमेकं सममं 
कारणं तादृगेब रूपादिकिमपि तर्साधनत्वेनाबतरतीति । 
यथा वा-- r 
प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते संभ्रमविधिः 
निंरुत्सेको लद्म्यामनमिभबगन्धाः परकथाः । 


चह सोती है, सूखती दै, जलती है, चिल्लाती है, कुम्हळाती है, कॉपती है, घूमती है, 
खोटती है, नए हो रही है, गल रही है, मूर्धित हो रही है तथा टूर रही है ।" 


यहाँ नायिकागत अनेक क्रियाओं का एक साथ वर्णन किया शया हे यहाँ कई 
क्रियाएँ एक साथ नहीं की जा सकती, अतः उनमें कालभेद्‌ का होना संभव है, तथापि 
कवि ने शतपत्रपत्रमेद्न्याय के आधार पर विरहिणी नायिका के विरहाधिक्य को सूचित 
करने के लिए सयका एक साथ यणेन कर दिया दे । इस सरणि को मानने पर इस उद" 
हरण में समुच्चय का लक्षण घटित हो जाता है। 

टिप्पणी--पंडितराज जगन्नाथ ने भा इस बात की पुष्टि करते हुए कहा ऐ:-'तेन किंचित्का- 
भेदेऽपि न समुच्चय भङ्गः? ( रसगंगघर प० ६६१) 

११६-अय समुच्चय के दूसरे भेद को बताते हैं :-- 

जहाँ अनेक देतुओं से किसी एक कार्य की उत्पत्ति हो सकती हो और कवि उस स्थान 
पर सभी द्वेतुओं का एक साथ इस तरह वर्णन करे, जैसे प्रत्येक हेतु अपने आप को प्राथ- 
मिकता देता हुआ अहमहमिका कर रहा हो, वहाँ भी समुच्चय अलंकार होता है । जैसे, 
इस व्यक्ति को कुछ, रूप, वय, विद्या तथा धन के कारण घमण्ड हो रदा है। 

जहाँ एक ही वस्तु कार्यसिद्धि के कारण के रूप में पर्याप्त हो और वहाँ अन्य कारण भी 
खछेकपोतिकान्याय से अहमहमिका से उस कार्य की सिद्धि करे, वहाँ भी समुच्चय होता 
दै । जसे उपर्युक्त उदाहरण में अकेला अभिलात कुल हो व्यक्ति को घमण्डी बना देता हे, 
रूपादि भी इसी तरह व्यक्ति को घमण्डी बन(ने के कारण हे,उनको भी यहाँ मद के साधन 

. के रूप में वर्णित किया गया दे । अतः यहाँ समुचय का अन्यतर भेद हे । अथवा जेसे-- 

शुत दान देना, घर में आये अतिथि कः सम्मान करना, सम्पत्ति के होने पर भी सद 
न करना, दूसरों की बाक करते समय निंदा की गंध न आने देना, किसी का उपकार 
करके चुप रहना ( उपकार करने की डींग न मारना ), सभा के समच (लोगों के सामने) 
भी अन्य व्यक्ति के द्वारा किये उपकार को स्वीकार करना तथा शास्रों में अत्यधिक प्रेस 
रखना, ये सब्र लक्षण किसी व्यक्ति के कुछी नस्त्र का संकेत करते हैँ । 
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- य्रिय कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृतेः 
= ्ुतेऽत्यन्तासक्तिः पुरुपमभिजातं प्रथयति ॥ ११६॥ 
५६ कारकदीपकालंकारः 
क्रमिकेकगतानां तु शुम्फः कारकदोपकस्‌ । 
गच्छत्याभुच्छति पुनः पान्थः पस्यति एच्छति ॥ ११७ ॥ 
यथा बा— र 
निद्राति स्नाति सुङक्ते चलति कचभरं शोषयस्यन्तरास्ते 
हु 5 दीष्यत्यक्लैने चायं गदितुमबसरो भूय आयाहि याहि | 
= इत्युद्दण्डे: प्रभूणामसङ्दधिकृतेवोरितान्‌ दारि दीनाः 
नुमान्‌ पश्याब्धिकन्ये ! सरसिरुहरुचामन्तरज्गैरपाङ्गैः ॥ 
आद्योदाइरणे श्रुतस्य पान्थस्य कएेंकारकस्यैकस्य गमनादिष्वन्बयः; द्वितीये 
त्वध्याहृतस्य प्रभुकत्रेकारकस्य निद्रादिष्यन्बय इत्येकस्यानेकवाक्यार्थान््रयेन 
दीपकच्छायापत्त्या कारकदीपकं प्रथमसमुच्चययप्रतिद्दन्ह्ीदम्‌ ॥ ११७ || 


पक ete 
यहाँ प्रच्छुन्नदानादि में से केवळ एक पदार्थ भी व्यक्ति के कौलीन्य का हेतु है, पर 
यहाँ समस्त हेतुओं का समुच्चय पाया जाता है । 
टिप्पणी -इसो का अन्य उदाहरण यह है :-- 
पाटीरदरुझुजंगपुंगवसुखोद्भूता चपुस्तापिनो, 
चाता यान्ति दुहन्ति लोचनममी तात्रा रसालह्ुमाः । 
श्रोत्रे इन्त किरन्ति कूजितमिमे हाछाइळं कोकिला, 
चाळा वाढ्सुणालकोमलतजुः प्राणान्कथं रक्षतु ॥ ( रसगंगाधर ) 
५६. कारकदीपक अलंकार 
११७--जहाँ एक कारक गत अनेक क्रियाओं का युगपत्‌ वर्णन हो, वहाँ कारकदीपक 
नामक अळंकार होता दे । जैसे राहगीर जाता दै, फिर लौटकर आता दै, देखता है और 
पूछता है। 
यहाँ एक कारण के साथ गमनादि चार क्रियाओं का एक साथ वर्णन क्रिया गया हा 
( अन्य आलंकारिको ने इसे अळग से अलंकार न मानकर दीपक अलंकार का ही एक 
भेद माना ह 1) 
अथवा जेसे-- 
कोई कवि रूचसी की प्रार्थना कर रहा है। हे समुद्र की पुत्रि, कमछ के समान कांति 
वाळे अपने क्षपांगों से उन हम छोगों को ओर देखो, जिन दरित्रों को राजाओं के दरवाजों 
पर मित्ता के लिए उपस्थित होते समय उदण्ड अधिकारियों ( द्वारपालादि ) के द्वारा यह 
कह कर वार वार रोक दिया जाता हैः--'वे सो रहे हैं, नहा रहे हँ, भोजन कर (रहे हैं; 
याहर जा रहे दे, घालों को सुखा रदे दे, जनाने में हैं, पासे, ( जुभा ) खेल रहे हैं, यह 
समय अजे करने का नहीं है, फिर आना, लोट जाओ ॥ > 
प्रथम उदाहरण में 'पान्थ' इस कर्ता कारक को गमनादि अनेकों क्रियाओं में अन्वय 
5 घटित होता है। दूसरे उदाहरण में पूर्वार्ध का कर्ता राजा ( प्रझु 3 अध्याहृत ( आचि ) 
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५७ समाध्यलंकारः 
समाधिः कार्यसौकर्य कारणान्तरसंनिघेः । 
उत्कण्ठिता च तरुणी जगामास्तं च भाजुमान्‌ ॥ ११८ ॥ 


यथा वा ( काब्या० ३२९६ ),-- 

मानमस्या निराकतु पादयोर्मे पतिष्यतः । 

उपकाराय दिष्टयैतदुदीर्ण घंनगर्जितम्‌ क. 

प्सितस्य कार्यस्य कारणान्तरसन्निधानाद्यर तत्सम्यगाः 
उनी | डिवीयसयुचयप्रतिदन्दी अयं समाधिः । तत्र हि बहुनां प्रत्येक 
समर्थानां खलेकपोतकन्यायेन युगपत्कायेसाधनत्वेनावतारः | अत्र त्वेकेन कार्ये 
समारिप्लितेऽन्यस्य काकतालीयन्यायेनापतितस्य तस्सौकयौधायकत्वमात्रम्‌। 
अन्नोदाहरणम्‌-उत्कण्डितेति। उत्कण्ठेब प्रियाभिसरणे पुष्कलं कारणं नान्धः 
कारागमनमपेक्षते । अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो मनोभवः? इति न्यायात्‌ | 


US UD DIN SE -पपफपफ 
कर जिया जाता है, उसके वाद 'निद्रादि क्रियाओं के साथ उसका अन्वय होता हे । इस 
छिप एक कर्ता का अनेक वाक्यों के साथ अन्वय होने के कारण दीपक की भाँति यह 
कारक दीपक प्रथम प्रकार के समुच्चय अळंकार का प्रतिद्वन्द्वी ( विपरीत ) है। 
५०, समाधि अळंकार 

१३८--जहाँ फार्य सिद्धि के अनुकूछ एक हेतु के होने पर अन्य ( आकस्मिक ) हेतु के 
द्वारा उस कार्य की सिद्धि मे शीघ्रता या सुगमता हो, वहाँ समाधि अलंकार होता हे! 
जसे, ( इधर ) नायिका ( अभिसरण के लिए) उस्कंठित हो रही थी और ( उधर ) सूर्य 
अस्त हो गया । 

यहाँ नायिका के अभिसरण के लिए सूर्यास्तरूप आकस्मिक हेत्वन्तर की उक्ति में 


च्छ जेसे- 


समाधि हे । अथवा जसे-- 


जब में उस कुपित नायिका के मान को दूर करने के लिए उसके चरणों प्र गिर रहा 
था, उसी समय मेरे उपकार के लिए वादछों ने गरजना आरम्भ कर दिया, यह अच्छा 
ही हुआ। 

किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य को आरम्भ करने की इरछा करने पर जब किसी 
अन्य कारण को स्थिति के कारण उस कार्य के करने में सुगमता हो जाय, वहाँ समाधि 
अलंकार होता हे। यह समाधि अलंकार समुच्चय के द्वितीय सेद ( खलेकपोतिकान्यायवाले 
समुच्चय ) का विरोधी है। वहाँ उन अनेक क़ारणों का, जिनमें से प्रत्येक उक्त काये को 
करने में सशक्त होते हैं, खलेकपोतकन्याय से एक साथ कार्य के साधक रूप में वर्णन होता 
है। यहाँ किसी एक कार्य के किसी हेतु विश्चिष्ट से आरंभ करने पर अन्य देतु काकताली- 
यन्याय से अकस्मात्‌ उपस्थिट हो कर उस कायं को केवळ सुकर बना देता है।इस 
अलंकार का उदाहरण-उत्कण्ठिता आदि कारिकाधं है। प्रियामिसरण के लिए उत्कण्डा का 
होना ही पर्या कारण है, उसके होने पर अन्धकार के आने की प्रतीक्षा नहीं दोती। 
फ्योंकि जैसा कद्दा जाता हे--'खिर्या में कामदेव प्रदत्त होने पर समय का विचार नहीं 
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दैबादापतता त्यन्धकारेण तत्सौकर्येमात्रं कृतमिति | एवं दवितीयोदाहरणेऽपि 
योज्यम्‌ ११८॥ 
५८ प्रत्यनीकालङ्कारः 


प्रत्यनीकं बलवतः शत्रोः पक्षे पराक्रमः । 
नैत्रनेत्राचुंगौ कर्णावुत्पाझ्यामधःकृतौ ॥ ११९ ॥ 


220 म लन 
करता । पर उत्कण्डा के समय ही दैवयोग से सूर्य अस्त हो गया और इस प्रकार देवात. 
अंधकार के आगमन के कारण नायिका के ग्रियाभिसरण का कार्यं और सरल हो गया। 
ठीक इसी तरह दूसरे उदाहरण में समझा जा सकता द॑! 

( दूसरे उदाहरण में पैरों पर गिरना छी नायिका के मान को हटाने फे छिए काफी था, 
पर इसी दीच अकस्मात्‌ मेघगर्जन हुआ, जिससे नायिका में कामोद्दीपन और जढदी तथा 
अधिक सरलता से हो गया और नायक के प्रति उसका क्रोध सुगमता से इट गया 1) 

रिप्पणी--उमाचि का अन्य उदाइरण यदद दिया जा सकता ह: 

कथय कथमिवाशा जायतां जीविते मे 
सळ्यसुजगवान्ता यान्ति वाताः कुतान्ताः । 

अयमपि बत गुञ्जत्याछि माकन्दमीली 
मनसिजमहिमानं मन्यमानो मिलिन्दः ॥ ( रसगंगाधर ) ` 

यहाँ विरदिणी के जीवित की आज्ञा छोड़ देने रूप काये का कारण गळ्य पवन हैं दो, किंतु 
अकस्मात्‌ प्राप्त आम के पेड़ पर कामदेव की महिमा कौ घोषणा करता मधुपयु्न उस जीविताः 
शात्याग के काये को और सुकर बना देता है । 

५८. प्रत्यनीक अलंकार 
११९--जहाँ बलवान, शत्रु को पराजित करने में असमर्थ कोई पदार्थ उस शत्रुप के 
किसी अन्य पदार्थ को पराजित करता वर्णित किया जाय, बहाँ प्रत्यनीक अळंकार होता 
हे । जैसे, ( किसी नायिका ने अपने कानों में कमको को अवतंसित कर रखा है, उसकी 
प्रशंसा करते कवि कहता दै ) इन कमलों ने अपने शत्रु ( अपने आपको पराजित करने 
चाळे ) नेत्रा के अनुगामी कानों को दूवा दिया दै । 
यहाँ कमळ शोमा में नेत्रा के द्वारा पराजित कर दिये गये हें, कमळ इस पराजय का 
बदला नेव्रों से नहीं ले सकते, क्योंकि नेत्र विशेष बलवान्‌ ( सुन्दर ) दे, अतः नेत्रो के 
साथी (--वर्योकि नायिका के नेत्र कर्णान्तायत हैं) कानों को पराजित कर रदे हा 
९ 'परत्यनीकं' इस शब्द में अव्ययीभाव समास द्वै। इसका विग्र होता दै--अनीकेन 
सन्येन सदशं इति प्रत्यनीकम्‌ । अर्थात्‌ जिस:प्रकार सेना ( अनीक ) प्रतिपक्ष ( शत्रु ) का 
तिरस्कार करती दै, ठीक इसी तरह इस अळंकार में भी साक्षात प्रतिपक्ष ( शत्र ) का 
तिरस्कार करने में असमर्थे होने के कारण प्रतिपद के साथो किसी मित्रादि का तिरस्कार 
होता दै। यहाँ एक शंका उठ सकती दै कि अनीकेन सरशं' दुस ब्युस्पत्ति में अब्ययीभाव 
केसे होया? क्योंकि सदशं’ कहने पर सो सादृश्यवाळे पदार्थ की प्रधानता हो जायेगी, 
केवळ साइश्य की नहीं, सादृश्य तो वहाँ गुणीभूत होगा । इस शंका का उत्तर यों दिया जा 
क नका है कि गुणीभूत सादृश्य में भी अब्ययीभाष समास होता हे । अर्थात्‌ 'अब्ययं 
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यथा वा-- 
सम रूपकीर्तिमहरदूसुवि यस्तदनु अविष्टद्ददयेयमिति । 
त्वयि मत्सरादिव निरस्तदयः सुतरां क्षिणोति खलु तां मदनः ॥ 


एवं बलबति प्रतिपक्छे प्रतिकतुमशक्तस्य तदीयबाधनं प्रत्यनीकसिति स्थिते 
साक्षास्मतिपच्षे पराक्रमः प्रस्यनीकमिति कैमुतिकन्यायेन फ़लति | 


'5४:४:८:९८४:८:८:२८८८८६४४९८४९४:४: 


A  ्् नमन डि 
विभक्ति इत्यादि पाणिनिसूत्र से यथार्थ पदार्थों के सादृश्य के लिये जाने पर “साद्य? 
बादद्‌ के ग्रहण से गुणीभूत सादृश्य में भी अब्ययीभाव हो जाता हूँ। इसलिए 'सउदाः 
सख्या ससखि' जैसे उदाहरणा में अब्ययीभाव समाए होता है। इस संबंध में 
देखिये 'रसगंगाधर' ए* ६६५) 
जैसे: 
अथवा जेसे-- ब 
यह नायिका उसी व्यक्ति के अति अपने हृदय से अनुरक्त है जिसने इस पृथ्वी पर 
मेरे रूप की कीर्ति को हर लिया हे--मानो इस मत्सर ( ईर्पा ) के कारण कामदेव निदेय 
हो कर उस नायिका को अत्यधिक क्षीण बना रहा है । 
यहाँ कामदेव अपने प्रतिपक्षभूत नायक को यळवान्‌ पाकर उसका कुछ नहीं बिगाइ 
पाता, फछतः यह अपने येर का यवुळा चुकाने के लिये नायक की पक्षभूत नायिका को 
पीदा देफर उसे पराभूत कर रद्दा हे । अतः यहाँ प्रत्यनीक अढक्कार है । 
टिप्पणो-इस सम्बन्ध में रसगंगाधरकार पण्डितराज जगन्नाथ वा. मत जानना आवश्यक 
है । उनके मत से कुछ आलंकारिक प्रत्यनीक अलंकार को अळग से अलंकार नहीं मानते, 
थे इसे ऐतूखक्षा का ही रूप मानते हैं। हेतूरप्रे्येव गतार्थस्वान्नेद्मलक्कारान्तरं भवितु- 
मर्हति ( रसगंगाधर १० ६६६ )। किन्तु पण्डितराज इसे अलग अलंकार मानते है । इतना 
होने पर भी पण्डितराज का यह मत है कि जहाँ हेतूत्रेश्षा 'इवादिर शब्द के बिना गम्यमान दो, 
वहीँ प्रत्यनोफ माना जायगा । भाव यह है, ऐेतूलेक्षा में दो अंश होते है--एक द्वेत्वंश, दूसरा 
उत्पेक्षांश, जहाँ दोनों अंश आये दों, अथवा केवल हेरा शाब्द हो ( किन्तु उत््रेक्षांश आर्थ हो ), 
बही प्रत्यनीक अलंकार माना जायगा । जहाँ उठ्रेक्षांश तथा इेत्बंश दोनों शाब्द दो, वहाँ प्रत्यनीक 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहाँ स्पष्टतः उत्प्रेक्षा हौ होगी । इसी सम्बन्ध में रसरंगाधरकार ने 
कुबल्यानन्द्रकार के इस उदाहरण को इसलिए प्रत्यनीक का उदाहरण नहीं माना है कि यहाँ 
देत्वंश (सम रूप'''अविष्टहद्येयमिति ) तथा उत्प्रेक्षाश ( मत्सरादिव ) दोनों शे शाब्द 
हैं। वे कहते ऐ:-- 
मम रूपकोर्ति''"इति कुवळ्यानन्दकारेणोदाद्दते तु पद्ये हेस्वंश उत्येक्षांशश्रेत्युभय- 
सपि झाव्दूमिति कथङ्वारमस्यालङ्वारोदाहरणताँ नीतमिदुसायुप्सतेति न विदः ।' 
2 ( रसगंगाधर १० ६६७) 
पण्डितराज जगन्नाथ कै इस आक्षेप का उत्तर वैयनाथ ने अपनो कुदलूयानन्दटीका 
अलंकार चन्द्रिका में दिया दै । वे कहते हे कि 'मत्सरादिवर इस अंश में उत्प्रक्षा झाव्दा दै, किन्तु 
उत्तके कारण प्रतिपक्षी के सम्प्रा ( नायिका )का ( कामदेव केद्वारा ) पोडित करना, इस अंश 
में तो स्पष्टतः मत्यनीक-ललंकार है द्वी। ने इस सम्बन्ध में मम्मटाचाये के दारा प्रत्यनीक के 
प्रकरण में उद्दाहत पद्य को देते दे, जहाँ भी उत्प्रेक्षांश ( अनुशयादिव.) शाब्द हो पाया जाता है । 
अन्न मत्सराविव' इति देवंश उस्प्रेज्ासत्वेईषपि तद्धेतुकप्रतिपक्षसम्बन्धिवाधनं ग्रत्यनी 
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सद 


यथा बा-- द डू 
मधुत्रतौघः कुपितः स्वकीयमधुप्रपापक्चनिमीलनेन | 


बिम्बै समाक्रम्य बलात्सुधांशोः कलङ्कमङ्के भुवमावनोति ॥११६।। 
५९ अर्थापर्यलङ्कारः 
झैमुत्येनार्थसंतिद्धिः काव्यार्था पृत्तिरिष्यते । 
स जितस्त्वन्सुखेनेन्दुः, का वाती सरसीरुहाम्‌ ! ॥ १२० ॥ 


~ 


hr SR Sd ee: 
काएक्कारस्य विविक्तो विषय इति योध्यम्‌। अत पृष सम्मटभट्टेरपि-्वं विनिजित- 
सनोभवरूपः सा च सुन्दर भवत्यचुरका । पञ्चभियुंगपदेव पारेस्तां तापयस्यचुशयादिव 
कामः ॥' ( इत्युदाहतं ) । एवं च हेतूखेचयैच गतार्थववान्नेदमळक्कारान्तरं भवितुमएंत्तीति 
कुस्यचिद्वचनमनादेयस्‌ ॥ ( अलंकार चान्द्रका पु० १३५ ) 

इस प्रकार जहाँ बलचान्‌ प्रतिपक्ष के प्रति बिगाइ करने में असमर्थ व्यक्ति के द्वारा 
उस शत्रु को स्वयं को ही पीडित किया जाय, वहाँ साच्चात शञ्ज॒ के प्रति वर्णित पराक्रम 
में भी इसलिए प्रत्यनीक अलङ्कार दोगा कि किसी दाजु के सम्बन्धी को पीडित करने की 
अपेक्षा श्च को पीडित करना विशेष महत्त्वपूर्ण है ( क्योंकि कैसुतिकन्याय से इसकी 
पुष्टि द्ोती दै ) । अथवा जेसे-- 

० जाम के समय भौरों का समूह अपनी मधु की प्रपारूप कमल्धेणि के मुरक्षाने के 
कारण क्रुद्ध होकर, अपने शञ्जुभूत चन्द्रमा के विस्च पर आक्रमण कर उसके मध्यभाग में 
कळळू को उत्पन्न कर रहा दे 1 

यहाँ भौरों का समूह अपना अपकार करने चाले ( कमळो को कुम्हळा देने वाले) 
शाघु चन्द्रमा से कुपित होकर उसका अपकार करना चाहता है। यद्यपि पह चन्द्रमा को 
पीडित करने में अद्वाक्त दे तथापि किसी तर उसरुं मध्यभाग में कळक को उत्पन्न कर 
उसे बाधा पहुँचा ही रहा है । 

टिप्पणी -यह्‌ अ्रत्थनाक का प्रकारान्तर अप्पयदीक्षित ने ही माना दै । रुडय़क, मम्मट तथा 
पण्डितराज केवल प्रतिपक्षिसन्बन्धित्राधन या प्रतिपक्षिसस्वन्धितिरस्कृति में दी प्रत्यनीक मानते हैं, 
प्रतिपक्षी के रसयं के वाधन या तिरस्कार में नहीं । 

दे ४९, थर्यापत्ति श्रलङ्वार 

१२०--जहौँ कैसुत्यन्याय के द्वारा किसी अर्थ की सिद्धि हो, वद्दो अर्थापत्ति या 
काव्याथोपत्ति अलक्कार होता है । जैसे तुग्दारे सुख ने उस चन्द्रमा तक को जीत लिया, 
यो कमलों की तो घात ही क्या? 

टिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने अर्थापत्ति के लक्षण में "केमुत्यन्याय' न मानकर 
बलुर्यन्याय? की स्थिति मानौ है। तभी तो मे अर्थाफत्ति दी परिभाषा यद देते द +-कैनचिद्र्धन 
तुल्यन्यायस्वादुर्थान्तरस्यापत्तिरथांपत्तिः 1 ( ररंगंगाषर ४० ६५३ )। अर्थापत्ति के प्रकरण में 
वे अप्यय दीक्षित को परिज्ञापा का खण्डन करते हैँ दवा इस वात वो दलोळ देते. हे कि अर्थापत्तिः 
न केबल अधिकार्थेपिषय फे दारा न्यूनाथंमिपय वाला" ( कैमुनिकन्याय बाळी ) दी ऐती दै) अपितु 
ज्यूजार्थविपय के द्वारा अधिकाथेविपय की भी होती दै । अप्ययदीक्षित कद लक्षण इस अचार के 
उदाइरणो में घटित न दो सकेगा। यचु-'केसुस्येनार्थसंलिदिः काव्या्थापतिरिष्यते! इति 
इवळ्यानन्दकृता अस्या लक्षणे निर्मित, तदसद । कँुतिकन्यायस्य न्यूनाथंविपयत्येना- 


क 


cc [चर मे घी बाण घशात ने भलं भर चन्द्रिका में 
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१६४ कुवलयानन्द: 

अत्र स इत्यनेन पद्मानि येन जितानि इति विवक्षितम्‌, तथा च सोऽपि 
येन जिवस्तैन पझानि ज़ितानीति किसु षक्तव्यमिति दृण्डापूपिकान्यायेन 
पद्चमयरूपस्यार्थस्य संसिद्धिः काव्यार्थापत्तिः | तान्त्रिकाभिमता्थौपत्तिञ्या" 
बतनाय काथ्येति विशेषणम्‌ | 
यथा वा 


अघरोऽयमधीराच्या बन्धुजीवप्रभाहरः | 
अन्यजीबप्रभां हन्त हरतीति किमद्भुतम्‌ ? ।! 

स्वकीयं हृदयं भित्वा निर्गतौ यो.पयोधरी | 
हृदयस्यान्यदीयस्य भेद्ने का कृपा तयोः ?॥ १२० ॥ 


पण्डितराज फा मत देकर उसका खण्डन किया दै. । पैसे वैध्वनाथ पण्डितराज का नाम न देकर 
“इति केनचिदुष्छ कहते हवै । वेचनाथ ने उत्तर में उपशुंुत पण्डितराज के अर्थापत्तिलक्षण कोही 
दुष्ट माना है क्योंकि वह लक्षण ' का वार्ता सरसीरदा' बाले कैमुत्यन्याय बाले अर्थापत्ति के उदाहरण 
में घटित नहीं होता । कैसुतिकन्याय में न्यूनार्यविपय होता है, वहाँ तुल्यन्याय तो पाया 
नहीं जाता, अतः तुल्यन्याय के अभाव के कारण उसकी प्रतीति न हो सकेगी । शायद आप यहद 
दलाल दें कि अलकार तो चमत्कृतिजनक धोता है, अतः कोरा फेमुतिकन्याय होना अलंकार नहीं 
है, तो यदद दील टीक नहीं दै, क्योंकि कैमुतिकन्याय में तो लोकव्यवदार में भो चमत्कारिस्वा 
नभव होता है, अतः वह न्याय स्वतः ही अलंकार है । तत्रेदं वक्तव्यम्‌-केनचिदूर्थेन तुल्य- 
न्यायस्वादर्थान्तरस्यापत्तिरर्थापक्तिरिति तदुक्तलक्षणमयुक्तम्‌ । “का वार्ता सरसीरुहं’ 
इत्यादिकेसुत्यन्यायविपयार्थापत्तायभ्याप्तेः। केसुतिकन्यायस्य न्यूनाथविपयस्वेन तुल्थ- 
न्यायस्वाभावादापाद्नम्रतीतेश्चेत । न चात्र केसुत्यन्यायतामात्रं न त्यलज्कारमिति युक्तम्‌, 
-****लोकम्यवहारेपि केयुत्यन्यायस्य चमरकारिस्वासुभवेन तेनेव न्यायेन तस्याछङ्कारता- 
सिद्धेश्न । ( ५० १३६ ) र 

यहाँ चन्द्रमा के साथ युक्त 'सः पद के द्वारा इस वात की व्य्जना विचक्षित हे कि 
जिस चन्द्रमा ने कमर्लो को जीत लिया है; नायिका के सुख ने उस चन्द्रमा तक को जीत 
लिया है, अतः उसने कमलों को भी जीत ल्या, इस बात के कहने की तो आवश्यकता 
ही कया है। इस प्रकार ,चण्डापूपिकान्याय से मुख ने कमळों को भी जीत छिया दे इस 
अर्थ की सिद्धि हो जाती हे, अतः अर्थापत्ति अळक्कार है । इस अलङ्कार के साथ काब्यशब्द 
जोड़कर इसे काय्यार्थापत्ति इसलिए कहा गया है कि मोमांसर्को के अर्थापत्ति प्रमाण 
( पीनो देवदत्तो दिवा न अुँक्ते,अर्थात्‌ रात्रौ सुक्त ) की व्यावृत्ति हो जाय। 

अथवा कर 200 

चन्चरु नेत्र च ग नायिका का अघर यन्धूक ( बन्धुओं के जीव) की प्रभा को हरता 
है, तो बह दूसरे जीवों की प्रभा को हरे इसमे दा आश्चयं ही क्या र्‌ १ हे 

इस पय में जो बन्धुं तक के जीवन हर सकता हे ( बन्धुञ्जीव पुप्प की शोभा को 
बा ल र के जीवन को बर्या न हरेगा, यह io द 

नायिका के स्तन खुद अपने ही हृदय को फोद्कर चा कळ आये हैं, उन्हे 

अन्य व्यक्ति के हर्दय को फोड़ने में दया क्यों आने ऱ्य १ हर शि दन 


समे, बे फोड़ने से 
हा ८ जो खुद अ को फोड़ने से नहीं हिचकिचाता, यद्द दूसरों पर क्यों दया 
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६० काव्यलिङ्गालङ्कारः 
समर्थनीयस्यार्थेस्य काव्यलिङ्गं समर्थनम्‌ । 
जितोऽसि मन्द ! कन्दर्पं ! मचचित्तेऽस्ति त्रिलोचनः ॥ १२१ ॥ 
अत्र कम्द्पंजयोपन्यासो दुष्करविपत्वात्समर्थनसापेक्षः तस्य “मधित्तेऽस्ति 

त्रिलोचनः इति स्वान्तःकरणे शिवसंनिधानप्रद्शनेन समथनं काव्यलिङ्गम्‌ । 
व्याप्तिधमंता दिसापेक्षनैयायिफाभिमत लिङ्गच्यावर्तनाय काव्यविशेषणम्‌ । इदं 
साक्या्थहदतुकं काव्यलिङ्गम्‌ | 
१ पद्थिहेतुकं यथा-- र 
ही भस्मोद्धूलन ! भद्रमस्तु भवते रुद्राक्षमाले | शुभं 
हा सोपानपरम्परे ! गिरिसुताकान्तालयालंकृते | । 


MARMARA AAARARR 


६०. कान्यलिङ्ग अलङ्कार 


१२१--जहाँ समर्थनीय अर्थ का किसी पदार्थ या वाक्य के द्वारा समर्थन किया जाय, 
यहाँ काव्यळिप्ग अलङ्कार होता दै । जेसे, हे मूर्ख कामदेव, मेंने तुम्हें जीत लिया है, 
क्योकि सेरे चित्त में त्रिलोचन ( शिव ) विद्यमान हैं । 
यहाँ कामदेव को जीतने का जो वर्णन किया गया है, वद्द दुष्कर विषय होने के कारण 
समर्थनसापेत्त हे । चूँकि कामदेव का जय सरल रीति से नहीं हो सकता तथा उसका 
जय केवळ शिव ही कर सकते हैं, इसलिए कामदेव” मैंने तुम्हें जीत छिया है? इस उक्ति 
के समर्थन को आवश्यकता ( अपेक्षा ) उपस्थित होती है । इस वात का समर्थन क्योंकि 
सेरे चित्त में त्रिलोचन हे, इस प्रकार अपने अन्तःऋरण में शिव के स्थित रहने के वर्णन के 
द्वारा किया गया दै । अतः यहाँ सापेक्ष समर्थन होने के कारण काव्यलिंग दै । इस अलंकार * 
का नाम काज्यलिंग इसलिए दिया गया है कि आलंकारिक नेयायिकों फे लिंग ( हेतु) से 
इसे भिन्न वताना चाहते हैं। नेयायिकों की अनुमानसरणि में जिस हेतु ( अनुमापक ) से 
। साध्य की अनुमिति होती है, उसे लिंग भी कहा जाता दै। जेंसे, “पर्वतोऽयं वदह्धिमान- 
। धूमात्‌! इस वाक्य में “धूम” लिङ्ग ( हेतु ) है। नेयायिकों के इस रिङ्ग में साध्य के साथ 
५ व्याप्ति सम्बन्ध तथा पक्ष में उसकी सत्ता ( धर्मता ) होना जरूरी हो जाता है। जय तक 
| “धूम! ( ढिङ्ग ) तथा 'अझ्नि’ ( साध्य ) में व्याप्ति सम्बन्ध न होगा तथा ढिङ्ग 'पर्वेत' 
| (पक्ष ) में न होगा, तव तक धूम ( लिङ्ग ) से अभि की अनुमिति न हो सकेगी। इस 
| प्रकार नेयायिको का 'लिङ्ग' व्याप्ति तथा पत्तथमंता आदि की अपेक्षा रखता है, जब कि 
| आलक्वारिको का यदद 'हेतु' साध्य के साथ व्यातिब्सम्बन्ध तथा पक्ष में सत्ता रखता दी 
| हो यह अपेक्षित नहीं। इसीलिए नेयायिकों के साधारण 'लिङ्ग' से इसका अन्तर बताने 
के लिए तथा इसमें उसका समावेश न कर छिग्म जाय इसलिए इसके साथ काष्य का 
विशेषण दिया गया है तथा इसे “काम्यरिङ्ग' कष्ठा जाता है। कारिकाधं का उदाहरण 
चाक्यार्थहेतुकर काव्यळिङ्ग का है । पदार्यहेतुक काम्यलिङ्ग का उदाहरण रिञ्ज है । 
कोई शिवभक्त शिवपूजा की सामग्री को सम्योधित कर रहा दै :--हे भस्म, तुम्हारा 
कल्याण हो, दे रुब्राइमाले, तुम कुशळ रहो, पार्वती के पति शिव के मन्दिर को अछंकृत 


ल्झूले घाडी, सोपानपंक्ति, हाथ ( में मने, क्र ष्ठ, ख हँ) 11728 उवा शिव ने, Kosha 


गको कलको 


१४६ कुषलयानन्दः 


अद्याराधनतोपितेन बिभुना युष्मत्सपयोसुखा- 


लोकोच्छेंदिनि मोक्षनामनि महामोद्दे निलीयामहे || 
अत्र मोक्षस्य महामोददत्वमसिद्धमिति तत्समर्थने सुखालोकोच्छेदिनीति 
पदार्थों देतुः । कचित्पदार्थवाक्यार्थों परस्परसापेक्षी हेतुभावं भजतः | 
यथा वा ( नेषघ० ३२० )--  * 
चिक्कुरप्रकरा जयन्ति ते बिदुपी मूर्घोनि यान्बिभर्ति सा। 
पशुनाप्यपुरस्कृतेन तत्तुलनामिच्छेति चामरेण कः॥ | 
अत्र चामरस्य दूमयन्तीङुन्तलमारसाम्यामावेऽपि 'बिदुपी मूर्धनि यान्बिभ- 
तिं सा? इति वाक्यार्थः, “पशुनाप्यपुरस्छृतेन' इति पदार्थश्वेत्युभयं मिलितं हेतुः 
कचित्सम्थनीयाथसमथनार्थे वाक्यार्थे पदार्थों हेतु: | 9 


मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मुझे तुग्हारी पूजा के सुख से रहित, मोक्ष रूपी मद्दामोद्द के 
गर्त में गिरा दिया दै । भाव यह है, आज शिव ने प्रसव होकर सुले मोक्ष दे दिया है, इस 
लिप मुझे अय भस्म, रुष्राइमाला, शिवमन्दिर सोपानतति के सहयोग का सुख नहीं 
मिळ पायगा। ¢ 


यहाँ 'मोच' को महामोह बताया गया हे; द्शनशाख में मोच को परमानन्द्रूप 
माना हे, किन्तु उसे मह्दामोहरूप मानना अप्रसिद्ध है, अतः इसके लिए समर्थन की अपेक्षा 
होती है । इसका समर्थन करने के लिए 'सुखालोकोच्छेदिनि' यह पदार्थ हेतु रूप में 
उपन्यस्त किया गया है । क्योंकि मोक्ष की स्थिति में सपर्या-सुख ( पूजा-सुख ) नए हो 
जाता है, अतः उसे मद्दामोह माना गया है । 

कभी कभी एक ही काब्य में पुक साथ पदार्थहेतुक तथा वाक्यार्थद्देतुक दोनों तरह का 
काष्यलिक पाया जाता हैं। पेसे स्थलों में पदार्थ तथा वाक्यार्थ परस्पर एक दूसरे के सापे 
होते हैं, तथा वे किसी उक्ति विशेष के हेतु होते दे । उदाहरण के लिए नेपध के द्वितीय 
सरा का निम्न पथ छोजिये-- 


कवि दृमयन्ती के केशपाश का वर्णन कर रहा है । जिन वार्छो को वह घुद्धिमती 
दमयन्ती अपने सिर पर धारण करती हैं, वे सर्वोत्कृष्ट दें। ऐसा कौन होगा, जो उन बालों 
की तुलना चमरी के चामर (पुच्छुभार) से करे, जिसे ( बुद्धिहीन) पशु (चमरी गाय) 
ने भी पीछे रख रखा हे ( आदर के साथ पुरस्कृत नहीं किया हे )। भाव यह हे, कुछ 
कवि दमयन्ती के बालों की तुलना चमरी के पुर्छभार से देना चाहें, पर यह तुलना गलत 
होगी । क्योंकि चमरी ने भी जिसमें इद्धि का अभाव हे--अपनी पूँछ के बालों को इस- 
छिप पीछे रख रखा ह फि बे पुरस्कृत करने छायक नहीं हैं, जब कि विदुषी दमयन्ती ने 
अपने वाला को शिर पर धारण कर उऱ्हं आदर दिया है । अतः उनकी परस्पर तुलना हो 
ही केसे सकती हं? - 

यहाँ चामर दमयन्ती के केशभार की समता नहीं रखते, इसके समर्थन के लिए “जिन्हे 
विदूषी दमयन्ती रिर पर धारण करती हे? यह वाक्‍्यार्थ, तथा “पशु के द्वारा भी अनाइत 
( भपुरस्कृत )' यह पदार्थ दोनों मिलाकर हेतुरूप में उपन्यस्त. किये गये हैं । 
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यथा बा-- 
न वपुःप्रादुभौबादनुमितमिदै जन्मनि पुरा 
पुरारे ! न कापि चिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ । 
नमन्मुक्तः संभ्रत्यहमतनुरम्रेऽप्यनतिमा- 
नितीश ! कन्तव्यं .तदिदमपराधद्दयमपि 1 
अन्न ताबदपराधट्टयं समर्थनीयम्‌ „ अस्पष्टाथेस्बात्‌ | तस्समर्थनं च पूवौपर- 
जन्मनोरनमनाभ्यां बाक्यार्थभूताभ्यां क्रियते । अत्र द्वितीयबाक्यार्थेऽतनुत्वमेकपः 
दार्थो हेतुः । अत्रापि संप्रति 'नमन्सुक्तः? इति वाक्यार्थोऽनेकपदार्थो बा हेतु; । 
कचित्परस्परविरुद्धयोः समथनीययोरभयोः क्रमाडुभो द्ेतुभावे भजतः ॥ 
24 यथा-- 
/३ असोढा तत्कालोललसदसद्दभावस्य तपसः 
कथानां विश्रम्भेष्वथ च रसिकः शैलदुहितुः । 
प्रमोदं चो दिश्यात्‌ कपटबडुवेपापनयने 
स्वराशेथिल्याभ्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः ॥ 


कभी कभी किसी समर्थनीय उक्ति के समर्थन के लिए वाच्यार्थ का प्रयोग किया जाता 
हे तथा उसके लिए पुनः किसी पदार्थ को हेतुरूप में उपन्यस्त किया जाता दै। जेसे-- 
„ हे त्रिपुर देस्य के शच महादेव, इस जन्म में पुनः शरीर ग्रहण करने के कारण सेंने यह 
अनुमान किया है कि पिछुछे जन्म में मेंने कभी भी, कहीं भी आपको प्रणाम नहीं किया 
| था। जब इस जन्म में में तुम्हे प्रणाम कर रहा हूँ, इसलिए में मुक्त हो चुका हूँ (मेरा 
भोक्त निश्चित हे )। अगे जन्म गें भी शरीर ग्रहण न करने के कारण में आपको प्रणाम 
| न कर सफूँगा । द महादेव, मेरे इस अपराघद्दय को चमा करें। 
| यहाँ 'अपराधद्वय' का वर्णन किया गया है। यह 'अपराघद्दय' समर्थन सापेच है, 
| क्योकि इसका अर्थ स्पष्ट नदीं दै 1 इसका समर्थन पुराने जन्म तथा भावी जन्म के अनमन 
| ९ प्रणाम न करने रूप) वाक्यार्थ के द्वारा क्या गयाहे। यहाँ द्वितीय वाक्याथ में 
पल आतबुस्व' ( दरार ग्रहण न करना ) एकपदार्थ हेतु दै । यदीं अब “प्रणाम करने के कारण 
मेरा मोक्ष हो चुका” गद्द वाय्यार्थ या अनेकपदार्भ हेतु दै । 
कहीं कहीं परस्परविरु दो समर्थदीय अर्था के लिए क्रम से समर्थक हेतु (उक्ति) 
| का प्रयोग पाया जाता है, जसे निम्न पद्य में 
जिव ब्रह्मचारी के येप में पार्वती की परीक्षा लेने आये दें। ये पार्वती के तस्कालीन 
| असह्य उप को देख कर उसे सहने में असमर्थ हैं, ( अतः य चाहते हूं कि शीघ्रातिक्षीप्न 
आपने बास्तविक स्प्रख्प को अकट कर दें) दूसरी ओर ये हिमाळ्य की पुत्री पार्वती 
| की विश्वस्त बातचीत में रसिक हैं ( इसलिए अपनी वास्तविकता छिपाये रखना चाहते 
। हं) इस प्रकार कपट से ब्रह्मचारा-घेप को हटाकर अपना - वास्तविक स्वरूप प्रकट 
> करने में स्वरा तथा शिधिछता से आक्रान्त कामदेव के पाच ( शिव) आप छोरो को 
1 सुख प्रदान करें । 
1 इस पयय से पुक भोर अह्यचारी-वेद को दराने में शीघ्रता, दूसरी ओर उसके एटाते में 
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अत्र शिवस्य युगपत्कत्रिमतरद्मचयेवेषापनयनत्वरातदयुबतेनेच्छयोविरुद्धयोः 
क्रमाद्रिरिजातीत्रतपसो5सहिप्णुत्वंतत्संलापकोतुकं चेत्युभाबर्थौ हेतुस्वेन निबद्धो । 
कचित्परस्परविरुद्धयोरुमयोः समर्थनीययोरेक एव हेतु: । 
यथा- 


जजीयादम्युधितनयाधररसमास्वाद्यन्सुरारिरियम्‌ 1 
अम्बुधिमथनक्केशं कलयन्‌ विफलं च सफलं च || 
अत्र विफलस्व-सफलत्यकलनयोरुभयोबिरुद्धयोरेक एवास्चुधितनयाधररसा- 
स्वादो हेतु: | इदं काव्यलिङ्गं इति, हेस्बलङ्कार इति केचिव्याजहुः ॥ 
हे गोदावरि ! देवि ! तावकतटोदेशे क्िङ्गः कवि- » 
बाग्देवीं बहुदेशदशेनसखी त्यक्त्वा विरक्ति गतः । 
एनामर्णवमध्यसुतमुरभिन्नाभीसरोजासनं 
* ्रह्माणं गमय क्षितो कथमसावेकाकिनी स्थास्यति ॥. 


RR SS 
शिथिलता ये दोनों अर्थ परस्पर विरुद्ध हैं, तथा दोनों ही समर्थन सापेक्ष हैं। इन्हीं का 
समर्थन क्रमशः दो वाक्याथंहेतु के द्वारा किया गया दै । 

यहाँ शिव के कृत्रिम म्रह्मचारि-वेष के हटाने में स्वरा तथा उस वेत के बनाये रखने 
की इच्छा रूप दो परस्पर विरुद्ध अर्था के हेतुरूप में क्रमशः गिरिजा के तीब्र तप 
की असद्दिप्णुता तया उससे यातचीत करने का कुतूहछ इन दो अर्था का विन्यास 
किया गया दै। 

कभी कभी परस्पर विरुद्ध दोनों अर्था के लिए ही समर्थक हेतु का उपादान पाया 
जाता है, जैसे- 

समुद्र की पुत्री चमी के अधररस का पान करते हुए भगवान्‌ चिप्णु कीजो समुद्र- 
मन्थन फे क्लेश को निष्फळ तथा सफळ दोनों समझ रहे हैं--जय दो । 

यहाँ छदमो के अधरपान करने से ससुद्रमन्थन कलेशा एफ साथ विफल तथा सफल 
दोनों समझा जा रहा दै । अतः ळचमी का अधररसास्दाद इस परस्परविरुद्ध अर्थद्वय का 
हेतु हे । इस पद्य में छचमी के अधररसपान से समुद्रमन्थनश्रम सफल हुआ किन्तु अस्त 
से बढ़कर छचमी फे अधररस के होते हुए फिर से अशत के लिए क्रिया गया अस्रतमन्थन- 
श्रम व्यर्थ था, यद्द भाव व्यज्जित होता है । 

यह का््यालङ्ग नामक अलङ्कार दै, इसे दी कुछ आलक्कारिक हेतु अछक्षार कहते हैं । 
इसी प्रसङ्ग में जयदेव के द्वारा अभिमत श्ळेप गुण पर संकेत कर देना भावरयक समझा 
गया है, जहाँ 'अविघरमान अर्थ के घरक ( समर्थक ) अर्ध का वर्णन पाया जाता दै? । 
काञ्यलिङ्क में भी 'अविघडमान अर्थ” के धटक (हेतु) का वर्णन होता हे । इस सिद्धान्तपच् 
को उपन्यस्त करने के लिए अप्पयदीक्षित निम्न पद्य को ठेते हैं :-- 

कोई कवि किसी विद्वान्‌ व्यक्ति के निधन पर उसके विरह से एकाकिनी सरस्वती की 
दृशा का वर्णन करता हुआ, प्रकाराम्तर से उस विद्वान्‌ की बिद्वत्ता का चर्णन करता है। 
“हे देवि गोदावरि; कोई कलिङ्ग देशवासी विद्वान्‌ कचि अनेक देशों के दर्शन में उसके साथ 
सखी रुप में स्थित सरस्वती को छोइकर इस तेरे तट के समीप ही मुक्ति को प्राप्त हो 
गया है। इसलिए तुम इस सरस्वती को समुद्र केवीच में योगनिद्रा में सुस भगवान्‌ विष्णु 
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इत्यत्र ह्मणः प्रापणं कर्थ गोदाबयो कतेव्यम्‌ १? इत्यसंभावनीयार्शो पपादुक- 
स्य अणेबमध्य- इत्यादित द्विशेपणस्य न्यसनं श्लेषाख्यो गुण इति, श्लेपो5विघ- 
टमानार्थघटकार्थस्य वर्णनम्‌? इति श्लेपलक्षणमिति च जयदेवेनोक्तम । बस्तु- 
दस्तु--अन्नापि पदाथंहेतुक काव्यलिङ्गमेव, तद्भेदकाभाबात्‌। नशु सामिप्राय- 
पदार्थबाक्याथेबिन्यसनरूपात्‌ परिकरारकाव्यलिङ्गस्य कि भेदकम्‌ ? उच्यते, 
परिकरे पदार्थबाक्याथेबलात्मरतीयमानाथी. वाच्योपस्कारकतां भजतः । काव्य- 
लिङ्गे तु पदाथबाक्याथोदेव हेतुभावं भजतः | ननु यद्यपि 'सुखालोकोच्छेदिनि' 
इत्यादिपदार्थद्देतुककाव्यलिज्ञोदाहरणे 'अमेउप्यनतिमान! इत्यादिवाक्याथंद्देतुक- 
काव्यलिज्लोदाहरणे च पदार्थ-बाक्याथोवेब देतुभाव॑ नजतस्तथापि 'पशुनाप्यपुर- 
स्कृतेन' इति पदार्थदेतुकोदाहरणे 'मधित्तर्स्त त्रिलोचनः इति वाक्यार्थद्वेतुको- 
केश्नाभिकमछ के आसन पर स्थित बरह्मा फे पास ले जाओ, नहीं तो यह'येचारी सरस्वती 
इस पृथ्वी पर अकेली केसे रद्द पायगी ? 
यहाँ “यो दावरी सरस्वती को मह्या के पास केसे पहुँचा सकती है? इस असम्भावनीय 
अर्थ के समर्थन के लिए. “अर्णचमध्य'""'"? आदि विशेषण का उपन्यास किया गया हे 
अतः यहाँ जयदेव के द्वारा उक्त रळेप गुण के छपण-*जहदोँ अविघटमान अर्थ के घटक 
"अर्थ का वर्णन हो, वहाँ श्ळेप होता ऐ'-के अनुसार यहाँ रलेप नामक गुण हे । अप्पय 
दीक्षित इसे भी काव्यलिक्न का ही स्थळ मानते हैं । ये कंते इ--वस्तुत. यहाँ भी पदार्थ" 
हेतुक काव्यलिङ्ग ही दे, क्योंकि यह स्थळ काब्यळिक्ठ वाळे स्थर से भिन्न है, इसके 
प्रमाणरुप में हम किसी भेदक ( दोनों को अलम अलग करने चाले ) तभ्य का निर्देश 
नहीं कर सकते । 
पूर्वपक्षी पुनः यह जानना चाहता दे कि साभिप्राय विशेषणरूप पदार्थ या वाफ्यार्थ 
बाले परिकर अलंकार से काव्यलिंग का क्या भेद हे? इसका उत्तर देते हुए अप्पयदीचित " 
बताते हैं कि परिकर अलंकार में सर्वप्रथम पदार्थ या याक्याथं की प्रतीति धोती दै, 
तदनंतर ( वाच्य रूप ) पदार्थ या वाफ्याथं से ब्यंग्यार्थ की प्रतीति छोती दै, तथा यह 
व्यंग्यार्थ सम्पूर्ण ( काच्य ) उक्ति का उपस्कारक चन कर आता हे, अर्थात्‌ यहाँ प्रतीयमान 
९ व्यंग्य ) अथं वाय्यार्थ फा सहायक दोता दे । जब छि काब्यळिंग में पदार्थ-चाक्यार्थ रूप 
याच्यार्थ स्वयं ही समर्थनीय वाक्य फे हेतु यनकर आते हैं। इस अकार प्रम सरणि 
(परिकर ) में वहं बीच से ब्यंग्यार्थ भी पाया जाता हे, द्वितीय सरणि ( काब्यडिंग ) में 
यह नहीं दोता। पूर्वपक्षी फिर एक दुळीळ पेपा करता है कि कई स्थानों पर प्यंग्यार्थं भी 
चाय्यार्थ का हेतु घन कर आता देखा जाता है, केवळ उसका उपस्फारक नहौं । इभ सिद्धांत 
पक्षी के द्वारा दिये गये काव्यळिंग के उदाहरणा को ही छे छं। दम देसते हैँ कि 'सुसाछो- 
कोच्छेदिनि' वाळे पदार्थदेतुक काब्यछिग के उदाहरण में तथा 'अग्रेऽप्यनतिमान्‌' वाळे 
वाक्यार्थहेतुक काष्यलिंग के उदाहरण में मदाः ( वाच्यरूप ) पदार्थ तथा वाक्यार्थे छी 
हेतु ढे; किंतु “पशुनाप्यघुरस्कृतेन' वारे पदार्थदेतुदा काव्यछिंग तथा 'मम्रित्तेडस्ति ब्रिळो- 
चन”? घाले वाक्यार्थदेतुक काब्यळिंग के उदाहरणा में य़ यात नहीं पाई जाती । यहाँ इन 
दोनों के द्वारा ब्यंजित प्रतीयमान ( व्यंग्य ) अर्थ भी हेतु कोटि में प्रविष्ट दिखाई पदता है। 


“पशुना' इस पद से छुद्धिहीनता ( बिवेकरहितता ) की व्यंजना द्वोती है, क्योंकि यह पद 


2८6 री. पु दमती के छिए अयुक्त विपी पद का विपरोतार्थक 1 इसी 
GUAR oi लिपी, पदा Siddfana हस्य हे TE 
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२:० झुबलयानन्दः 
प्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्क्थ्थ्क्थ्स्््क्व्क्व्स्क्ि NIAAA 
दाहरणे च प्रतीयमानार्थेस्यापि देतुकोटचनुप्रवेशो दृश्यते | पशुनेति ह्ययिवेकिः 
साभिमायगर्भम्‌ ; विदुषीत्यस्थ प्रतिनिर्देश्यस्थात्‌ त्रिलोचन इति च कन्दपदाह- 
कदृतीयलोचनत्वामिप्रायगभेम्‌ । कन्दपंजयोपयोगिरबात्तस्य | सत्यम्‌ ; तथापि 
च तयोः परिकर एबं किंतु तहुत्थापितं काव्यलिङ्गमपि ॥ ५ 
प्रतीयमानाविवेकित्वविशिष्टेन पशुनाप्यपुरस्क्ृतत्वस्यानेकपदार्थस्य, प्रतीय- 
मानकन्दर्पदाइकभावतृतीयलोचनविरिष्टस्य शिवस्य चित्ते संनिधानस्य च 
वाक्यार्थस्य वाच्यस्यैव दवेतुभावात्‌। न दि तयोचोच्ययोइँतुभावे साभ्यां प्रतीय- 
मानं मध्ये किंचि दूद्वारमस्ति। यथा “सवोशुचिनिधानस्य' इस्यादिपदाथपरिकरोदा- 
हरणे सवीशुचिनिधानस्येन्यादिनाऽनेकपदार्थन प्रतीयमानं शरीरस्यासंरक्रणी- 
यत्वम्‌ | तथा च वाक्यार्थपरिकरोदाहृरणेऽपि पर्यायोक्तविधया तततद्वाक्यार्थन 


AANA N NN AANS 


DN rR: मो वि 
'ब्रिछो चन? पद्‌ से भी 'कामदेद को भस्म करने वाले शिव के तीसरे नेत्र' की व्यंजना होती 
हे, क्योकि बही नेत्र कामदेव को जीतने में उपयोगी हो सकता दै । इस प्रकार यहाँ तत्तत्‌ 
प्रतीयमान अर्थ भी तत्तव समर्थनीय अर्थ के समर्थक हेतु यने दिखाई पडते हैं । (पर यहाँ 
तो दोनों स्थानों पर परिकर अछंफार है इसलिए काब्यलिंग के उदाहरण रूप में इन दोनों 
स्थलों का'उपन्यास ठीक नहीं जान पढ़ता । ) दुळीळ का उत्तर देते हुए सिद्धान्तपच्षी 


कहता दै कि तुम्हारा यद्द कहना कि यहाँ व्यंग्याथ प्रतीति वाच्य़ोपस्कारक है तथा यहाँ _ 


परिकर अलंकार है, टीक दे, किंतु इन स्थलों पर केवळ परिकर अळंकार ही नहीं है, वस्तुतः 
यहाँ परिकर अळंकार स्वयं गौण बनकर काब्यलिंग की प्रतीति ( उपस्थिति ) भी कराता 
। अतः प्रमुख अळंकार फाम्याळग है । क्योंकि आप का परिकर घाला ब्यंग्यार्थ तो केवळ 
देतु ही यना रद्दता है । 
टिप्पणी-तथा योभयत्र परिकराल कारसश्वास्कान्यछिंगो दादरणस्वमनुपपञ्ममिति भावः। 
( अलेकारचग्द्रिका १० १३९ ) 
व्यंग्यस्य हेतुकोटादेवानुग्रवेक्षादिति भावः। ( बही पु० १३९ ) 
हस देखते हें कि 'पशुनाप्यपुरस्कृतेन तचलनामिस्छतु चामरेण कः' इस उदाहरण में 
व्यंग्याथरूप अवियेकिस्व ( ज्ञानद्दीनता ) से युक्त पशु क द्वारा भी अपुरस्कृत्त ( अनाइत्र ) 
इस अनेक पदार्थ में वाच्यार्थ का हेतुभाव पाया जाता है, इसी तरह व्यभ्यार्थरूप काम 
देवदाहकतृतीयलो चनविशिष्ट शिव के चित्त में रहने रूपी वाक्यार्थ के द्वारा वाच्यार्थ की 
हेतुता स्वीकार की गई है। इसलिए पदार्थ चाकयाथं के दोनों वाच्य़ाथा के क्रमशः हेतु बनने 
में बीच में कोई प्रतीयमान अर्थ नहीं पाया जाता। भाव यह है, आपके द्वारा अभीष्ट 
य्यंग्याधं इन स्थरं में स्वयं हेतुभूत पदार्थं या वाच्यार्थं का विशेषण बन गया है, तदनंतर 
च्यंग्याथ विशिष्ट पदार्थ या याक्याथं समर्थनीय वाच्यार्थ के हेतु बनते हैं । यदि प्रती यमान 
अध प्रथम (वाच्य) पदार्थ या चाक्यार्थ के याद्‌ प्रतीत द्वोकर अपने द्वारा वाच्यार्थ प्रती ति 
कराता अर्थात्‌ स्वयं पदाथं-चाश्यार्थं विशिष्ट होता तो यहाँ पूर्यपत्ती का मत सम्मान्य 
दो सकता था, किंतु इम देखते हैं कि पदा्थ-वाक्यार्थ ( हेतु ) तथा चाच्यार्थ ( हेतुसान्‌) 
के चीच में कोई प्रतीयमान थं नद्दी पाया जाता। अतः यहाँ परिकर का स्थळ न होकर 
काष्यछिंग का ही छेद्र है इस संयंध में परिकरालंकार के उदाहरणों को लेकर चताया जा 
रहा है कि वहाँ व्यंग्याथ सदा पदार्थ या बाक्यार्थ का विशेष्यरूप होकर प्रतीत होता है 
इन ह्थछों की तरइ विशेषण रूप ययकर नहीं आता। परिकरालंकार के दो उदाहरण पीछे 


1598-55 याया 


अथोन्तरन्यासालङ्कारः २०१ 
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प्रतीयमानं 'नाहं व्यासः? इत्यादि । तस्मात्‌ पशुना इत्यत्र (त्रिलोचन? इत्यत्र 
च प्रतीयमानं वाच्यस्येव पदार्थस्य वाक्यार्थस्य च हेतुभावोपपादकतया काव्य- 
लिङ्गस्याङ्गमेब | यथा-“यच्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरम' इत्यः 
नेक्रवास्याथहेतुककाव्यलिज्ञेदाहरणे “त्वबन्नेत्रसमानकान्तिःइत्यादिकानि इन्दीः 
बरशशिहंसविशेपणानि तेपां वाक्यार्थानां द्वेतुभावोषपादुकानीति | तत्र 
वाक्‍्यार्थद्ेतुककाव्यलिज्ञे पदार्थदेतुककाव्यलिज्ञमज्ञमिति न तयोः काव्यलिङ्गो- 
दाहरणत्वे काचिदनुपपत्तिः १२१॥ " 
६१ अर्थास्तरन्यासालक्वारः 


, उक्तिरथान्तरन्यासः स्यात्‌ सामान्यविशेषयो: । 


दिये जा चुके हैं, एक 'सर्वाशुचिनिधानस्य' इत्यादि पद्य है, दूसरा 'ब्यास्थं नेकतया स्थितं 
छुतिगणं इत्यादि पथ । यहाँ प्रथम उदाहरण पदार्थपरिकर का दै, द्वितीय याक्यार्थपरिकर 
का । 'सर्वाशुत्तिनिधानस्य' में अनेक पदाथा के द्वारा 'शरीर असंरक्षणीय है? इस ब्यंग्यार्थ 
की प्रतीति हो रही हे । इसी तरह “्यास्थं नंकतया स्थित थ्रुतिंगणं' ( मने एकतया स्थित 
बेद को चार वेदों में विभक्त नहीं किया ) इस वाक्यार्थ के द्वारा (तथा इसी तरह पद्य 
के जन्य अन्य वाक्याथौं के द्वारा ) 'में वेदव्यास नहीं हूँ” आदि ब्यंग्य अध की प्रतीति 
होता है । पर 'पथुना? तथा 'ब्रिळोचन' दून पदों से प्रतीत व्यंग्बार्थ तो वाच्याथंभूत पदार्थ 
तथा वाक्यार्थ के हेतु बन जाने के कारण काव्यिंग का ही जंग हो गया हे। उदाहरण के 
लिए प्यख्न्चत्रससानकान्ति सळिछे मग्नं तदिन्दीवरं? इत्यादि पद्य में अनेकवाक्याधहेतुक* 
कान्यिंग अळंकार पाया जाता है । यर्दा 'यस्वनेत्रससानकान्ति' आदि पद कमल, चन्द्रमा 
तथा हंस के विशेषण टे तथा ये तत्तत. वाक्यार्थ के हेतु वनकर आये हृ! इस प्रकार तत्तत्‌ 
वाक्यार्थ्ेलुक कास्यरिर के ये पदा्थहेतुक काम्यरिंग अंग वन गये दे । इसी तरह 'पशुना- 
प्यपुरस्कृतेन' तथा 'नञ्चित्तऽर्ति त्रिलोचनः इन दोनों उदाहरणों में भी काव्यलिंग मानने 
में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, फ्यांकि यहाँ भो तचत, पदार्थहेतुक काव्यकिंग तत्तत्‌ 
अनेकपदार्थरूप तथा वाक्यार्थरूप हेतु वाळे ( अंगी ) काध्यलिंग के अंग बन गये दं । 
रिप्पणी—सर्वाशुचिनिधानस्य कृतस्तस्य विनाशिनः । 
० शरीरऋस्यापि कृते नूढाः पापानि कुचते ॥ 
व्यास्थ नेकतया स्थितं श्रुतिगणं, जन्मी न वाएमीकतो, 
नाभौ नाभवदुच्युतस्थ सुमइद्भाप्यं न चाभापिपस्‌ । 
चित्रार्थां न यृृस्कथामचकथं, सुत्राग्णि नासं गुर्‌- 
इब, स्वदूगुणबृन्द्यर्णगमहं कहु कथं दाक्डुयाम्‌ ॥ 
इन दोनों पर्यो की ब्याख्या के लिए देखिये-पारेकर अलंकार का प्रकरण । 
दूरा पद्य निम्न है । इसको व्याख्या प्रतीर अळंकार के प्रकरण में देखिये 
यरवन्नेत्रसमानकांति सल्ले नग्नं त दिन्दीयरं) 
सेघेरन्तरितः म्रिये तव मुखच्छौयानुकारी शशी 1 
येऽपि स्वद्वमनानुसारिगतयस्ते राज्ञहंशा गता- 
स्स्यर्सारश्यविनोदमात्रमपि मे देवेन न चम्यते ॥ =~ 
६१. अर्थान्तरन्यास अलंकार 
५२२-१२३-- जहॉ बिशेष रूप सुस्यार्थ के समर्थन फे लिए सामान्य रूप अन्य चाफ्यार्थ 
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इनूमानब्धिमतरद्‌ दुष्कर कि महात्मनास्‌ ॥ १२२ ॥ 
a ~ क. + आ 
गुणबदस्तुसंसगोच्चाति स्वर्पो5पि गोरवस्‌ । 


पृष्पमालानुपद्नेण सूत्रं शिरसि धारयते ॥ १२३ ॥ 
सामान्यबिशेषयोट्धयोरप्युक्तिरथान्तरन्दा सस्तयोख्ैक प्रस्तुतम्‌) अन्यदप्रस्तुतं 
अवति | ततश्च विशेषे प्रस्तुते तेन सद्दाप्रस्तुतसामान्यरूपस्य सामान्ये स्तुते 
तेन सहाम्नस्तुतबिशेपरूपस्य वाऽथोन्तरस्य न्यसनम्थोन्दरन्यास इत्युक्तं भवति । 
तत्राद्यस्य द्वितीया घंमुदाहरण द्वितीयस्य द्वितीयश्लोकः | नन्वयं काव्यलिङ्गान्ना- 
तिरिच्यते ¦ तथा हि--उदाहरणद्येष्प्यप्रस्तुतयो: सांभान्यविशेपयोरुक्तिः प्रस्तु- 
तयोर्विशेषसामान्ययोः कथमुपकरोतीति विवेक्तव्यम्‌ । न हि सवथ प्रस्तुता 


NADER कडी रड मेडशी : 
का, अथवा सामान्य रूप सुस्यार्थ के लिए विशेष रूप अन्य वाक्यार्थ का प्रयोग किया? 
जाय, वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है । प्रथम कोटि के अर्थान्तरन्यास का उदाहरण 
हेः हनूसान्‌ समुद्र को ळाँध गये; चढे लोगो के लिए कौन सा कार्य दुप्कर ह। दूसरी 
कोटि का उदाहरण हे:--गुणवान्‌ वस्तु क संसर्ग से मामूछी वस्तु भी गॉरव को प्रास 
करती दै; पुप्पमाळा के संसर्ग से धागा सिर पर घारण किया जाता हूँ। क 

यहाँ प्रथम उदाहरण में "हनूमान्‌ समुद्र को छाँध गये” यह विशेष रूप सुख्यार्थ 
प्रस्तुत है, इसका समर्थन 'महात्मार्थो के छिए कौन कार्य कठिन ह' इस सामान्यरूप 
अप्रस्तुत से किया गया है। दूसरे उदाहरण में 'गुणवान्‌' "गौरव को प्रास करती हैं? 
सामान्य रूप प्रस्तुत हे, इसका समर्थन 'पुप्पमाळा''"घारण किया जाता हैं! इस विशेष 
रूप अप्रस्तुत से किया गया हे। अतः यहाँ अर्थान्तरन्यास अळंकार हैं। ” __ 
सामान्य तथा विशेष दोनों की एक साथ उक्ति अर्थान्तरन्यास कहलाती हूं, इनमे से 
एक अर्थ प्रस्तुत होता इ, एक जप्रस्तुत । इस प्रकार जहाँ विशेष प्रस्तुत होता है, चहाँ 
उसके साय सामान्यरूप अप्रस्तुत अन्य अर्थ का उपन्यास किया जाता ह, तथा जहाँ 
सामान्य प्रस्तुत होता है, वहाँ विशेषरूप अप्रस्तुत अन्य अर्थ का उपन्यास किया जाता हे 
अतः एक अर्थ के साथ अन्म अर्थ का न्यास होने के कारण यह अळंकार अर्थान्तरन्यारा 
कहलाता है । इसमें विशेय का सामान्य के द्वारा समर्थन प्रथम कारिका के उत्तराधे में 
पाया जाता है, तथा दूसरी झोटि (विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन) के अर्थातरन्यास 
का उदाहरण दूसरा श्लोक है । 
इस संबंध में पूर्वपत्ती को यह शंका हो सकती है कि अर्थान्तरन्यास का काव्यलिंग में 
ही समावेश किया जाता हे । अतः इसे काब्यलिंग से भिन्न अलंकार सानना ठीक नहीं । 
इसी मत को पुष्ट करते हुए पूर्वपक्षी कुछ दलील देता हे। अर्थान्तरन्यास के उपयुँद्छतत 
उदाहरणट्टय में प्रस्तुत विशोेप-सामान्य का अप्रस्तुत सामान्य-विशेषरूप उर्से कसे 
, समर्थन होता दै, इसका विवेचन करना आवशयक होया । काय्य में प्रस्तुत से असंबद्ध 
( अनम्वयो ) अप्रस्तुत का प्रयोग स्था अनुथित होता हूँ, अतः यह स्पष्ट हैं कि उपयुक्त 
पर्यो में अप्रस्तुत प्रस्तुत से संभ होना चाहिए । प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत का यह सम्बन्ध 
किस प्रकार का हैं, इसे देखना जरूरी होगा । इन उदाहरण में अप्रस्तुत को अस्तुत का व्यंजक 
नहीं माना जा सकता, जेंसा कि अप्रस्तुतप्रशंसा अळंकार में देखा जाता हैं। वहाँ अग्रस्तुत 
का वाच्यरूप में प्रयोग कर उसके द्वारा प्रस्तुत की व्यंजना कराई जाती हे, ऐसे स्थलों में 
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नन्वय्यप्रस्तुताभिधानं युज्यते | न तावदप्रस्तुतप्रशंसायामिद प्रस्तुतव्यज्जकः 
तया, प्रस्तुतयोरपि बिशेषसामान्ययोः स्वशब्दोपात्तत्यात | नाप्यनुमानालंकार 
इव प्रस्तुतप्रतीतिजनकतया तद्वददिद्द व्यासिपक्षधमंवाद्यभवात्‌ | नापि दृष्टान्ता- 
लंकार इव उपमानतया,-- 
'बिखव्धघातदोप: स्ववधाय खलस्य वीरकोपकरः | 
वनतरुभकध्वनिरिव हरिनिद्रातस्करः करिणः ॥7 
इत्यादिषु सामान्ये विशेषस्योपमानत्वद्शनेडपि बिशेपे सामान्यस्य कचिद॒पि 
तददर्शनात्‌ , उपमानतया तदन्बये सामञ्चस्याप्रतीतेश्व | तस्मात्‌ प्रस्तुतसमर्थ- 
कतयैवाप्रस्तुतस्योपयोग इद्दापि बक्तव्य: । ततश्च वाक्याथंदेतुकं काव्यलिङ्गमे- 


ron ् oo्प्प् 
प्रस्तुत स्वशब्दुवाच्य नहीं होता । जब कि इन स्थलों में प्रस्तुत रूप विशेप-सामान्य का 


भी अप्रस्तुत रूप सामान्य विशेष के साथ साथ स्वशब्दोपात्तस्व ( वाच्यत्व 9 पाप्रा जाता 


बै । अतः वह व्यंग्य नहीं रह फर, वाच्य हो गया है । इसलिए इन - स्थलों में अप्रस्तुत 


प्रशंसा अलंकार नहीं हो सकता । साथ ही यहाँ अप्रस्तुत का प्रयोग प्रस्तुत की अनुमिति 
(प्रीति ) कराने के लिए भी नहीं किया गया है, जेसा कि अनुमान अलंकार में होता है। 
जिस मकार किसी शत्यक्ष हेतु को देखकर परोच साध्य की अनुमिति होती है, जंसे धुणे 
को देखकर पर्वत में अशि की प्रतीति, टीक येसे ही काब्य में भी अप्रस्तुत रूप हेतु के द्वारा 
अस्तुतरूप साध्य की अनुमिति होती है । कितु काब्यानुमिति ( अनुमान अळंकार ) में भी 
अचुमानग्रमाण की सरणि के उपादानों का होना अत्यावरयक है। जिस प्रकार धुणे को देख 
कर अग्नि का भान तभी हो सकता दे, जब आजुमाता को परामर्श ज्ञान हो, तथा घुएँ और 
अग्नि का व्याप्तिसंबंध ( यत्र-यत्र घूसस्तच्र तत्र वहिः) तथा पत्तधर्मता ( चहिब्याप्यधूम- 
चानयं पर्वतः) आदि का ज्ञान हो, ठीक इसी तरह अनुमान अलंकार में भी व्याप्ति तथा 
पक्षघर्मतादि का होना जरूरी दै । अप्रस्तुत में इनकी सत्ता होने पर ही उसे प्रस्तुत का हेतु 
तथा प्रस्तुत को उसका साध्य मागा जा सकता है । यहाँ यद्द घात नहीं पाई जाती 
साथ ही ऐसे स्थळों में दृष्टान्त अलंकार भी नहीं माना जा सकता । उदाहरण के लिए इम 
निम्न पद्य ले छे 

“बीर मनुष्यों को कुपित कर देने वाला, दुष्ट व्यक्ति के द्वारा किया गया विश्वासघात 
रूपी दोप स्वयं उसी का नाश करने सें समर्थ होता है। जैसे, रोर को नींद से जगाने वाली 
(शेर की नोंद को चुराने वाळी ), हाथी के द्वारा तोडे गये वनपादप की आवाज खुद 
हाथी का ही नाश करती है ।? 

यहाँ प्रथमार्भ में सामान्य उक्ति है, द्वितीयार्ध सें विशेष उक्ति। यहाँ सामान्य 
( प्रस्तुत ) विशेष ( अप्रस्तुत ) फा उपमान दै, किन्तु अप्रस्तुत स्वयं प्रस्तुत का उपमान 
होता हो, ऐसा स्थळ देखने में नहीं आता--यदि ऐसा स्थळ हो तो यहाँ दृष्टान्त अछङ्वार 
माना जा सकता है। हम देखते हैं कि इशस्त में प्रस्तुत राथा अप्रस्तुत में विस्यप्रति- 
विग्वभाव पाया जाता हे, वहाँ दोनों अर्थ विशेष होते हँ तथा भ्षप्ररतुत प्रस्तुत का उपमान 
होता है--क्योंकि विशेष कहीं सामान्य का उपमान वने ऐसा कहीं नहीं देखा 
जाता, साथ ही उक्त स्थळों में इवादि के अभाव के कारण उपमान के रूप में उसके 
अन्वय की प्रतीति नहीं हो पाती । इसलिए यहाँ भी अप्रस्तुत फा प्रयोग प्रस्तुत के समर्थन 
के छिए माना जाना चाहिएु। ऐसा मानने पर यहाँ जी वाफ्याथंहेतुक काय्य लिङ्ग जछ- 
द्वार दोगा, अन्य दूसरे अछक्षार के मानने झी जरूरत नहीं दै 
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Ao थस पेक 
वात्रापि स्यान्न खलङ्कारान्तरस्यावकाश इति चेत्‌-अत्र केचितसमयनसा इः 
स्यार्थस्य समर्थने काव्यलिङ्गं निरपेक्षस्यापि प्रतीतिवेभवात्समथनेऽयान्तर 


न्यासः | न दि 'यत्त्वन्नेत्रसमानकान्तिर इत्यादिकाव्यलिङ्गोदाहरणेप्वि 
धअथोपगृढ़े शरदा राशाङ्के ्राबृड्ययौ शान्ततडित्कटाक्षा । 
कासां न सौभाग्यगुणोऽङ्गनानां नष्टः प्रिश्रष्टपयोधराणाम्‌ ॥ 
"दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं द्वि सीतसिवान्धकीरम्‌ | 
क्षुद्रे पि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चेःशिरसामतीब ॥१( कुमार० १५१२ ) 
इत्याद्यथांन्तरन्यासोदाहरणेपु प्रस्तुतस्य समर्थनापेक्षत्रमस्तीति 1 वस्तुतस्तु 
प्रायोवादोश्यम्‌ । अथोन्तरन्यासेऽपि हि विशेपस्य सीमान्येन समथनानपे्ष- 
BERET SS आक न घन लक न अळा टनी 


(> 
इस पूर्वपक्ष का कुछ लोग इस प्रकार उत्तर देकर सिद्धान्त की स्थापना करते हैं। 
जहाँ किसी प्रस्तुत के समर्थन करने की अपेक्षा हो, तथा किसी वाक्य के द्वारा उसका - 
समर्थन किया जाय, वहाँ अप्रस्तुत वाक्य प्रस्तुत वाक्य का समर्थक होता दद तथा सापेक्ष- 
समर्थन होने के कारण चहाँ वाकयार्थहेतुक काय्यलिंग होता हे! जहाँ निरपेक्ष प्रस्तुत का 
अप्रस्तुत उक्ति के द्वारा इंसलिए समर्थन किया जाय कि कवि अर्थ-प्रतीति को और अधिक 
दृढ करना चाहे, ( वहाँ काब्यळिङ्ग तो हो नहीं सकता, क्योंकि काच्यछिगग में सदा सापेछ- 
समर्थन होगा ) वहाँ अर्थान्तरन्यास अळंकार होता है "यश्‍वन्नेत्रससानकान्ति' आदि 
उदाइरण में समर्थनापेक्षा पाई जाती है, किन्तु अर्थान्तरन्यास के निम्न उदाइरणों में 
प्रस्तुत में समर्थनापेक्षा नहीं पाई जाती । Eo 
“जब दारत्‌ ( नायिका ) ने चन्द्रमा ( नायक ) का आलिङ्गन किया तो वपां (जरती 
नायिका ), जिसके बिजली के कराच अब शान्त हो चुके थे, छौट गई। गिरे हुप स्तन 
बाली ( लुप्त मेघों वाडी ) किन अम्ननाओं का सौभाग्य नष्ट नहीं हो जाता ?' 
यहाँ प्रथम वाक्य बिशेषरूप प्रस्तुत है, जिलफा सनर्थन सामान्यरूप अप्रस्तुत उक्ति 
“क द्वारा किया गया दै । इस पद्य में प्रथमार्ध की उक्ति स्वतः पूर्ण हे, उसके समर्थन की 
अपेक्षा नहीं, किन्तु कवि ने स्वतः पूर्ण ( निरपेक्ष समर्थन ) उक्तिकी पुष्टि ( प्रतीतियेभव ) 
के लिए पुनः उत्तराध की उक्ति उपन्यस्त की दे । ग 
"जो हिमालय मानों सूय से डर फर गुफाओं में छिपे अन्धक्रार की रक्षा करता हं। 
जब बड़े छोगों की शरण में छोटा ब्यक्ति भी जातो हे, तो वे उसके साथ अत्यधिक 
अमता दिखाते हें ' 
यहाँ भी विशेषरूप प्रस्तुत उक्ति ( पूर्वार्ध) का समर्थन सामान्य अग्रस्तुत उक्ति 
(उत्तरार्धं ) के द्वारा किया गया हे! 
अप्पयदीचित को यह मत पसन्द नहीं हैं वे इस मत को प्रचलित होते हुए 
भी दुष्ट मानते हैं । क्‍योंकि, कई ऐसे स्थळ देखे जाते हैं, जहाँ अर्थान्तरन्यास सें भी 
> सापेक्षसम्थन पाया जाता हुँ । वे कहते हैं कि" यद्यपि अर्थान्तरन्यास में विशेषरूप प्रस्तुत 
फे छिए सामान्यरूप अप्रस्तुत उक्ति के समर्थन को अपेक्षा नहीं होती, तथापि जहाँ कवि 
ने सामान्यरूप प्रस्तुत क्रा प्रयोग किया हो, वहाँ उसके समर्थन के लिए विरोपरूप 
अप्रस्तुत उक्ति की अपेक्षा होती हदी हे । क्योंकि यइ न्याय हैं कि किसी भी सामान्य का 
चर्णन निर्विशेष ( विशेषरद्धित ) रूप में नहीं किया जाना चाहिए । ऐले कई स्थळ हैं, 


AAR 
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AR AAAAARAANIAANAAIN SIS "त्य 


| त्वेऽपि सामान्यं विशेषेण समर्थेनमपेक्ष्त एव "निर्विशेषं न सामान्यम्‌? इति 
हि न्यायेन बहूनामप्यसाराणां संयोग: कार्यसाधकः इस्यादिसामान्यस्य 'ठणरा- 
रभ्यते रञ्जुस्तया नागोऽपि बध्यते’ इत्यादि सम्म्रतिपन्नबिशेपावतरणं बिना 
| बुद्धी प्रतिष्ठितत्वासम्मवात्‌ |: 

| न च तत्र सामान्यस्य 'कासाँ"न सौभाग्यगुणोऽङ्गनानाम्‌? इत्यादिविशेष- 
| समर्थनार्थ सामान्यस्येब लोकसम्प्रतिपन्नतया विशेषाबतरणं बिनैव वुद्धौ प्रतिप्रि- 
तत्वं सम्भवतीति शोके तन्न्यसनं नापेक्षित मस्तीति वाच्यम्‌ ; सामान्यस्य सत्र 
| लोकसम्प्रतिपन्नत्वनियमाभावात्‌ । न दि यो यो धूमवान्‌ स॑ सोऽभ्निमाच्‌' इति 
। व्यातिरूपसामान्यस्य लाँकसम्प्रतिपन्नतया “यथा महानसः? इति तद्विशेपरूपः 
[ऐई दृष्टान्तानुप [दानसम्भवमात्रेणाप्रसिद्धव्यापिरूपसामान्योपन्यासेञपि तद्विरोपरूप 
, दषटान्तोपन्यासनैरपेच्यं सम्भवति । न चं सामान्येन पिशेषसमर्थनस्थलेऽपि 
चित्तस्य सामान्यस्य लोकप्रसिद्धत्वाभावेन तस्य वुद्धाबारोहाय पुनर्विशेपान्त- 


जहाँ सामान्य की प्रतीति श्रोतयुद्धि में तभी हो पाती है, जब किसी सम्बद्ध विशेष उक्ति 
का प्रयोग न किया गया हो । उदाहरण के लिए “अनेको निवळ ब्यक्तियों का संगठन भी 
कार्य में सफल होता है” इस सामान्य उक्ति की प्रतीति बुद्धि मै तब तक प्रतिष्ठित नहीं 
° हो पाती, जब तक कि “रस्सी तिनको के समूह से बनाई जाती है, पर उससे हाथी भी 
बाँध लिया जाता दे! इस्र सम्बद्ध विशेष उक्ति का विन्यास नहीं किया जाता । 
अप्पयदीक्षित पुनः पूर्वपक्षी की दुल्लीलं देकर उसका खण्डन करतं हं। “कासां न 
सौभाग्यसुर्णोऽगनानां' इस उक्ति में, सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया है, 
क्योकि सामान्य छोकप्रसिद्ध होता हे, इसी तरह जहाँ समर्थनीयवाक््य सामान्यरूप 
हो, वहाँ वह विशेष उक्ति के उपन्यास के बिना भी बुद्धि में प्रतीत हो जायगा, इसलिए 
सामान्य उक्ति के लिए॒ विशेष उक्ति के द्वारा समर्थन सर्वथा अपेक्षित नहीं है-यह एः 
पक्षी की दलील टीक नहीं जान पढ़ती फ्योंकि सामान्य सदा ही लोकप्रसिद्ध ही हो 
ऐसा कोई नियम नहीं दे । न्याय की अनुमानप्रणाली म॑ दम देखते है कि जहाँ धुणे को 
देखकर पर्वत में अग्नि का अनुमान किया जाता है, वहाँ “जहाँ जहाँ चुँ दै (जो तो 
धूमवान्‌ है), वहाँ वहाँ आग होती हे ( वह वद्द अग्निमान्‌ होता है )' यह घ्याततिख्प 
सामान्य लोकप्रसिद्ध है, किंतु इसके लिए भी विशेष रूप दृष्टान्त 'जेसे रसोईघर' ( यथा 
महानसः ) इसकी अपेक्षा होती ही है। इस विशेष रूप दृष्टान्त के प्रयोग के बिना उसकी 
प्रतोति नहीं हो पाती। सामान्य उक्ति को ठीक उसी तरद निरपेक्ष नहीं माना जा 
सकता, जैसे किसी अप्रसिद्ध व्यासिरूप सामान्य के उपादान के लिए (अनुमिति फे छिप) 
उसके दृष्टान्त रूप विशेष का उपन्यास अपेक्तित होता दै। असे व्यासिसंघंधघ को पुष्ट 
करने फे लिए दृष्टान्त रूप सपत (या व्यतिरेक ब्याप्ति में दृष्टान्त रूप प्रिपक्ष ) की निर- 
पेक्षा नहीं होती, यैसे ही अर्थान्तरन्यास मे. भी सामान्य उक्ति के लिए विशेष उक्ति अपे- 
दित होती है, उसमें नेरपेचय ( अपे्तारद्वितता ) संभव नहीं । ( पूर्वपणी को फिर एक 
शंका होती है, उसका संकेत फर खण्डन किया जाता हे7) यदि ऐसा है, तो फिर जिन 
स्थलों में कवि ने विदोप उक्ति के समर्थन के लिए सामान्य उक्ति का प्रयोग किया है, 
वहाँ भी पुनः सामान्य के समर्थन के लिए अन्य विशेष उक्ति का उपन्यास अपेत्तित 
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२०६ छुनलयाचन्द्‌ः 
रस्य न्यासप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ ; इष्टापत्तेः | अत्रेव विपये विकस्वरालङ्कारस्यानु- 
पद्मेब दर्शेयिष्यमाणत्वात्‌ । किंच काव्यलिङ्ेऽपि न स्त्र समर्थनसापेक्षत्व- 
नियमः । 'चिकुरप्रकरा जयन्ति ते? इत्यत्र तदभावादुपमानवस्तुयु वणनीयसाम्या- 
आवेन निन्दायाः कबिङुलक्षुण्णस्वेनात्र समर्थेनापेक्षाविरदात्‌। न हि 'वदास्य- 
दास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पार्वणशर्वरीश्वरः इत्यादिषु समथनं दृश्यते ॥ 
“न विषेण न राख्नेण” नाग्निना च च सृत्युना | 
अग्रतीकारपारुष्याः खीभिरेष खियः कृता; ॥? 
इत्यादिकाव्यलिङ्गविषमेषु समर्थनापेक्षाविरददेऽप्यप्रतीकारपारुष्या इत्यादिना 


DR विर +++ककक ५ + ५५५ कक कक + कक कक घू.कनक 
हो पाता । पूर्वपक्षी की यह दलीछ ठीक नहीं, क्‍योंकि ऐसा करने पर इष्टापत्ति होगी 
तथा अर्थान्तरन्यास अलंकार का विपय ही न रहेगा । इस स्थळ पर विकस्थर अलंकार 
होगा, जिसका वर्णन इम इसके ठीक आगे करेंगे। साथ ही पूर्वपक्षी का यह कहना कि- 
काब्यलिंग स सदा समर्थन-सापेक्षस्व पाया जाता है, ठीक नहीं है, क्योकि ऐसा कोई 
नियम नहीं दै। कई पेसे स्थल भी दे, जहाँ काव्यछिंग में भी समर्थन की अपेक्षा नहीं 
पाई जाती । उदाहरण के लिए 'चिइरग्रकरा जयन्ति ते” इस उक्ति में समर्थनापेक्तत्व नहीं 
है, क्योकि क उपमानवस्तु ( चमरीपुच्छुभार ) में वर्णनीय उपमेय ( दमयन्तीचिङुर- 
आर ) के साम्य का अभाव होने के कारण उनकी निंदा व्यक्त होती है, तथा यह उपमान 
कविकुछ प्रसिद्ध होने फे कारण यहाँ इसके समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक 
इसी तरह “तदास्यदास्येपि गतोऽधिकारितां न शारदः पार्वणशर्वरीश्वर” ( शरद्‌ ऋतु की 
पूर्णिमा का चन्द्रमा उस राजा नल के सुख की दासता करने के भी योग्य नहीं है ) इस 
उक्ति में भी कोई समर्थन नहीं दिखाई देता । 
टिप्पणी--पूरा पथ निम्न है, इसकी व्याख्या कान्यरिंग अलंकार के प्रकरण में देखें । 
चिकुरप्रकरा जयन्ति ते विदुपी सूर्धनि सा बिभर्ति यान्‌ । 
र पशुनाष्यपुरस्कृतेन त'त्तुळनामिच्छतु चाभरेण कः ॥ (नैपध, द्वितीयसर्ग) 
पूरा पथ यों है :-- 
अधारि पश्चेपु तदंधिणा घृणा छ तच्छुयच्छायलूचो5पि पद्चवे। 
तदास्यदास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पार्वणशवंरीश्वरः ॥ ( नैपथ, प्रथमसर्ग ) 
इतना ही नहीं, काथ्यलिंग में ऐसे भी स्थळ देखे जाते दे, जहाँ समर्थन की आवश्य- 
कता न होते हुए भी कवि समर्थन कर देता है। जैसे निग्न काष्यळिंग के उदाहरण में 
चा नहीं ह, फिर भी 'अग्रतीकारपारुप्याः' इस पद्‌ के द्वारा समर्थन कर दिया 
गया है। 
» बिद्या ने खियों को न तो विप से बनाया है, न शस्र से ही, न अग्नि से निमि 
है, न सर्यु से ही, क्योंकि इनकी कठोरता को:कोई इलाज ह्दो भी र यी द्र लया 
की परुषता का कोई इलाज नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्मा ने खिर्यो की रचना खिर्यो से 
तद्द i य त्र दाख, तया त्यु से भी अधिक कठोर तथा भयंकर हैं । )' 
या के द्वार त्र न 1 हुई हैं. के छ है अपे 
नहीं जान पती, बयो यी स्वत न क उक्ति के समर्थन की कोई अपेक्षा 
इस विवेचन से यह स्पष्ट हे कि पूर्वपक्षी के द्वारा किया यया यद्द विभाजन कि जहाँ 


> 


समर्थनःसापेचस्व हो वहाँ काम्यछिंग होता है, तथा जहाँ निरपेक्षसमर्थन हो वहाँ अर्थांतर- 
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अथोन्तरन्यासालङ्कारः २०७ 
जज >या NANA "२०४३५५४०५१ “४४४४४३ 
समथनद्शनाथ | न हि तत्र खीणां विषादिनिर्मितत्वाभावप्रतिपादनं समर्थनसा- 
पेक्षं प्रसिद्धत्वात्‌ | तस्मादुभयतो व्यभिचारात्‌ समर्थनापेक्षसमर्थने काव्यलिङ्गं 
तन्निरपेक्षसमर्थने5थोन्तरन्यास इति न विभागः, किन्तु सामथ्यसमर्थकयोः 
सामान्यविशेपसम्बन्धे5थोन्तरन्यासः | तदितरसम्बन्धे काव्यलिङ्गमित्येव व्यव- 
स्थाऽवघारणीया | प्रपञभश्चित्रमीसांसायां द्रष्टञ्यः । 


एवमभ्रक्ृतेन प्रकतसमर्थनसुदाहृतम्‌ । प्रकृतेनाप्रकतसमर्थने यथा 
( कुमार ० ५३६ )-- 
यदुच्यते पार्वेति ! पापचृत्तये न रूपमित्यव्यमिचारि तद्वचः | 
° तथा हि ते शीलमुदारदर्शने ! तपस्विनामप्युपदेशतां गतम्‌॥ 
यथा वा-- र 
म दानं ददत्यपि जलेः सहसाधिरूढे 0 
को विद्यमानगतिरासितुमुत्सहेत ? । 


न्यास होता है, ठीक नहीं, क्योंकि इस पूर्वपक्षछृत नियम का व्यभिचार उपर बताया जा 
चुका है । (कई काव्यलिंग के स्थलों में भी समथनापेइत्व नहीं होता तथा निरपेच समर्थन 
पाया जाता है, और कई अर्थान्तरन्यास के स्थलों में भी समर्थनापेक्षत्व अभीष्ट है ) 1 
इसलिए काव्यलिंग तथा अर्थान्तरन्यास के मेद का आधार यह है कि ज़दाँ समर्थनीय 
चाक्र्य तथा समर्थक वाक्य में परस्पर सामान्यविशेष संयंध डो, वहाँ अर्थान्तरन्यास होता 
है। इससे भिन्न प्रकार के संबंध होने पर काब्यलिंग अळंकार का विषय होता है । इस 
विषय का विद्यद्‌ विवेचन चित्रमीसांसा में देखा जाना चाहिए 1 
अर्थान्तरन्यास में दो वाक्य होते हँ--एक सामथ्यं वाक्य दूसरा समर्थक वाक्य । इसमें 
अथम वाक्य या तो विशेष होता हे या सामान्य; इसी तरह दूसरा वाक्य भो उससे संबद्ध 
या तो सामान्य होता है या विशेप। यह सामथ्यं वाक्य भी या तो प्रकृत.( बर्णनीय ) 
होता है या अप्रकृत । ऊपर के कारिकाधंद्रय में अम्र्त सामान्य-विदोप के द्वारा क्रमशः 
भ्रकृत विरीप-सामान्य का समर्थन किया गया है। अब यहाँ प्रकृत रूप समर्थक वाक्य के 
द्वारा अप्रकृत रूप सामर्थ्यवाक्य के समर्थन के उदाहरण दिये जा रहे हैं, जेसे-- 
कुमारसम्भव के पंचमसग में ब्रह्मचारी के येप में आये शिव पार्वती से कह रहे हैं :-- 
हे पार्वति, सौंदर्य दुशाचरण के लिए नहीं होता” (रूपवान्‌ व्यक्ति दुष्टाचरण नहीं करते) 
यह उक्ति सर्वथा सत्य है हे उदारद्शंन वाळी पारयति, तुस्हारा चरित्र इतन; पवित्र दे कि 
वह तपस्पियों फे लिए भी आदू हो गया है । 
यहाँ प्रथम उक्ति सामर्थ्यचाक्य हे, जिसुमे सामान्य रूप अप्रकृत का विन्यास हुआ 
है। इसके समर्थन के लिए दूसरे (समर्थक) याक्य सें कथि ने विशेष रूप. पार्वेतीसंघद्ध) 
प्रकृत का उपादान किया हे । : 
प्रकृत के द्वारा अप्रकृत के समर्थन का अन्य उदाहरण निम्न हे । 
माघ के शिश्षुपालवघ के पंचम सर्ग में रेचतक पवत पर डाळे गये सेना के पडाव का 
चरणन हे । कोई हाथी नदो में मज्जन कर रहा हं । जय वह पानी में घुसता है, तो उसके 
कपोळ पर मदुपान करते भोरे उड़कर दूर भग जाते हँ । इसी यस्तु का वर्णन करते हुए 
कचि कह रहा हूँ :-- 
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२०८ कुदलयानन्दः 
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यदन्विनः कटकटाहतटान्मिमह्ठीर 
मंङ्क्षूइपाति परितः पटलरलीनाम्‌ ॥ १२२-१२३॥ 
६२ विकस्वरालङ्कारः 
यस्मिन्विशेपसामान्यविशेपा! सस विकस्यरः । 
स न जिग्ये महान्तो हि. दुर्धेपोः सागरा शव ॥ १२४ ॥ 
यत्र कस्यचिद्विशोपस्य समर्थनार्थ सामान्ये विन्यस्य तस्प्रसिद्धावप्यपरि- 
तुष्यता कविना तत्समर्थनाय पुनर्विशेषान्तरमुपमानरीत्याथान्तरन्यासविधया 
वा बिन्यस्यते तत्र बिकस्बरालङ्कारः | उत्तरार्धं यथाकथञ्चिदुदाहरणम्‌ । ` 
इद तु व्यक्तमुदाहरणम्‌ ( कुमार० १।२ )-- 
अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सोभाग्यविलोपि जातम्‌ | 


NN ee RMN 
'वताइये तो सही, ऐसा कौन घुद्धिमान्‌ होगा जो दान को देने वाले ( मदजळ से 
युक्त) ब्यक्ति के मूखों-जड़ों ( जल ) से युक्त होने पर भी उसका आश्रय न छोड़े ( उसके 
साथ ही रहना पसंद करे ) ? क्योंकि नदी के पानी में डुबकी लगाने की इच्छा चाले हाथी 
के गण्डस्थल रूपी कटाह से भोंरो का झुण्ड एक दम उढ़ गया ।? 
यहाँ भी सामर्थ्य वाक्य में सामान्य अप्रकृत रूप उक्ति पाई जाती है, उसका समर्थन 
समर्थक वाक्य की विशेष प्रकृतरूप उक्ति के द्वारा किया गया दे । 
६२. विक्रस्वर अलक्कार 
१२४--जहाँ विशेष की पुष्टि सामान्य से की जाय और उसकी दृढ़ता के लिए 
तीसरे वाक्य में फिर से किसी विशेष का उपादान हो, वहाँ विकस्त्रर अलङ्कार होता है । 
जैसे, उस राजा को कोई न जीत सका; महान्‌ व्यक्ति दुप्प्रधर्प ( अजेय ) होते हैं, जेसे 
समुद्र अजेयः दे । 
यहाँ 'चह् राजा अजेय है? यह विशेष उक्ति है, इसकी पुष्टि “महान्‌ व्यक्ति अजेय होते 
हैं! इस सामान्य उक्ति के द्वारा की गई हे । इसे पुनः पुष्ट करने के लिए 'जेसे ससुद्द अजेय 
है? इस विशेष का पुनः उपादान किया गया हे, अतः यहाँ विकस्वर अळड्कार है 1 
जिस काब्य में किसी विशेष उक्ति के समर्थन के लिए कवि सामान्य उक्ति का प्रयोग 
करता है, तथा उस समर्थन के सिद्ध हो जाने पर भी पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं हो पाता और 
उस विदोप उक्ति का समर्थन करने के छिए फिर भी किसी अन्य विशेष उक्ति का प्रयोग 
उपमान रूप में या अर्थान्तरन्यास के रूप में करता है, वहाँ विकस्वर अखक्कार होता दे । 
(चदि प्रथम प्रणाली का आश्रय लिया जावया तो विकस्वर में प्रथमार्थ में अर्थान्तरन्यास 
होगा, उत्तरार्घ में उपमा, जसे स न जिग्य'""'*"सागरा इच' वाले उदाहरण सें। यदि 
० द्वितीय प्रणाळी का आश्रय लिया जाबगा*तो विकस्वर में दोनों जगद अर्थान्तरन्यास 
होगा, आस विज्येप का सामान्य के द्वारा८समर्थन, दूसरे में सामान्य का विशेष के द्वारा 
समधन, जे उदाहियमाण 'मालिन्य"””””“बिप्रडस्भौ' चाळे पद्य में । ) कारिका 
के उत्तरार्धमें दिया गया उदाहरण जसे तैसे विकस्वर का उदाहरण हे । इसका स्पष्ट 
उदाहरण निग्न हूँ । 
झुमारसरभव के प्रथम सर्ग से दिमाडप़ का वर्णन है। हिमालय में अनेक रत्न की 
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एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमञ्जतीन्दोः किरणेप्विबाङ्कः ॥ 
ण इदमुपमानरीत्या विशेपान्तरस्य न्यसने उद्राहरणम्‌ | 
अथोन्तरन्यासविधया यथा-- 
कणोरुन्तुदमन्तरेण रणितं गाहस्व काक ! स्वयं 
उ माकन्दं मकरन्दशांलिनमिह त्वां मन्मद्दे कोकिलम्‌ | 
घन्यानि स्थलवैभवेन कतिचिद्वस्तूनि कस्तूरिकां 
नेपालक्षितिपालभालपतिते पढ्ने न शङ्केत कः ? ॥ 
यथा बा— रर 
* मसालिन्यमव्जशाशिनोमंघुलिद्कलङ्की 
घत्तो मुखे तु तव हक्तिलकाजनाभाम्‌ | 
> दोपाबितः कचन मेलनतो गुण्यं - 
वक्तुगुंणो हि वचसि श्रमविप्रलम्भो ॥ १२४ ॥ 
| 


th Ne PM FM HN 
उतपत्तिभूमि होने के कारण, उसमें वर्फ का होना भी उसके सौभाग्य का दास न कर 
पाया । अनेकों गुणों के होने पर एक दोप उनके समूह में वसे ही छिप जाता है, जैसे 
2 चन्द्रमा की किरणों में कलङ्क । 
` यहाँ "बफे अनेकों रत्नों की खान हिमालय का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया? यह विशेष 
उक्ति है । इसका समर्थन “अनेकों गुणों के समूह में एक दोप छिप जाता है? इस सामान्य 
उक्ति के द्वारा किया गया दे। इसका समर्थन पुनः उपमानवाक्य “से चन्द्रमा की 
किरणों में कलङ्क' इस विशेष उक्ति के द्वारा किया जा रहा है । अतः यहाँ विकस्वर 
अछङ्गार हे । 
यह उदाहरण अन्यविज्ञेप के उपमान प्रणाली के किये गये प्रयोग का है । अर्थान्तर" 
न्यास वाळी प्रणाली के निम्न दो उदाहरण हैं :-- 
| कोई कयि कौप को सम्बोधित करके कह रहा दै 1 हे कोए, कानों के कर्कश लगने वाळे 
स्थर को छोइकर तुम पराग से सुरभित आम के पेड़ का सेवन करो, ठोग तुम्हे वहाँ 
| कोयल समझने लगेंगे । किसी विशेष स्थान की महिमा के कारण कई वस्तुएँ धन्य हो 
जाती हूं । नेपाळ के राजा के छछाट पर छगे हुए कीचड़ ( पङ्क ) को कौन व्यक्ति कस्तूरिका 
i न समझेगा ? 
1 यहाँ 'कौए का आम के पेड़ पर जाकर कोयळ समझा जाना! यह विशेष उक्ति है। 
| इसका समर्थन 'स्थानमहिमा से चस्तुएँ भी मद्दिमाशाली हो जाती हैं? इस सामान्य के 
| द्वारा हुआ है । इसमें अर्थान्तरन्यास है । सामान्य का पुनः अर्थान्तरन्यासविधि से 'नेपा- 
लराज के भाछ पर पट्ट भी कस्तूरिका समझा जाता दे! इस विश्वेप के द्वारा समर्थन किया 
गया हृ । अतः यहाँ विकस्वर अलङ्कार दे । अथव्ना जेसे-- 
हे सुन्द्री, कमळ तथा चन्द्रमा में भौरा तथा कलङ्क मलिनता को थारण करते हैं, 
| और नुर्हारे सुख में नेत्र तथा तिळकाज्ञन उनकी शोभा को धारण करते हैं। कमी कर्मी 
+ दो दोप मिलकर गुण भी बन जाते हैं। वक्ता की वाक्शक्ति में अम तथा विप्रळम्म कभी 
| कभी गुण माने जाते हें 1 ( भाव यह हे वक्ता कभी-कभी पूर्बपक्ती को परास्त करने के 


लिये भ्रम तथा विप्रलम्भ का प्रयोग करता हे, जेते कोई नेयायिक 
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शौदोक्तिरुत्क्पाहेतो तद्वेतुत्वप्रकरपनम्‌ । 
Rs कलिन्दजातीरतमाठस्तोममेचकाः ॥ १२५॥ 


में पहले घटाभाव का निर्णय कर तदगन्तर “घट है इस प्रमा की ५सिद्धि करतां हे, इस 
प्रकार वहाँ भम तया प्रतारणा ( विग्रझरभ ) गुण बन जाते हैं 1) र 

इसमें प्रथम वाक्य झे नायिका के सुख की शोभा काले नेत्र तथा तिछकाअन के कारण 
बढ़ ही रही दै, यह विशेष उक्ति है। इसके समर्थन के लिये 'कभी दो दोप मिलकर गुण 
चन जाते दें! इस सामान्य का प्रयोग किया गया दे । इस सामान्य के समर्थन के लिए 

: अर्थान्तरन्याससरणि से “वक्ता के वचन में भ्रम तथा विप्रलम्भ कभी कभी गुण हो 
जाते हैं? इस विशेष का उपादात्र हुआ है। अतः यहाँ भी विकस्वर अलङ्कार है । 

दिप्पणी-पण्डितर।ज जगन्नाथ बिकस्वर अलक्कार को अलग से अलङ्कार मानने के पक्ष में 
नहीं हैं । उनके मत में विकस्वर में किन्दी दो अलझारों को-अर्थान्तरन्यास तथा उपमा की अथवा 
दो अर्थान्तरन्यासो की संसष्टि धोती है संसदि को अलग से अलङ्कार का ऐनाम देना उचित नहीं 
जान पड़ता । कई स्थानों पर उपमादि अनेक अलंकारो में परस्पर अनुग्राद्य-भनुग्राइक-भाव 
पाया जाता है, फिर तो वद्दों भो नवीन अलंकार का नामकरण करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए 
द्वोष्षय रामं घनइयामं ननृतुः शिखिनो बने’ में उपमा से पुष्ट आन्ति अलंकार को कोई नया नाम 
देना होगा । 

छुवळ्यानन्दुकारस्तु--'यस्मित्‌ विशेपसामान्यविशेपाः स॒ विकस्वरः 'अनन्तरत्नप्रभ- 
चस्य’ इत्यादि । “कर्णा इनतुन्द ` फः । 'पू्वंशुपमारीस्या इह स्वर्थान्तरन्यासरीत्या विक" 
स्वरालछारः” इत्याह । दपि तुथ्छुम्‌। "१" पुवं चार्थान्तरन्यासस्य तस्य चार्थान्तर" 
न्यासप्रभेदयोश् संसप्टयैवोदाहरणानां स्वदुक्तानों गतार्थस्वे नवीनाळंफारस्वीकारानौचि- 
त्यात्‌ । अन्यथोपमादिग्रभेदानामचुमाद्मानुआइकतया संनिवेशितेऽप्यळद्कारान्तरकएपना- 
पत्तेः। ‘वीचय रामं घनश्यामं नतृतुः शिखिनो चने इस्यन्नाप्युपमापोपितायां ञ्रान्तावङङ्काः 
रान्तरप्रसङ्गाच्च । ( रसगञ्गाषर १० ६२९-४० ) 

६३. प्रौढोक्ति अलवार 

१२५-जहाँ किसी कार्य के अतिशय फो न करने वारे पदार्थ को उसका कारण सान 

हिया जाय, वहाँ प्रोढोक्ति अलङ्कार होता हे, जैसे उस नायिका के वाल कालिन्दी 


(यमुना) के तीर पर उत्पन्न तमाल दृं के समूह के सदश नीले हं 


टिप्पणी--प्रौद्येक्ति अलंकार को मम्मट तथा रुव्यक ने नीं माना है । चन्द्रालोककार जयदेव 
मे इसे अतिश्चयोक्ति के वाद वर्णित किया है । उनके मत रो किसी कार्वे के अयोग्य पदाथ को 
उस कार्य के योग्य वर्णित करना प्रौढोक्ति दै :-; 
प्रौदोक्तिस्तद्शक्तस्य तच्छु्स्वावकर्पनस्‌ । 
कलिन्दुजाती ररुहाः श्यामलाः सरलद्रुमाः ॥ ( चन्द्रालोक ५०४७ ) 
पण्डितराज जगन्नाथ ने अवश्य प्रौढोक्ति को पृथक्‌ अलंकार माना है :- 'करिंमश्रिदर्थ 
किबितर्मकतातिदायप्रतिपिपःदयिपया प्रसिद्धतद्धमंवता संसगंस्योद्वावनं प्रोढोक्तिः । ( रस- 
गङ्गाधर ५० ६७१ ) इस अलंकार का उदादरण वे यदद पय देते हैं :-- 
मन्याचळञ्रमणवेगयंशंवदा ये दुग्धाम्युधेरूदपतन्नणवः सुया; । 
तेरेकतामुपयतेर्दिविघौपधीभिधांता.ससज तव देव नर | 
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कायोतिशयाहेती तद्धतुत्वप्रकल्पनं प्रोढोक्तिः। यथा तमालगतनैल्यातिशया- 
जन देती यमुनातटरोहणे तद्धेतुत्वभ्रकल्पनम्‌ । 
। यथा बा—- 
| कल्पतरुकामदोग्धीचिन्तामणिधनदशह्मनाम्‌ । 
| रचितो 'रजोभरपयस्तेजःश्वासान्तराम्बरेरेषः ॥ 
। अन्न कल्पवृक्षायेकेकवितरणातिशायिवणनीयराजबितर णातिशयाद्देती कल्प- 
| युक्षपरागाद्रिपपग्चभूतनिर्मितस्वेन तद्धेतुत्वप्रकल्पनं प्रौढो क्तिः ॥ १२५॥ 
| ° ˆ ६४ सम्माबनालङ्कारः 
सम्भावना यदीत्थं स्यादितपूहोऽन्यस्य सिद्धये । 
* यदि शेपो भवेद्दक्ता कथिताः स्युगुणास्तव ॥ १२६॥ 


| टु 
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यहाँ समुद्रमन्धन के समय दुर्थसमुद्र स उठे अमृत के अणुओं फो नाना प्रकार की औप- 
थियो से जोड़कर ब्रह्मा ने भगवान्‌ की दयादृष्टि की सृष्टि की है, इस उक्ति में प्रौढोक्ति अळंकार 
८ पाया जाता है 1 


जहाँ किसी कार्यातिशय के अहेतुभूत पदार्थ में उसकी हेतुता कल्पित की जाय वहाँ 

प्रीढों = ~ = कक = = 
भोढोक्ति होती हे । जले उपर के उदाहरण में तमाछों की नीलता का कारण कलिन्दजा 
तीर पर होना नहीं है, किन्तु कचि नने उस नीछता का कारण कलिन्दजा के तीर पर उगना 
कल्पित किया हे, अतः यहाँ प्रोढोक्ति दै। 

अथवा जेसे-- 

र. 

किसी राजा की दानशीलता का वर्णन दै । 

यह राजा कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिन्तामणि, कुबेर तथा शंख के क्रमशः परागसमूद, 
दुग्ध, तेळ, श्वास तथा आभ्यन्तर आकाश के द्वारा बनाया गया है । 

यहाँ कवि इस वात की व्यक्षना कराना चाइता दे कि राजा कल्पद्रच आदि पक 
एक दानशीळ पदार्थ से भी अधिक दानशीछ हे, इस दानशीछता के अतिशय के कारण 
रूप में; कवि ने--कल्पब्क्षपराग आदि पाँच पदार्थों को मिलाकर राजा की रचना की है, 
यह कह कर उन पाँचों पदार्थों के संमिश्रण में उस दानशीळतातिशय फा हेतु कस्पित 
क्रिया ह । अतः यहाँ प्रोढोक्ति भळूड्कार दै । 

६४. सम्भावना “अलङ्कार 

१२६--जहाँ किसी काय की सिद्धि के लिए, “यदि ऐसा हो तो यह हो सकता दै! इस 
मकार की कल्पना को जाय, चहँ सम्भावना अङड्कार होता है। जेसे, यदि स्वयं रोप गुणो 
के वक्ता बने तो आपके गुण कटे जा सकते हैं । र 

दिप्पणी-मन्मड, स्य्यक तथा पण्डितराम ने सम्भावना अलंकार नहीं माना हैं । पे इसका 
समावेश अतिशयोक्ति के तनाय भेद नें करने है । 


०००. ५ ति बनेको अर मह छा सकते ड an Kosha 


॥ 
२१२ : कुवलयानन्द: 
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यथा वा 
कस्तूरिकासगाणामण्डाद्वन्धगुणमखिलमादाय | 
यदि पुनरहं बिधिः स्यां खलजिहायां निवेशायिष्यामि ॥ 
ध्ययर्थोक्तो च कल्पनम्‌? अतिशयोक्तिभेद इति ( १०१०० ) काव्यप्रकाश- 


कारः ॥ १९६॥ * 
६५ मिथ्याध्यवसित्यलङ्कारः 


किचिन्मिथ्यात्वसिद्धथर्थ मिथ्याथोन्तरकरपनम्‌ । 
मिथ्याध्यवसितिर्वेश्या वशयेरखस्नजं. वहन्‌ ॥ १ २७॥ 
अत्र वेश्याबशीकर णस्यात्यन्तासम्भावितत्वसिद्धये गगनकुसुममालिकाधो- 


रणरूपाथोन्तरकल्पनं मिथ्याध्यवसितिः। 
अस्य क्षोणिपतेः पराधेपरया लक्षीकृताः संख्यया _ 
रज्ञाचक्लुरवेक्यमाणबधिरश्राव्याः किलाकीत यः | 
गीयन्ते स्वरमध्मं कलयता जातेन बन्ध्योद्रा- 
न्मूकाना प्रकरेण कूमेरमणीदुग्घोदघे रोधसि ॥ 


अथवा जैसे-- 
यदि मैं ब्रा हो जाउँ, तो कस्तूरीमुर्गो के अण्डे से समस्त गन्धरूप गुण को लेकर 
दुर्शे की जीम पर रख दूँ। 
यहाँ 'यदि में ब्रह्मा हो जाउँ, तो? इस उक्ति में सम्भावना अलङ्कार दे । 
काब्यप्रकाशकार के मतानुसार “यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्‌? वाळा भेद अतिशयोक्ति का 
प्रकार विशेष है । > 
पु ६५. मिथ्याध्यवसिति अलङ्कार 
१२७--जहाँ किसी मिथ्यात्व की सिद्धि करने के लिए अन्य मिथ्यास्य की कल्पना की 
आय, वहाँ मिथ्याध्यचसिति भळक्कार होता हे । जैसे गगनकुसुम ( खपुप्प ) की माछा 
धारण करने वाला व्यक्ति वेश्या को वश में कर सकता है । हि 
इस उदाहरण में वेश्या को वश में करना अत्यन्त असम्भव दे, इस चात की सिद्धि 
के छिए कवि ने गगनकुसुर्मों की माळा का धारण करना, यह दूसरा मिथ्या अर्थ 
कल्पित किया है, इसलिए यहाँ मिष्याध्यवसिति अलझ्कार हे। अथवा जेंसे इस निम्न 
उदाहरण मे 
किसी राजा की निन्दा के ब्याज से स्तुति की जा रद्दी है :--यह राजा बढ़ा अकीतिं- 
झाली हं। इसकी काली अकीति की संख्या कहाँ तक गिनाई जाय, वह पराद् की 
संख्या से भी अधिक है। इसकी अकीति को प्रज्ञाच चुर्ण ( अन्धों ) ने देखा हे तथा वहरों 
ने सुना दं । वन्ध्या के पेट से उत्पन्न गूँगे पुत्रों का झुण्ड कूमरमणी-दुर्ध-ससुद्र के 
तीर पर अष्टम स्वर में इस राजा की अकोति का गान किया करते हैं। भाव यह दे, इस 
राजा में अकीर्ति का-नाम निशान भी नहीं है। 
यहाँ “परां से भी अधिक होना', “अन्धो के द्वारा देखा जाना”, 'वन्ध्यापुत्र' “गूँगे के 
द्वारा अष्टम स्वर में गाया जाना' 'कूमरमणीदुग्ध' आदि सब वे मिथ्यार्थान्तर हैं, जिनकी 
. कल्पना राजा की अकीति के मिथ्यास्व को सिद्ध करने के लिए की गई दे! 
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ललिवालङ्कारः २१३ 
AARNE RAI RRRARNRAIIIIINEANIA Ea 
अत्राद्योदाहरणं निदशेनागभम्‌ , द्वितीयं तु शुद्धम्‌ |, असंबन्धे संबन्धरूपा- 
.तिशयोक्तितो मिथ्याध्यवसितेः किंचिन्मिथ्यात्बसिद्धयथं मिथ्याथोन्तरकल्पना- 
त्मना विच्छित्तित्रिशोपेण भेद: ॥ १२७॥ 
६६ ललितालङ्कारः 
_ ¢ ~ ९ 
वर्ण्ये स्याद्दण्यबृत्तान्तप्रतिचिम्त्रस्य वणनम्‌ । 
ललितं निगते नीरे सेतुमेपा चिकीर्पति ॥ १२॥ 


यहाँ पहले उदाहरण में निदशनागर्भ मिथ्याध्यवसिति है, क्योंकि 'खपुप्पमाङाधारण 
तश्चा वेश्यावशीकरण' में दिंबप्रतिविंधभाव से वस्तुसंबंध की सम्भावना पाई जाती है 
दूसरा उदाहरण शुद्ध मिथ्याध्यवसिति का है। कदाचित्‌ कुछ लोग मिथ्याध्यवसिति को 
अतिशयोक्ति का ही भेद मानना चाहे, इस झांका के कारण ग्रंथकार इनका भेद बताते हुए 
० कहते हूँ कि मिथ्याध्यचसिति का असंचंघे संवंधरूपा अतिशयोक्ति से. यष्ट भेद है कि यहाँ 

किली विशिष्ट मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए अन्य मिथ्या अर्थ की कल्पना की जाती है, अतः 
इस मिथ्यार्थान्तरकर्पना के कारण इसमें अतिशयोक्ति दी अपेक्षा भिन्न कोटि का 
चमत्कार पाया जाता है । 

दिप्पणी-मिथ्याध्यनसिति नामक अलंकार केबल अप्पयदीक्षित दी मानते जान पड़ते हुँ । 
अन्य आलंकारिक इसे अमिशयोक्ति का दी भेद मानते हैं! पण्डितराज जगन्नाथ इसे प्रौढोक्ति का 
भेद मानते हैं । प्रौद्योक्ति अलंकार के प्रकरण में ये अप्पयदीक्षित के इसे अळग अलंकार मानने के 
मत का खण्डन करते है । बे बताते हैं कि एक मिथ्यारर की सिद्धि के छिये अन्य मिथ्या वस्तु की 
कल्पना औढोक्ति में ही अन्तर्भूत होतो है । ( एकस्य मिथ्यात्वसिद्धबथै गिथ्याभूतवस्स्वन्तर- 
कपन मिध्याध्यवसिताख्यमलंकारमिति न पक्तब्यस्‌ , प्रौदोक्त्येव गतार्थत्वात्‌ । (रसगंगाधर 
५० ६७३ ) इसी संबंध में आगे जावर थे “बेश्यां बद्चयेत्सख्जं बद्दन्‌' वाळे उदादरण की भा जाँच 
पड़ताल कर इसमें केवल निदर्शना अळंकार घोषित करते हैं, निदशनागर्भा मिथ्याच्यवसिति नद्दॉ-! 
(यत्त "वेश्या चशयेर्खसज चहन! इति कुचल्यानन्दुकृता मिथ्याध्यचसितेरुदाहरणं निर्मित 
ततत निदुर्शनयेव गतार्थम्‌। निदर्शनागर्माच्न सिथ्याध्यवसितिरिति तु न युक्तम--्रदी 
१० ६७३ ) आगे जाकर वे दलाल देते दै फि यदि मिथ्याध्यवसिति अलंकार माना जाता है, तो 
बेचारी सत्वाध्यवसिति ने क्या विगाड़ा था कि उसे अलंकार नहीं माना जाता । ( यदि च मिथ्या- 
ध्यवसितेरेबालकारान्तरं, सत्याध्यवसितिरपि तथा स्यात्‌--बढी ए० ६७३ ) फिर तो निम्न 
उदादरण में सत्याध्यवसिति मानी जानी चाहिए :-- 

हरिश्वन्हेण संज्ञप्ताः प्रगीता धर्मसूनुना। 
खेळन्ति निगमोरसंगे मातगंगे गुणास्तव ॥ 

यहाँ इरिश्चन्द्रादि से संबद्ध युणों का सत्यता दी सिद्धि दो रद्दी हैं । वस्तुतः ये दोनों प्रौदोक्ति 

के ही भेद हैं । ® 
६६. ललित अ्रलंकार * 

१२८-जहा ब्य विपय के उपस्थित होने पर उससे संबद्ध विषय ( धर्म) का वर्णन 
न फर उसके प्रतियिवभूत जन्य ( अप्रस्तुत )शचुत्तान्त का वर्णन किया जाय, बह ललित 
अळंकार होता है। जेंसे, ( कोई नायिका समीप आये अपराधी नाथक का तिरस्कार कर 
चेठती दै तथा उसके ढौट जाने पर सखी को उसे मनाने भेज रदो है, इसे देखकर कोई 
कवि कह रहा है । ) यह नायिका नदी ( य! ताळाब) के पानी के निकळ आने पर अब 
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२१४ छुबलयानन्वः 
IRANIAN AANA NAANTINI FARRAR ERS 
सतते धर्मिणि यो बर्णनीयो वृत्तान्तस्तमवणेयित्वा तत्रैव तरभ्रतिबिन्बरूपस्य 
कस्यचिदप्रस्तुतबृत्तान्तस्य बणेनं ललितम्‌। यथाकृथंचिद्याक्षिण्यसमागततस्कालो: 
पेक्षितप्रतिनिवृत्तनायिकान्तरासक्तनायकानयनाथ सखी प्रेषयितुकामां नायिकायु- 
दिश्य सख्या बचनेन तदूव्यापारप्रतिबिम्बभूतगतजञलसेतुबन्धबणेनमू| नेयमप्रे- 
स्तुतप्रशंसा; प्रस्तुतथमिकत्वात्‌। नापि सयासोक्तिः, प्रस्तुतवृत्तान्ते चण्यमाने 
विशेपणसाधारण्येन सारूप्येण बाऽग्रस्तुतबृत्तन्तस्फूत्यभावात्‌}अग्रस्तुतशृत्तान्ता- 
देव सरूपादिह प्रस्तुतवृत्तान्तस्य गम्यत्वात्‌ । नापि निदशना; प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्ता- 


RNIN RR 


यहाँ प्रस्तुत धर्मी नायिका के द्वारा नायक के पास सखी संग्रेपण है, यह नायक के ख्ठ 
कर चले जाने फे घाद किया जा रहा हे । इस प्रस्तुत वृत्तान्त का कथन न कर कति ने 
तव्मतिविंवभूत अन्य वृत्तान्त “पानो के निकलने पर बांध बांधने की चेष्टा' का वर्णन 
किया दै । अतः यहाँ लित अळंकार दै । 


टिप्पणी-प्राचीन आलंकारिक इसे अलग से अलंकार नहीं मानते दण्डौ मम्मद आदि इसका 
समावेश आर्थी निदर्शना में करते है । पण्डितराज ने इसे अलग से अलंकार माना ईं--“जहाँ 
प्रस्तुत धर्मा में प्रस्तुत व्यवद्वार ( धमं ) का उल्लेख न कर अम्ररतुत वस्तु के व्यवद्वार ( धर्म ) का 
उस्ढेख किया जाय वद्दो ललित अलंकार ऐोता है ।' ( प्रकृतघर्मिणि प्रकृतव्यवद्दारानुट्लेखेन 
निरूप्यमाणो$प्रकृतन्यवहारसम्वन्धी छलिताछंकारः---रसगङ्गाधर १० ६०४ ) 
प्रस्तुत विषय में जिस घृत्तान्त का वर्णन किया जाना चाहिए उसका वर्णन न कर 
जहाँ उसी सम्बन्ध में उसके प्रतिविम्बरूप किसी अन्य अप्रस्तुतबृत्तान्त का वर्णन किया 
जाय, वहाँ ललित अलक्वार होता है। ( इसी का उदाहरण कारिकार्धं में है, इसी को 
स्पष्ट करते कद्दते हैं। ) कोई अपराधी नायक किसी तरह नायिका के पास भाकर उसे 
प्रसन्न करने का अनुरोध करता दै, किन्तु उस समय नायिका उसका उपेक्षा करती दै, अतः 
* बह लौट जाता है। उस अन्य नायिकासक्त छौटे हुए नायक को लिवा लाने के लिए सखी 
को भेजने फी इच्छा चाळी नायिका को उद्दिष्ट कर सखी के वचन के द्वारा कवि ने उस 
ब्यापार के प्रतिविम्यभूत 'जळ के निकळने पर सेतु वन्धन की चेष्टा' का वर्णन किया है। 
यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसालक्वार नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि यहाँ यह व्यत्तहार प्रस्तुत 
धर्मी ( नायकानयनब्यापार ) से सस्वद्ध है, जव कि अप्रस्तुतप्रशांला में वर्णित व्यवहार 
९ ब्रत्तास्त ) केघछ अप्रस्तुत से सम्बद्ध होता दे । इसी तरह यहाँ समासोक्ति अलङ्कार भी 
नहीं हो सकता, क्यॉकि समासोक्ति में प्रस्तुत वृत्तान्त के वर्णन से अप्रस्तुत वृत्तान्त की 
व्यक्षना होती है; समासोक्ति में प्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन किया जाता दै तथा समान 
विशेषण के कारण अथवा सारूप्य के कारण प्रस्तुत्त से अप्रस्तुत के व्यवहार की ज्यञ्जना 
होती हे । इस स्थर पर ऐसा नहीं होता» अतः यहाँ समासोक्ति का क्षेत्र नहीं साना जा 
सकता । साथ ही यहाँ अप्रस्तुत वृत्तान्त के सारूप्य से ही प्रस्तुत चत्तान्त की 
ध्यक्षना हो रदी हे) इसके अतिरिक्त इस स्थल में निदर्शना अछक्षार भी नदी माना 
जा सकस | निदुशना वहीं दो सकती छै जहाँ प्रस्तुत तथा अम्रस्तुत दोनों वृतान्त स्वश- 


ब्दीपाच हों तथा ऐसी रिथिति में उनमें ऐक्य समारोप हो । यहाँ अग्रस्तुवञ्जुत्तान्त तो 
स्वशः 


हरे ~ 
प किन्छु म्ररतुतचरत्तान्व नहीं। इसी बात को और अधिक पुष्ट करने के 
रते दे कि संदि पेसा अछद्भार जो बिषय ( अस्ठुत्त ) तथा विषयी ( अप्रस्तुत ) 


के त्वएव्योपा् दोने पर माचा जाता है, केवळ विएयी ( अप्रस्तुत ) के ही प्रयोग 
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ललितालड्कारः २१५ 

RAAAARRRT RAAAILIRRIA INIA ARASLLA 
न्तयोः शब्दोपात्तयोरैक्यसमारोप एव तस्याः समुन्मेपात्‌। यदि बिषयविषयिणोः 
शब्दोपात्तयोः प्रवतेमान एवालङ्कारो विपयिमात्रोपादानेऽपि स्यात्तदा रूपकमेव 
सेदेऽप्यमेदरूपाया अतिशायोक्तेरपि बिपयमाक्रमेन्‌ | ननु तह्॑त्र प्रस्तुतनायकादिः 
निगरणेन तत्र शबदोपात्तापरस्तुतनीराद्यभे दाध्यव साय इति भेदे अभेदरूपातिशयो- 
क्तरस्तु | एवं तहिं सारूप्यनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशांसाविषयेऽपि सेवातिशयोक्तिः 
स्यात्‌। अप्रस्तुत धर्मिकत्वान्न भवतीति चेत्‌ ,--तत्राप्यप्रस्तुतधर्मिवाचकपद्स्यापि 
प्रसिद्धातिशयोक्त्युदाहरणेष्विव भ्रस्तुत घर्मिलक्षकत्वसम्भवात्‌॥ नन्त्रप्रस्तुतप्रश- 
सायां सरूपादप्रस्तुतवाक्याथौत्‌ प्रस्तुतबाक्यार्थोऽवगम्यते, नत्वतिशयोक्ताबिव 


करने पर माना जाने लगेगा तो फिर रूपक अलङ्कार का विपय विस्तृत हो जायगा तथा 
भेदे अभेदरूपा अतिशयोक्ति ( या रूपकातिदायोक्ति) के क्षेत्र में श्री रूपक जलङ्कार का 
अवेश हो जायगा। अतः जहाँ दोनों का स्वशब्दोपात्तस्व अभीष्ट हो वहाँ एक के प्रयोग 
करने पर बह अलङ्कार न दो सकेगा, इसलिए केवळ भप्रस्तुत वृत्तान्त के व्यवद्दार के 
कारण यहाँ निदर्शना नहीं मानी जा सकती । पूर्वपचरी इस सम्बन्ध में एक नई सरणि 
उपस्थित करता है--टीक है, आप यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा, समासोक्तिं या निदर्शना 
में से अन्यतम अलङ्कार नहीं मानते तो न सदी, यहाँ भी अभेवरूपा अतिशयोक्ति 
मान छे । यहाँ स्वशब्दोपात्त अप्रस्तुत नीरादि ( नीरनिगंमन तथा सेतुयन्प्रन ) ने प्रस्तुत 
नायकादि ( नायकगमन तथा नायकानयन चेष्टा) का निगरण कर लिया है। इस 
निगरण के द्वारा अप्रस्तुत का अभेदाध्यवसाय हो गया है इस प्रकार यहाँ भेदे अमेद्रूपा 
अतिदयोक्ति सिद्ध हो जाती हे । लिद्धान्तपच्ची को यह मत स्वीकार नहीं। इसी का 
खण्डन करते हुए वह दलील पश करता दै कि लळित अलङ्कार के स्थळ पर भेदे अभेद 
रूपा अतिशयोक्ति मानने पर तो सारूप्य-निवन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा के चेत्र में भा यहा 
अळङ्कार ( अतिशयोक्ति ) हो जायया, फिर तो अप्रस्तुत-प्रशंसा के उस भेद को मानने 
की क्या जरूरत छै । यदि आप यह दुलीछ दें कि अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार में अप्रस्तुत 
वर्ण्य होता है, तथा अतिशयोक्ति में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का अष्यवसाय होता है 
(तथा वहा वण्यं प्रस्तुत ही होता है ) । अतः अप्रस्तुतप्रशंसा के स्थळ में अतिशयोक्ति 
अढङ्कार नहीं हो सकता । अप्रस्तुतप्रशंसा में भी दम देखते हैं कि अतिदायोक्ति के प्रसिद्ध 
उदाइरणों की भाँति, अप्रस्तुत धर्मिबाचक पद्‌ ( अप्रस्तुत धर्मी से सम्बद्ध वाचक पर्दो) 
के द्वारा प्रस्तुतधर्मिकक्षकत्व ( प्रस्तुतधर्मी से सम्बद्ध छचकस्व ) सम्भव दो सकता है। 
भाव यह है, अतिशयोक्ति में जिन पर्दो का प्रयोग होता है, ये सुख्यावृत्ति से अप्रस्तुत 
से सम्बद्ध होते हैं, किन्तु ( साध्यवसाना ),छक्षणा से रुतत को जउप्षित करते हैँ, जच 
कि अप्रस्तुतप्रशंसा में ये पद केवळ अप्रस्तुतपरक ही होते हैं; तथा प्रस्तुत व्यक्षनागम्य 
होता ह--इस प्रकार की पूर्चपक्षी की दलील है, अतः अग्रस्तुतप्रशंसा का समावेश 
अतिशयोक्त में नहीं हो सकता । इसी का खप्डन करते हुए सिद्धान्तपक्षी बताता 

कि कभी कभी अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुत्त के चाचक पद्‌ अस्तुस के छक्षक हो सकते दें । 
यूर्वपक्षी के मत को फिर उपन्यस्त कर उसी का खण्डन करते हुए सिद्धान्तपक्षी ललित 
हाळट्टार को अतिशयोक्ति से भिन्न सिद्ध करने के लिए कहते हैं । यदि पूर्वपक्षी यह 
दुळीळ दे कि भप्रस्तुतप्रशंसा सें तुख्यक्प (सरूप ) अप्रस्तुत याफ्शार्घ से भरतुत- 
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RA NARARAOAR NIAAA NNN DAN DARIAN RNA NNRANNR 
विपयिवाचकैस्तत्ततपदैतिंपया लक्ष्यन्त इति भेद इति चेत्तहि इहापि प्रस्तुतः 
गतादप्रस्तुतयुत्तान्तरूपाद्वाक्याथोत्तद्रतप्रस्तुतबृत्तान्तरूपो वाक्याथोऽचगम्यत 

` इत्येवातिशयोक्तितो भेदोऽस्तु । वस्तुतस्तु, 

सोऽपूवो रसनाबिपययविधिस्तत्कणयोश्चापलं _ 
दृष्टि: सा मदविस्मृतस्वपरदिकिं भूयसोक्तेत वा ? | 

पूर्व निश्चितवानसि भ्रमर ! हे यद्वारणोऽद्याप्यसा- 
बन्तःशून्यकरो निपेव्यत इति आतः ! क एप ग्रह: ? ॥! 

(भल्लः श. १८) 
इस्यादाग्स्तुतम्रशांसो दाहरणे प्रथमम्रतीताद प्रस्तुतवाक्याथोत्‌ ्रस्तुतवाक्यार्थोऽव- 
गम्यत इत्येतन्न घटते; अप्रस्तुते वारणस्य भ्रमरासेव्यत्वे कर्णेचापलसात्रस्य 
अमरनिरासकरणस्य हेतुत्वसस्भवेडपि रसनाविपयेयान्तःशून्यकरस्वयोहतुत्वा-' 


उन उन पर्दो के द्वारा विपर्या ( प्रस्तुत पदार्थों की लक्षणा से प्रतीति नहीं होती 
हे, अतः उन दोनों में परस्पर भेद है, तो यहाँ ( ललित अल्क्कार में ) भी प्रस्तुत 


के प्रसंग में वर्णित अप्रस्तुत बृत्तान्तरूप वाक्यार्थ से प्रस्तुतथृत्तान्तरूप वाक्यार्थ 


की व्यक्षना हो जाती है, भतः ललित का अतिशयोक्ति से अन्तर हो एी जाता है। इस ” 


प्रकार छछित को अतिशयोक्ति से भिन्न अलङ्कार सिद्ध कर सिद्धान्तपक्षी उस पूर्वपच्ची 
मत पर' अपना निर्णय देता है, जिसमें अप्रस्तुतप्रशंसा का आधार प्रथम प्रतीत 
अप्रस्तुतवाक्यार्थ से अस्तुत वाक्यार्थ की व्यञ्जना माना गया है । इसका विवेचन करने 
के लिए वह पहले अप्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरण को लेकर उसके अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत 
चाक्यार्थ को लेता हैः-- 
“इसके बसे ही अपूर्वं रसना विपर्ययविधि ( जिह्वापरिदृत्ति, विपरीत यात कहने की 
आवत ) ई, चेसी ही कानों को चपळता ( हुष्प्रभुपक्ष में, कच्चे कान का होना) है, 
* चहदी मद्‌ ( गर्व) के कारण मागे ( उचितानुचित ) को विस्म्वुत करने चाली दृष्टि हे। 
अधिक क्या कहु? हे भोरे, तुमने यह सब पहले ही विचार लिया हे फि यह अभी 
भी वारण ( हाथी, छोगों का अनादर करने वाळा ) हे, इतना होने पर भी भाई, तुम 
इस अन्तःशून्य शुण्डादण्ड वाळे ( रिक्तहस्त ) व्यक्ति की सेवा कर रहे हो, इसमें तुम्हारा 
क्या आग्रह दै ?? 
यह अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार का उदाहरण है । पूर्वपच्ची के मतानुसार यहाँ भी पहले 
अप्रस्तुत ( हस्तिरूप ) याक्यार्थं की प्रतीति होगी, तदनन्तर उससे ( दुप्मखुल्प ) 
वाफ्याथ की व्यंजना होगी । किंतु यह यात यहाँ लागू नहीं होती । सिद्धान्तपक्षी का 
कहना है कि यहाँ यह नियम घटित नहीं होता । हम देखते दे कि इस पद्य सं हाथी का 
भेरि की सेया के योग्य न होना अप्रस्तुत है, इसका देतु यह हे कि वह कानों का चंचळ 
इं तथा भौरों का अनादर करने वाढा है; इस हेतु के होने पर भी रसनाविपर्यय तथा 
अन्तःशुन्यकरस्व ये- दो हेतु भ्रसरासेव्यस्व के कारण नहीं हो सकते, साथ ही सद्‌ का 
होना भी अमरासेध्यस्व का हेतु नहीं, बल्कि उख्ट बह तो अभरसेव्यस्व का हेतु दे ( भाव 
यह हे, भोरे फे द्वारा हाथी की सेवा नहीँ की जानी चाहिए, इसका साक्षात हेतु केवळ 
. इतना छी यान पढ़ता हे कि हाथी कानों की चंचळता धारण करता है तथा आरो को 
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इ 
ध्थ्य्य्भ्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्श्य्च्ध्य्स्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्थ्स्य्य्य्स्स्ख्ड 


सम्भवेन मदस्य प्रस्युत तत्सेव्यत्व एव हेतुत्वेत च रसनाविपयंयादीना 
तत्र हेतुत्वान्ययाथ वारणपदस्य दुष्मसुरूपविपयक्रोडीकारेणेव प्रवृत्तेबेक्तव्य- 
त्वात्‌। एवं सत्यपि यय्यप्रस्तुतसम्बोधनादिविच्छित्तिविशेपात्तत्राप्रस्तुतप्रशं- 
साया अतिशयोक्तितो भेदो घटते, तदात्रापि अस्तुतं घमिणं स्वपदेन निदिश्य 
तत्राप्रस्तुतवणनारूपस्य विच्छित्तिबिशेषस्य सद्भाबात्ततो भेदः सुतरां घटते | 
“पश्य नीलोत्पलब्न्दरान्निःसरन्ति?, “चापी कापि स्फुरति गगने तत्पर सूचमपद्या' 
इत्यादिषु तु ्रस्तुतस्य कस्यचिद्धर्मिणः स्ववाचकेनानि्दिष्टत्वादतिशयोक्तिरेव | 
एतेन गतजलसेतुबन्धनवणनादिप्वसंबन्धे संबन्धरूपातिशयोक्तिरस्त्विति शाक्का- 
पि भिरस्ता | तथा सति 'कस्त्वं भोः ! कथयामि' इत्यादाबपि तत्प्रसङ्गात्‌ सारून 
पयनिबन्धनप्रस्तुतवाक्या थाबगतिरूपविच्छित्तिविशेपेणालङ्कारान्तरत्बकल्पनं स्विः 
हापि तुल्यम्‌ । तस्मात्सयोलङ्कारविलक्षणमिदं ललितम्‌। 


भगा देता है, याकी हेतु तो इस उक्ति के साथ ठीक नहीं होते क्योंकि हाथी की जिह्लाप- 
रिवृत्ति या उसकी सूंड का खोखला होना--हाथी की सेवा भारे न कर-इसका कोई हेतु 
नहीं दै, साथ ही मद का होना तो उलटे इस बात की पुष्टि करता है कि हाथी भॉरो 


, «के द्वारा सेवन करने योग्य है, क्योकि मद्‌ के लिए ही तो भरि हाथी के पास जाते हैं )। 


ऐसा दशा में 'रसनाविपर्ययविधि' “अन्तःशून्यकरत्च' तथा “मद्यत्ता' हरितपश में उसके 
अमरासेव्य होने के हेतु रूप में पूर्णतः घटित नहीं होते । फलतः प्रथम छण में 
इस्तिरूप अप्रस्तुत चाय्यार्थ की निर्वाध प्रतीति नहीं हो पाती। इसलिए हमें दुप्प्रभुरूप 
अस्तुत वृत्तान्त का आक्षेप पहले ही चण में कर लेना पदता दे। पहले हा क्षण मं रसना- 
विपयंय़ादि देतु के हस्तिपक्ष म॑ अन्वय करने के लिए इस यात की कएपना करना हमारे 
लिए आवश्यक हो जाता दै कि यहाँ हस्तिरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त ने दुष्प्रभुरूप प्रस्तुत वृत्तान्त. 
को छिपा रखा ( क्रोडीकृत कर रखा ) दे । यद्यपि यहाँ अप्रस्तुत के द्वारा अस्तुत का फोडी" 
करण पाया जाता है, तथा प्रस्तुत के द्वारा ही प्रथम क्षण में अप्रस्तुत वाच्यार्थ की ग्रतीति 
हो पाती है, तथापि यहाँ अतिशयोक्ति की अपेक्षा इसलिए विशेष 'चमस्कार पाया जाता है * 
कि यहाँ अप्रसतुत्त को संयोधित कर उक्ति का प्रयोग किया गया है । इस प्रकार यहाँ 
अप्रस्तुत को संबोधित करने फे चमत्कारविशेप के कारण ही अप्रस्तुतप्रशंसा तथा अतिश- 
योक्ति में भेद हो गया हे । इसी तरह यहाँ ( डलित अळंकार सें ) भी प्रस्तुत धर्मी को 
अपने ही वाचक पद के द्वारा वर्णित करके उस प्रसंग में अप्रस्तुत का वर्णन करना एक 
विशेष चमस्कार उत्पन्न करता हे, अतः यहाँ भी अतिशयोक्ति से स्पष्ट भेद साचना ठीक 
होगा । अतिशयोक्ति में (ललित की भाँति) प्रस्तुत धर्मी का कोई वाचक पद प्रयुक्त नहीं 
होता । उदाद्वरण के लिए 'पश्य नीलोत्पलद्वन्द्वान्चिःसरन्ति' तथा 'वापी फापि स्फुरति गगने 
तत्पर सूच्मपथा? इत्यादि उदाहरणों में प्रस्तुत धर्मी के लिए कोई घाचक पद्‌ प्रयुक्त नहीं 
हुआ है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अळंकार ही पांचा जाता है। इस प्रकार सिद्धांतपछी ने 
यहाँ इस झंडा का निराकरण कर दिया दे कि 'गतजलसेतुवन्धन' वर्णनादि के प्रसंग में 
९ 'निगते नीरे सेतुमपा चिकीर्षति? इत्यादि स्थो में) असंबंधे संवंधरूपा अतिक्षयोचि 
आनी जा सकती है । ऐसा होने पर जिस प्रकार 'करस्वं ओः कथयामि? आवि स्यळों में 
सारूप्यनिषंधन के फारण प्रस्तुत चाक्याथ की व्यंजना होने से एक बिशेष प्रकार की 


CGA कनान छ मतका निक, एम छ कार हि गले ही (५० 
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यथा वा ( रघु. ११ )-- 
क सूर्यप्रभवो वंशः क चाल्पविपया मतिः ॥ 
तितीय॑दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
अत्रापि निदशनाओआान्तिन कार्या | अल्पत्रिषयया मत्या सूर्यबंश वर्णयितु- 
मिच्छुरहम्‌' इति प्रस्तुतवृत्तान्तानुपन्यासात्तत्मतिबिम्बभूतस्य “उडुपेन सागरं 
तितीपुँरस्मि' इत्यप्रस्तुतवृत्तान्तस्य वर्णनेनादी बिपमालङ्वारविन्यसनेन च केवलं 
तत्र तात्पयेस्य गम्यमानत्वात्‌ । 
यथा बा ( नेपध, ८२५ )-- 


अनायि देशः कतमस्त्वयाद्य बसन्तमुक्तस्य दशां वनस्य | 
त्वदाप्तसंकेततया कृतार्थो श्राव्यापि नानेन जनेन संज्ञा ॥ 
अत्र'कतमी देशस्त्वया परित्यक्तः !' इति प्रस्तुताथभनुपन्यस्य 'बसन्त मुक्तस्य 
बनस्य दशामनायि' इति प्रतिनिम्बभूताथंमात्रो पन्यासाल्ललितालक्कारः॥ १२८॥ 
स मोम म ति) 


यहाँ भी नवीन अलंकार की करपना करने के लिए कारण हे । अतः यह ललित अलंकार 
सभी अल्कार्रो से विलक्षण है । 

इन तीनों उदाइरणों का अर्थ अतिशयोक्ति तथा प्रस्तुतांकुर अलंकार के प्रसंग में देखे । 

छलित अळंकार की प्रतिष्ठापना करने के बाद इसका एक उदाहरण देते हैं, जहाँ कुछ 
विद्वान्‌ भ्रांति से निदर्शना अलंकार मानते हैं । 

कहाँ तो सूयं से उत्पन्न होने वाला वंश, कहाँ मेरी तुच्छ बुद्धि ? में मोह के कारण 
दुस्तर समुद्र को एक छोटी सी डॉगी से पार करने की इच्छा कर रहा हूँ? 


„= इस पद्य मे निदर्शना नहीं मानना चाहिए 1 भै तुच्छ बुद्धि के द्वारा सूर्यवंश का वर्णन 
करने की इच्छावाला हूँ? यह अस्तुत वृत्तान्त ह । इसके उपन्यास के द्वारा इसके प्रतिबिव- 
रूप अप्रस्तुत बृत्तान्त--में डॉगी से सागर पार करने की इच्छा वाळा हूँ-के वर्णन के 
द्वारा तथा पच्य के पूर्वार्ध में पहले बिपम अलंकार का प्रयोग करने के कारण कवि का अभिप्राय 
केवळ तुच्छुवुद्धि के द्वारा सूयंबंध के चर्णन की इच्छा चाले प्रस्तुत तक ही है । अतः यहाँ 
भी प्रस्तुत के प्रसंग सें अप्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन करने के कारण ललित अलंकार हो है । 

अथवा जेसे-- 


_  दुमयन्ती नळ से पूछ रही हे:-- यह वताओ, वह कोन सा दश है, जिसे तुमने वसन्त 
क द्वारा छोडे गये चन को दुशा को पहुँचा दिया है ? तुम्हारे लिए प्रयुक्त संकेत रूप संज्ञा 
( नाम ) क्या इस व्यक्ति ( मेरे ) द्वारा, सुनने योग्य नही दै? 

यहाँ 'तुमने कौन सा देश छोड़ा दे! ( तुम कहाँ से आ रहे दो ) इस प्रस्तुत अर्थ का 
उपन्यास न कर “वसन्त के द्वारा छोड़े "गये उपवन की दशा को पहुँचाया गया है? इस 
प्रतिब्रियभूत अप्रस्तुत बृत्तान्त का उपप्यास किया गया है, अतः यहाँ ललित अलंकार दे। 

टिप्पणी--चन्द्रिकाकार बैंगनाथ ने इस पथ के प्रसंग में निदझेचा की शंका उठाकर उसका 
समाधान किया है। बे कहते ४ कि थहाँ माघ के प्रसिद्ध पच्च “उदयति विततोध्वरश्मिरञ्ञायदि- 
मरुची हिमधाम्नि याति चारं चदधति गिरिरयं विडस्त्रिणण्टादयपरिवारितवारणेंद्री लाम? 


« कौ तरद पदाय॑-निदर्शगा नदी है । वदा पर पच्च कै पत्री) 3 रट 
५ ७ । वदा पर्‌ पथके महितं न त्ता स ठ 
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उत्कण्टितार्थसंसिद्धितिंना यल ्रहपेणम्‌ । 
तामेव ध्यायते तस्मे निस्रृष्टा सेव दूतिका ॥ १२९ ॥ 
उत्कण्ठा =इच्छुबिशेषः। `° 
सर्वेन्द्रियसुखास्वादो यत्रास्तीत्यभिसन्यते | 
तत्प्राप्तीच्छां ससंकल्पामुत्कण्ठां कबयो विदुः ॥? 
इत्युक्तलक्षणात्तद्विपयस्याथेस्य तढुपायसंपादनयन बिना सिद्धिः प्रहपेणम्‌ । 
उदाहरणं स्पष्टम्‌ | 
यथा वा ( गोतगोविन्दे १११ )-- 
0 मेचैमँदुरमम्बर बनञुवः श्यामास्तमालद्रुमे- ` 
नक्त भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे ! गृहं प्रापय | 
इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यष्वकुञ्जद्रुमं 
राघामाथवयोजयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ॥ 


` है, अतः वहाँ निदशना दी है । यहाँ साढइय पर्यवसान तो पाया जाता है, पर प्रकृत वृत्तान्त का 


उपन्यास नहीं हुआ है, अतः निद्शना नहीं मानी जा सकती । बहदं प्रकृत वृत्तान्त चाच्य रता है, 
यहाँ प्रकृत वृत्तान्त व्यंग्य होता है, अतः य्यंग्य होगे के कारण इस प्रकार फी सरणि में अधिक 
चमत्कार पाया जाता है । इसलिए ललित को निदशेना से भिन्न मानना उचित हौ है । 

(न चान्न बारणेन्द्रढीछामितिवस्पदार्थनिद््शना युक्तेति वाच्यम्‌ । तत्र पूर्वार्धन प्रकृतः 
वृत्तान्तोपादानेन, साइश्यपर्यंवसान रूपनिदशंनासश्वेऽप्यत्र तद्नुपादानेन। तद्वयग्गथताः_ 
प्रयुक्तविच्दित्तिविशेपवस्वेन लिताठंकारस्यचो चितस्वात्‌। ) ( चन्त्रिका १० १५० ) 

६७, प्रहपेण अलंकार 

१२५--नहाँ किसी यत्नधिशेष के विना ही ईप्सिता वस्तु की सिद्धि हो जाय, यहोँ 
अहर्पण नामक अलंकार होता है। असे, कोई नायक किसी का ध्यान ही कर रहा था कि 
उसके लिए वही दूतिका भेज दी गई । 

रिप्पणी--साच्ात्तदु्ेश्यकयद्ाम न्तरेणाप्यभीार्थळामः प्रद्षणम्‌ । (रसगंनापर ए० ६८५) 

उस्कण्ठा का अर्थ है इच्छाचिशेप | उत्कण्डा का लक्षण यों है :--जिस वस्तु में समस्त 
इन्द्रियों के सुख का आस्वाद समझा जाता दे, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए की गई संकल्य 
पूर्वक तीघ इच्छा को कविगण उत्कण्ठा कहते टे" इस लक्षण के अनुसार इस प्रकार की 
यस्तु की ग्राप्ति के उपाय के बिना ही जहाँ सिद्धि दो, उस स्थान पर काब्य में प्रदर्पण 
अलंकार होता है। कारिकार्घ का उदाहरण स्पष्ट ही है । अथवा जेसे-- 

“हे राधे, आकाश घने बादल से घिरा है, सरत घनमूसि तगाछ के निबिड बूर्चो से 
काळी हो रही हैं और रात का समय डे । तुम तो जानती ही हो, यह कृष्ण बदा डरपोक 
है, इसे इस रात में जंगल में होकर घर जाते डर छगेगा। तुम्ही इसे क्‍यों नहीं पहुँचा 
देती ?! नन्द्‌ की इस आज्ञा को सुन फर घर की ओर प्रस्थित राधा-माघव के द्वारा मार्ग 


००० में प्रअना।इल के Der CONECAONE तठ कत । नपस yaa n Kosha 


२२० कुवलयानन्दः 
AAAANAAAAIAARNARARAA 
अत्र राघामाधबयोः परस्परमुत्कण्ठितत्वं प्रसिद्धतरम्‌ | अने च ग्रन्थकारेण 
निबद्धमित्यनत्रोदाहरणे लक्षणानुगतिः ॥ १२६ ॥ है 
वाज्छितादपिकार्थस्य संसिद्धिथ ग्रहर्पणम्‌ । 
दीपमुद्योजयेद्यावत्तावदभ्युदितों रबिः ॥ १३०॥ 
स्पष्टम्‌। क 
यथा वा-- 
चातकखिचतुरान्पयःकणान्‌ याचते जन्तघरं पिपासया | 
सोऽपि पूरयति विश्वमम्भसा दन्त हन्त महतामुदारता ॥ १३० ॥ 


यहाँ राधा तथा माधव की एक दूसरे से पुकान्त में मिलने की उत्कण्ठा प्रसिद्ध है, ही 
तथा कवि जयदेव ने भी गीतगोविन्द नामक काव्य में-जिसका यह संगछाचरण है- 
उसे आगे निवद्ध किया है। यहाँ नन्द के आदेश के कारण राघा-माधव की यह उत्कण्ठा 
विना किसी यत्न विशेष के ही पूर्ण हो जाती है, अतः यहाँ प्रहर्पण अळंकार का लक्षण 
घटित दो जाता दै । 

१३०-( प्रहरण का दूसरा मेद ) जहाँ अभीप्सित वस्तु से अधिक वस्तु की प्राप्ति हो, 
यहाँ भी प्रहपण होता है । यह प्रहपण का दूसरा भेद है। जेसे, जब तक बह दीपक जळाये, 
तय तक ही सूये उदित हो गया । 


यहाँ दीपक का प्रकाश अभीप्सित वस्तु है, सूर्य का प्रकाशित दोना उससे भी अधिक 
बस्तु की संसिद्धि हे, अतः यह दूसरा प्रहर्पण है । कारिकार्थ स्पष्ट दे । 
इसी का दूसरा उदाहरण यह है :-- 
~¬ चातक पक्षी प्यास के कारण मेघ से केबल तीन-चार बूँद॒ ही पानी साँगता हे । सेध 
चदुछे में समस्त संसार को पानी से भर देता हे । बड़े हर्ष की बात दै, महान्‌ व्यक्ति बढ़े 
उदार होते हैं। 


यहाँ चातक पक्षी केवछ तीन चारं कण की ही इच्छा करता है, किन्तु सेघ अभीप्सित 
घस्तु से अधिक वितरित करता है, अतः यहाँ प्रहर्पण नामक जलझ्टार है । 
दिप्पणी--पण्डितराअ जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के इस उदाएरण को द्वितोय प्रहर्पण का 
उदाहरण नहीं माना दै । वे बताते हैं कि यह उदाइरण दुष्ट है । क्योंकि प्रहर्पण के लक्षण 'वान्द्धित 
यस्तु से अधिक बस्तु द संसदि? में संसिद्धि से तात्पर्य केवळ निष्पत्तिमात्र नहीं दै । ईप्सित 
से अधिक बस्तु दी निष्पत्ति होने पर भा जय तक इच्छा करने वाहे व्यक्ति को उस अधिक वस्तु 
कैलास का सन्तोपाधिवय न दो तव सब “महण? शब्द का अर्थ संगत नहीं हो सकेगा, जो 
अद्दूपंग अलंकार का दास्तविक् रद्दत्व ६! ऐसी स्थिति में, चातक को केवळ तीन चार बूँद पानी 
द्दा अभीष्ट ६, उससे अधिक पानी मिलने पर" जव तक चातक का दुर्पाधिक्य न बताया जाय, तब 
तद. मषेण अलंकार कैसे होगा ! हों, अन्ति दान देने के कारण दाता को उत्कर्षता अवश्य प्रतीत 
होता ६ तथा "हन्तः दन्त महतामुदारवा' वाढा अर्थान्तरन्यास भी उसी की पुष्टि करता है । अतः 
यहाँ प्रदूषण का रक्षण घटित नद दीवा । इसका उदाहरण पण्डितराज ने निम्न पथ दिया दै :— 
लोभाहरादिकानां विक्रेतुं तरमविरतमटग्स्या । 
रब्धो गोपकिशोर्या मध्येरध्यं सहेदनीळमणिः ॥ 
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यत्रादुपायसिदधयर्थात्‌ साक्षाक्वामः फलस्य च । 
निघ्यज्ञनोपधीमूलं खनता साधितो निधिः । १२१ ॥ 
फलोपायसिदुध्यथोद्यत्नान्मध्ये उपायसिद्धिमनपेच्यापि साक्षात्फलस्येव 
प्रहपेणम्‌ | यथा निध्यञ्ञनसिद्ध्यर्थ सूलिकां खनतस्तत्रेव निघेलोभः । 
यथा वा-- दै ३ 
उचित्य प्रथममधःस्थितं मृगाक्षी पुष्पौघं श्रितविटपं ग्रद्दीतुकामा | 
आरोढुं पदमदधादशोकयष्टावामूलं पुनरपि तेन पुष्पिताभूत्‌ ॥ 
अन्न पुष्पग्रहणो पायभूतारोहणा सिद्ध्यथोत्पदनिधानातत्रैब पुष्पप्रहणलाभ:॥ 


( यत्त-'चातक””””"१ इति पद्यं “वाब्छितादुधिकार्थस्य संसिद्धिश्च प्रहरणम्‌? इति 
ग्रह्पणाद्‌ द्वितीयप्रमेद॑ लक्षयित्वोदाहतं कुवळ्यानन्दकृता । तदसत्‌ । चान्छितादधिक्रार्थ- 
स्य संसिद्धिरिति क्षणेन सॉसद्धिपदेन निष्पत्तिमान्न॑ न वकं युक्तम्‌ । सत्यामपि निष्पत्तौ 
चाग्छितुस्तरळाभकृतसंतोपानातिराये प्रहपंणदाव्द्यो गार्थसंगत्या तदछक्काररबायो गात्‌। कि 
तु लाभेन कृतः संतोपातिशयः । एवं च प्रकृते चातकस्य त्रिचतुरकणमात्रार्थितया जलदक- 
चृंकजछकरणकविश्वपूरेण न हर्पाधिक्याभावात्‌ प्रहर्पणं कथंकारं पद्माघत्ताम्‌। वाग्छिता- 
लधिकप्रद्येन दातुरुत्कर्पों भवस्तु न वायंते। अत पय हन्त हन्तेस्यादिनार्थान्तरन्यासेन 
स एव पोप्यते । लो माह्वरारिकानामित्य॑स्सदीये तूदाहरणे चान्दितर्वान्छितार्थादधिकचस्तुः 
लाभेन संतो पाधिक्यात्तद्युक्तम्‌ । ( रसगङ्गाधर १० ६८१-८२ ) 

१३१--जहाँ किसी विशेष वस्तु को ग्रा करने के उपाय की सिद्धि के लिए किये गये 
यत्न से साक्षात्‌ उसी वस्तु ( फळ ) का लाभ हो जाय, वहाँ प्रहर्पण का तीसरा भेद होता 
हे । जेसे कोई व्यक्ति निधि (खजाना) को देखने के लिए किसी अञ्जन की औपधि की जड़ 
को खोद रहा हो और उसे खोदत समय दी उसे साचात्‌ निधि ( खजाना ) मिल जाय । 
(उस मनुष्य को गदे हुए धन को देखने के अञ्जन की औपधि की जइ खो दृते हुए ही 
निधि मिल गई )। क 
| फळ प्रास, के उपाय की सिद्धि के लिए किये गये यरन से कार्य के चीच में ही उपाय 
अ की सिद्धि के विना ही साक्षात्फळ की प्राप्ति हो जाय, चह भी प्रहर्षण का एक भेद द्द 
र जैसे निध्यक्षन की प्राप्ति के लिए औपधि की जड़ को खोदते हुए व्यक्ति को वहीं निधि की 
प्राप्ति हो जाय । 

अथवा जैंसे-- ई र 

कोई नायिका अशोक के फूल चुनने आई हा हिरन के समान नेत्र चाळी नायिका 
ने अशोक के नीचे लटकते फूलों को पहले चुन लिया है, तदनन्तर वह पेड़ के ऊपरी भाग 
में खिळे फूलों के समूद को लेने को इच्छा से पेइ'के ऊपर चढ़ने क लिए ज्यों ही अशोक के 
तने पर पेर रखती हं, त्यां हो उसके पेरा के द्वारा आहत दोकर अशोक की डता फिर से 
फूर्लों से छद जाती हे। टू 
| (यहाँ कवि ने 'पादाघातादशोको विकसति बकुळ: सीधुंगण्डूपसेकात? वाळी कवि- 
समयोक्ति का उपयोग किया हे। ) हे है 

यहाँ नायिका पुप्पग्रहण के लिए उसके उपाय--पेढ़ पर चढ़ने का आश्रय लेने जा 


हो ७३ त्र EN थि 
८०) उपाय की, i हि i (छिप्‌, i अहोकयि i तरति द bo ha 


pro दी 


~ 


ररर कुवलयानन्दः 
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६८ विषाद्नालङ्कारः 


इष्यमाणविरुद्वार्थसंग्रासिस्तु विपादनम्‌ । 
दीषगनद्योजयेद्यावन्निवोणस्तावदेव सः ॥ १३२ ॥ 
यथा वा-- क 
रात्रिगेमिण्यति भविष्यति सुप्रभात 
आस्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः | 
इत्यं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे | 
हा इन्त इन्त नलिनीं गज उज्जहार ॥ १३२॥ ० 
६९ उल्लासालक्लारः 
एकस्य शुणदोपाम्याश्चुस्लासोऽन्यस्य तौ यदि । - 
अपि मां पावयेत्‌ साध्वी स्नास्वेतीच्छति जाङ्गली ॥१३३॥ 


AR 


उठते हैं और उसे नीचे खड़े खड़े ही फूल मिल जाते ऐं, इस प्रकार उपाय सिद्धि के 
लिए यत्न करते समय ही साक्षात्‌ फळ ( पुप्प) की प्राप्ति हो जाती हे, भतः यहाँ _ 
तृतीय प्रहर्पण हे । 
६८. विषादन अलझ्कार 

१३२--जहाँ अभीप्सित अर्थ से विरुद्ध अर्थकी प्राप्ति हो, वहाँ बिपाद्न अल्ज्वार होता 
है। जैसे ज्योंही दीपक को अधिक तेज किया जा रहा था, स्पोंही पह बुझ्न गया । इसी का 
दूसरा उदाहरण यह है :-- 

कोई भौंरा कमळ में बन्द हो गया दै । यह रात भर यही सोचता रहा है 'अव रात 
समाप्त होगी, प्रातः काल होगा, सूर्य उद्य होगा, कमछ्शोभा विकसित होगी? । कमछ- 
कछिका में चन्द भौरा यदद सोच हो रहदा था कि इसी वीच, बढ़े दुःख की वात है, किसी 
हाधी ने उस कमल के फूल को उखाड़ लिया । व 

यहाँ भोंरा प्रातःकाळ में विकसित कमळ की शोभा की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि 
उसका छुटकारा हो तथा बह पुनः कमळ के मक्करन्द का पान कर सके, पर इसी बीच 
हाथी का कमल को उखाइ फेंकना अनीप्सित वस्तु से विरुद्ध वस्तु की प्राप्ति द, अतः 
यहाँ विपादन अलङ्कार दे । 

६९. उल्लास अलझ्डार 
५ १३३-१३५--जहाँ किसी अन्य वस्तु के गुण दोप से किसी अन्य वस्तु के गुणदोप का 

वर्णन किया जाय, वहा उरछास नामक अर्कार होता हे । ( यह वर्णन चार तरह का 
होता दै :_१. किसी वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का गुण, २. किसी वस्तु के दोप से 
दूसरी वस्तु का दोप, ३. किसा वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का दोप, ४. किसी वस्त के 
दोप से दूसरी वस्तु का गुण । इसी के क्रमशः उदाहरण देते हैं । ) 

१-यह, पति्रता सती स्नान करके झुझे पवित्र कर दे, गङ्गा नदी इस सती से य! 
इच्छा करती है। ( गुण से गुण का उदाहरण ) ५ डु 
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उल्लासालङ्कारः २२३ 
RRR CANINA 
काठिन्यं कुचयोः सष्टु वाञ्छन्त्यः पादपञ्मयोः । 

निन्दन्ति च . विधातारं त्वद्धाटीष्वरियोपितः ॥ १३४ ॥ 
तद्भाग्यं धनस्यंव यज्नाअयति सञ्जनम्‌। 

लाभोऽ्यमेव भूपालसेवकानां न चेद्दघः ॥ १३५ ॥ 


,य॒त्र कस्यचिद्णुणेनान्यस्य गुणो दोपेंण दोपो गुणेन दोषो दोपेन गुणो वा 
चण्यते स उल्लास: | ह्रितीयाधेमाद्यस्योदाहरणम्‌ । तत्र पतिब्रता मदिमगुणेन 
तदीयस्तानतो गङ्गायाः पाबनत्वगुणों वर्णितः । द्वितीयश्लोके द्वितीयस्योदा- 
हरणम्‌ । तत्र राक्षो घाटीषु बने पलायमानानामरातियोपितां पाद्योर्धावनपरि- 
पन्थिमादेबदोपेण तयोः काठिन्यमखृष्ठा व्यथ कुचयोस्तत्सष्टवतों घातुनिन्यत्व- 
दोपो बणितः। तृतीयश्लोकस्पृतीय-चतुथयोरुदाहरणम्‌ । तत्र सज्जनमहिमगुणेन 
धनस्य तदनाश्रयणं दोपस्वेन, राज्ञः क्रोयदोपेण तत्सेवकाना बघं बिना विनि- 
रमनं गुणत्वेन बर्णितम्‌ | 


RRRAARRARAARAIIATIN 


२--कोई कवि राजा की वीरता की प्रशंसा करते हुए दाञुनारियों की दशा का वर्णन 
रता दै। हे राजन्‌, तुम्हारे युद्धयात्रा के लिए प्रस्थित होने पर तुम्हारी शान्न॒रमणियाँ 
अपने कुर्चो की कठिनता को चरणकमलों में चाहती हैं (ताकि कठिन पेरों में उन्हे पन की 
दुर्गाम कठोर भूमि असह्य न छगे ) तथा इस प्रकार की रचना न करने यारे ( पैरों को 
कमल के समान कोमळ बनाने वाळे ) घ्रा की निन्दा करती हैं। ( दोष से दोष का 
उदाहरण) 


३--यह धन का ही दुर्भाग्य है कि वह सञ्चनो के पास नहीं रहता । ( गुण से दोप -- - 
का वर्णन ) 


४--यद्रि राजसेवको का वध नहीं होता, तो यह उनका लाभ ही है। ( दोप से गुण 
का उदाहरण ), क 


अहाँ किसी एक वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का गुण, उसके दोप से दूसरी वस्तु का 
दोष, उसके गुण से दूसरी वस्तु का दोप अथवा उसके दोप से दूसरी वस्तु का गुण वर्णित 
किया जाय, वहाँ उल्लास नामक अरङ्कार होता है। कारिकाभाग की प्रथम कारिका फा 
द्वितीयार्धं प्रथम ( युण से गुण ) का उदाहरण है । यहाँ पतिग्रता की महिमा रूपी गुण के 
वर्णन के द्वारा उसके खान से गंगा की पचिन्रता के गुण का वर्णन किया गया है । द्वितीय 
श्लोक में द्वितीय ( दोप से दोप) का उदाहरण है। यहाँ राजा की युद्धयात्राओ के 
समय घन सें भगती हुई शन्नुखियों के दौडने में वाधक पेरा की कोमलता का दोप घर्णित 
कर उसके द्वारा उनकी कठिनता की रचना न कर व्यर्थ ही स्तनों की कठिनता की रचन 
करने वाले ब्रह्मा का दोप वर्णित क्रिया गया दे | थृतीय कारिका में तीसरे व चौथे दोनों 
के उदाहरण हैं । वहाँ प्रथमार्ध में सजनों की महिमा के गुण के द्वारा धन'का उनके पास न 
होना रूपी दोष, तथा राजा की क्रूरता के दोप के द्वारा राजसेचकों का यिना यथ के बच 


निकलना गुण के रूप में वर्णित हुआ है । 
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अनेनैव क्रमेणोदाहरणान्तराणि- 
यद्यं ली पासा निरत 1 
एकः कृती मदक्षेपु, शोपमङ्गं सुवो भरः ॥ र 
अत्र नायिकासौन्दर्यगुणेन वढंसनिदीडितस्य स्वांसस्य कृतित्वगुणो बणित: ॥ 
लोकानन्दन ! चन्द्नद्रुम ! सखे 1 नास्मिन्‌ ग्ने स्थीयतां 
दुबंशे: परुपेरसारह्ृदथैराक्रान्तमेतदनम्‌ । 
ते झन्योन्यनिघपं जातदहुनञ्त्ालाबलीसंझला ५ 
न स्वान्येब कुलानि केवलमहो सब दद्देयुवेनम्‌ ॥ 
अत्र चेणूनां परस्परसंघर्षणसंजातद्हनसंकुलत्वदोपेण बननाशरूपदोषो वणितः। 
दानार्थिनो मधुकरा यदि कणेताले- 
° दूरीकृताः करिवरेण मदान्धवुद्धया । ot 


इन्हीं चारों के क्रमशः दूसरे उदाहरण दे रहे हेः-- 

( किसी एक के गुण के द्वारा दूसरे के गुण के वर्णन का उदाहरण ) 

कोई नायक नायिका के साथ रथ पर जा रहा था। रथ के हिळने से उसका कन्धा 
नायिका के कन्धे से टकरा गया था । अपने कन्धे के सौभाग्य गुण की प्रशंसा करता नाथक” 
कह रहा दै । “रथ के हिऊने के कारण यह मेरा कन्धा उस ( नायिका ) के कन्धे से टकरा 
गया था । अतः मेरे सभी अंगों सें यही अफेळा अंग सफळ मनोरथ है, बाकी अंग तो पृथ्वी 
के लिए भारस्वरूप हं ।' 

यहाँ नायिका फे सौंदर्य गुण के द्वारा उसके कन्धे से टकरायें हुए नायक के अपने कंधे 
= £ ° = = 
के सौभाग्य गुण का वणेन किया गया है । अतः यह उल्लास के प्रथम सेद का उदाहरण हे । 

( किसी एक के दोप के द्वारा दूसरे के दोप के वणन का उदाहरण ) 

कोई कबि चन्दन के वृक्ष से कह रहा हे । “संसार को प्रसन्न करने वाले, हे चन्दन के 
यक्त, मित्र तुम इस चन मं कभी नहीं ठहरना 1 यह चन कठोर हृदयवाले ( शून्य हृदय 
न कठोर बांस के पेड़ों ( बुरे वंश में उत्पन्न लोगों ) से छाया हुआ दै ये बांस इतने 
दुए हैं कि एक दूसरे से परस्पर टकराने से उत्पन्न अभि की ज्वाला से वेष्टित होकर केवळ 
अपने कुछ को ही नहीं, अपितु सारे चन को जळा डालते हैं । 

९ प्रस्तुत पद्य में अप्रस्तुतप्रदांसा अलंकार भी हे। यहाँ चन्दन-वेशुगत अप्रस्तुत 
वृत्तान्त के द्वारा सजन-दुजन व्यक्ति रूप अस्तुतबृत्तान्त की व्यंजना हो रही हे। को Ei 
कवि किसी सजन से दुष्टों के र से वचने का संकेत कर रहा है, जो केवछ अपना ही 
नहीं दूसरों का भी नाश करते हैं। ) 

यहाँ वांसो के परस्पर टकराने से उत्पन्न अझि से वेष्टित होने रूप दोप के द्वारा चननाश 
रूप दोप का वजन किया गया दे, अतः र उल्लास के द्वितीय भेद का उदाहरण दै । 

( किसी के गुण के द्वारा दूसरे के दोप के वर्णन का उदाहरण ) 

कोई कवि हाथी की मूखंताव मदांधता का वर्णन कर रहा है। यदि गजराज ने मदांध 

बुद्धि के कारण अपने कर्णतार्लो के द्वारा मद जल के इच्छुक ( याचक ) भोरों को हरा 
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चल्लासालड्कारः २२५ 


तस्येद गण्डयुगमण्डनहानिरेषा 
थुङ्गा: पुनरविंकचपद्मवत्ते चरन्ति ॥ 
अत्र ञ्रमराणामलंकरणत्वशुणेन गजस्य तप्रतित्तेपो दोषत्वेन वर्णितः । 
आघ्रातं परिचुम्बितं परिमुहुर्लीढ पुनश्चर्बितं 
त्यळ वा भुवि नीरसेन मनसा तत्र व्यथां मा कृथाः | 
हे सद्रत्न ! तवैतदेव कुशल यंद्वानरेणादरा- 
दुन्तःसारविलोकनब्यसनिना चूर्णीकृतं नाइमना ॥ 
अन्न वानरस्य चापलब्रोपेण रत्नस्य चूणनाभाबो गुणत्वेन वर्णितः | अत्र 
प्रथंमचतुर्थयोरल्लासोऽन्बथः | मध्यमयोश्छत्रिन्यायेन लाक्षणिक: ॥ १३३-१३४॥ 


25 20002: nn SSE NS 
दिया, तो इसमें भौरो का क्या विगदा ? यह तो हाथी के ही कपोळमण्डळ की शोभा फी 
हानि हुई, भोरे तो फिर कहीं किसी खिळे कमळ वाळे सरोबर में विहार करने छगते हैं । 


( यहां कवि ने गज-अमरगत अप्रस्तुत व्यापार के द्वारा छुदातृ-याचकगत प्रस्तुत 
व्यापार की व्यंजना की है । अतः अप्रस्तुतप्रशंसा भी अळंकार है।) 


यहां “भोरे हाथी के कपोख्मण्डछ की शोभा हैं” इस गुण के द्वारा 'हाथी के द्वारा 


“० उनका तिरस्कार' रूप दोप वर्णित किया गया है, अतः यह उच्चास का तीसरा भेद दे । 


( किसी के दोप के द्वारा दूमरे के गुण के वर्णन का उदाहरण ) 

कोई कवि किसी मणि से कह रहा है । हे मणि ( सदत्न ), वन्द्र के हाथों पड़ने पर 
उसने पहले तुम्हे सँघ , फिर चूमा, फिर चारा, फिर संद में दांतों से चयाया, जब कोई 
स्वाद न आया तो नीरस मन से जमीन पर फॅक दिया, इस संबंध में तुम्हें इस यात का 
दुःख करने की आवश्यकता नहीं कि चन्द्र तुम्हारी कब्र न कर सका। हे सणि, यों कहो 
क्रि यह तुम्हारी खर थी कि चन्द्र ने तुम्हारी केवळ इतनी ही परीक्षा की तथा तुम्हारे 
अन्दर फे भाग को देखने की इच्छा से तुम्हे पत्थर से चूर्ण-विचूर्ण न कर ढाछा। 

( कोई योग्य व्यक्ति अयोग्य परीक्षक के हाथो समुचित ब्यवहार नहीं प्राप्त करता 
और इसके लिए दुःख करता हे, उसे सान्स्वना देता कवि कहता हुँ कि यह तो परीक्षक 
की अयोग्यता के कारण हे, स्वयं उसकी अयोग्यता के कारण नष्टीं1 यदि चन्द्र मणि का 
मूख्य न जाने तो इसमें मणि का क्या दोप ? इस पद्य में अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार भी है ) 

यहां चन्द्र की चपलता के दोष का वर्णन कर उसके द्वारा मणि के चूर्ण-विचूर्ण न 
करने रूपी गुण का वर्णन किया गया हे, अतः यह उच्चास का चोथा भेद है। 


इन चारों प्रकार के उल्लास में सच्चा उन्नास' प्रथम तथा चतुर्थ नेद में (गुण के द्वारा 


- युण क तथा दोप के द्वारा गुण के वणन में ) हो पाया जाता हे । बाकी दो भेद द्वितीय 


तथा तृतीय में उदछास नामक संज्ञा केवळ ळारुणिक हें, ठीक वैसे ही जेसे' कई छोग जा 
रहै दों तथा उनमें कुछ के पास छाता हो तो हम ऊद्दते टें 'वे छाते वाले जा रहे है (इन्निणो 
यान्ति ) और इस मकार दाते वालों के साथ जाते विना छाते वाळों के-लिए भी “छत्रिणः 
का लाक्षणिक प्रयोग कर येठते हैं। भाव यह है, योच के दो मेद ( दोष से दोष तथा गुण 
से दोप वाले भेद ) केवळ लाक्षणिक दृष्टि से उदलास है, क्योकि वहां अन्यवस्तु का गुण 


वर्णित न होकर दोप घणि डे | 
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७० अवक्षालड्रार* 
ताभ्यां तौ यदि न स्यातामवज्ञालंळतिस्तु सा । 
स्वल्पमेवाम्बु लभते प्रस्थं प्राप्पापि सागरम्‌ ॥ 
मीलन्ति यदि पद्मानि का हानिरश्तथुतेः ॥१३६॥ 
ताभ्यां गुणदोपाभ्याम्‌ । तौ गुणदोषौ । अत्र कस्यचिदूगुणेनान्यस्य गुणा" 
लाभे छितीयाधमुदाहरणम्‌ | दोपेण दोपस्याप्राप्ती दतीयाधम्‌ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
यथा-- 
मदुक्तिश्वेदन्तमेदयति सुधीभूय सुधियः _ | | | 
किमस्या नाम स्यादरसपुरुपानादरभरः। - 
| 
श 


यथा यूनस्तद्वत्परमरमणीयापि रमणी 
कुमाराणामन्तःकरणहृरणं नेव कुरुते ॥ 


टिप्पणी--कुछ विद्वान्‌ उरलास को भिन्न अलंकार नहीं मानते । एक दल इसका समावेश 
काम्यछिंग में करता दै, तो दूसरा दर इसे केवल लोकिकार्थं मान कर श्समें अलंकारस्व का ही 
निषेध करता है । ह 
( 'काब्यलिंगेन गतार्थोऽयम, नालंकारान्तरत्वभूमिमारोहति' इत्येके । 'छौकिकार्थमय- 
र्वादनलंकार पुव' इत्यपरे । ) ( रसगंगाधर १० ६८५) 
७०. अवज्ञा अलंकार 
१३६-अबज्ञा वस्तुतः उदलास का ही उल्टा अलंकार है। जहाँ किसी एक के गुण- 
दोए के कारण क्रमशः दूसरे के गुण-दोप का लाभ न हो, वहां अवज्ञा अलंकार होता हूँ। 
( इसके दो भेद होंगे किसी एक के गुण के कारण दूसरे का गुणाळाभ, किसी एक के दोप 
के कारण दूसरे का दोषाछाभ, इन्हीं के क्रमशः उदाहरण ये हैं ) 
(१ ) सागर में जाकर भी प्रस्थ पात्र-जितचा थोडा सा पानी ही मिलता हं 
(२) यदि चन्द्रमा के उदय होने पर कमळ बंद हो जाते टॅ, तो इसमें चन्द्रमा की 
झ्या हानि 3 
21 के 'ताभ्यां? का अर्थ हे 'गुण और दोप के द्वारा, तथा “तौ? का अर्थ गुण | 
तया दोष! । यहाँ किसी एक के गुण के द्वारा दूसरे को गुण की माति न होने वाळे अवज्ञा | 
भेद का उदाहरण फारिका का द्वितीयार्धं ( स्वल्प इत्यादि ) हे। किसी एक के पोप से | 
दूसरे के दोप की प्राछि न होने घाछे अवज्ञाभेद का उदाइरण कारिका का तृतीयाध 
( मीरन्ति० इत्यादि ) हे । इसके अन्य उदाहरण ये हैँ :-- 
मद्दाफवि श्रीहर्ष अपनी कविता के विषय में कह रहे दें। यदि मेरी उक्ति असत 
बनकर सुद्धिमानों के हृद्य को मस्त बनाती हे, तो नीरस व्यक्ति इसका अनादर करते 
रहँ, इससे दया ? अत्यधिक 'सुन्दुरी जी भौ युवकों के हृदय को जितना आकृष्ट करती 
है; उतना बालकों के अन्तःकरण को नहीं। | 
यददो कविता तथा रमणी के सौंदर्य गुण के द्वारा अरस व्यक्ति तथा याळफ के 
गुणाभाद का वर्णन किया गया दै, अतः यह अवज्ञा का प्रथम भेद है । 
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अजुज्ञालङ्कारः २२७ 
RRS त्र््ड्डव््न्ड्त््य यत ्ड््ड्या डात प्त 
त्वे चेत्संचरसे बृपेण लघुता का नाम दिग्दन्तिनां 
> pe 
« व्यालः कङ्णभूपणानि कुरुपे हानिने हेम्नामपि । 
सूधन्यं कुरुपे जलांशुमयशः किं नाम लोकत्रयी- 
दीपस्यास्बुजबान्धवस्य जगतामीशोऽसि किं त्रमदे ॥ 
अत्राद्ये कवितारमणीगणाभ्यामरसबालकयोहृदयोल्लासरूपगणाभावो बः. 
प 1 द्वितीये परमिश्वरानज्ञीकरणदोप्रेण दिग्गजादीनां लघुतादिदोषाभाबो 
बाणतः॥ १३६॥ 


७१. अचुशालङ्कारः 
७ ९ 

० दोपस्यास्यर्थनालुज्ञा तत्रैव गुणद्शनाद्‌ ! 

विपदः सन्तु नः शश्रद्यासु संकीत्यते हरिः ॥ १३७ ॥ 

०यथा बा-- दु 

मय्येब जीणेतां यातु यक्त्वयोपकतं हरे ! । 

नरः अत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकाङ्कूति ॥ 
इयं हनुमन्तं प्रति राघवस्योक्तिः । अत्र प्रत्युपकाराभाबो दोषस्तदभ्युपगमे 


कोइ कवि महादेव से कह रद्दा है। छे महादेव, अगर तुम येळ पर चेठ कर घूमते हो 
दो इससे दिग्गज छोटे नहीं हो जाते, अगर तुम सांपों के कंकण वा आभूषण धारण करते 
हो तो इसमें स्वर्णाभूपर्णो की क्या हानि है, यद्दि तुम चन्द्रमा (जडांश-मूर्ख) को सिर पर 
धारण करते हो, तो इसमें त्रिलोकी के प्रकाश सूर्य का फ्या दोप? कहाँ तक कहें, आप 
फिर भी तीनों लोकों के स्वामी हैं, हम क्या कड सकते हैं ? 

यहां महादेव के द्वारा दिग्गजादि के अंगीकार न करने के दोप के द्वारा दिग्गजादि के 
लघुतादि दोप का अभाव वर्णित किया गया दे । 

कुछ आलंकारिक इसे पृथक्‌ अलंकार न मानकर विशेपोक्ति में हो इसफा अन्तर्भाव करते हूँ । 
विशेपोक्त्येव गताधेस्वादुवञ्चा नालंकारान्तरमित्यपि वदन्ति । ( रसगंगाधर १० ६८६ ) 

७१. अनुज्ञा अलंकार 

१३७ जहाँ करिसी दोप की इच्छा इसलिए की जाय कि उसमें किसी विशेष गुण की 
स्थिति है, वहां अनुज्ञा अळंकार होता हे । जेसे, (कोई भक्त कद्दता है) हमें सदा 
विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अच्छा, क्योंकि उनमें भगवान्‌ का कीर्तन होता है । 

यहां विपत्तियों ( दोप ) की अभ्यर्थना इसलिए की जाती ह कि उनमें भगवज्ञजन- 
रूपी गुण विद्यमान हुं 1 

अथवा जेसे निर्न उदाहरण में-- 

रामचन्द्र हचुमान्‌ से कह रहे दैं--दे इनुमान्‌ , तुमने जो उपकार किया, वह मेरे 
लिए प्रव्युपकार की अक्षमता धारण करे। प्रत्युपकार की इच्छा करने वाला व्यक्ति विपत्ति 
की आकांक्षा करता ऐ। १ 

यह रामकी इनुमान के प्रति उक्ति है। यहां प्रत्युपकाराभाव दोप है, इस दोप की 


इच्छा का कारण यह हें कि इसमें विपत्ति की आकांच्चा न दोना रूप गुण पाया ज़ ता दै। 
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एषम छुबलयानन्दः 
~ ha) न्स 
हेतुगुंणो चिपत्याकाङ्वाया अप्रसक्ति। सा च व्यविरेकमुखमबुत्तेन सामान्येन 


विशेषसमर्थनरूपेणार्थान्तरन्यासेन दर्शिता । ड 
यथा वा-- PR । 
ब्रजेम भवदन्तिकं प्रकृतिमेत्य पेशाचिकी | 
किमित्यमरसम्पदः प्रमथनाथ ! नाथासहे.। 
अबद्भवनदेइलीबिकटतुण्डद्ण्डाहति- ष 
चुरन्सुकुटकोटिभिर्मंघबदादिमिभुयते ॥ १३५॥ 
MITES 
यए विपत्ति की खाकांच्ता का न होना व्यतिरेकसरणि से वर्णित सामान्य के द्वारा विशेष 
के समर्थन वारे अर्थातरन्यास से प्रदर्शित किया गया ह। भाव यह छ? यहां प्रत्युपकार | 


की इच्छा न करने वाला व्यक्ति विपत्ति की जाकांक्षा नहीं करता-इस घात को चेधम्ये 
सीडी में चर्णित किसा गया है। अनुज्ञा का ही दूसरा उदाहरण यद हन x 
कोई अरू दिय से आर्थना कर रहा है -हे प्रमथनाथ शिव, हमारी तो यष्टी 
कामना है कि पिशाच के स्वरूप को प्राप्त कर आप के ही समीप रहें। एस 
देवताओं की संपत्ति की याचना क्यों करें? इन्द्रादि बढ़े चढ़े देवता भी आपके निचास- 
स्थान की वेळी पर बैठे गणेशजी के दण्डो की चोट से जीर्ण-शीणे झुट चाळे होते 
रहते हैं। अर्थात्‌ जिनके भवन की देहरी से भी अशे यदे घड़े देवता नहीं पहुँच पाते, » 
उन भगवाच शिव के समीप एस पिशाच बनकर रद्दना भी पसन्द करेंगे। 
यहां "पिशाच बनना? यह एक दोप हे, किंतु शिवभक्त कायि ने इसकी इसलिए इच्छा 
की है कि इससे शिवसामीप्य रूप गुण की प्राप्ति होती है। 
रिप्पणी--अनुशा. अलंकार के बाद पण्डितराज उगन्नाथ ने एक अन्य अलंकार का उल्लेख किया 
है, जिसका संकेत कुवल्यानन्द में नहीं मिळता । यद्द अलंकार डै--तिरस्कार । जिस स्थान पर 
किसी विशेष दोप के कारण गुणत्म से प्रसिद्ध वस्तु के प्रति भी द्वेप पाया जाता हो, वहाँ तिरस्कार 
अलंकार शेता दै । ( दोपविशेपानुचन्थादूगुणत्वेन प्रसिद्धस्यापि द्वेपस्तिरस्कारः। ) इसका 
उदाहरण निम्न पथ है, जहाँ राजाओं के समान विशाल ऐश्व्य रूप प्रसिद्ध गुण के प्रति भी 
कवि का द्वेष इसलिए पाया जाता है कि उसके कारण भगवान्‌ के चरणों का उपासना अस्त दो 
जाती दै तथा यद्द दोपयिशेप वहां विद्यमान ऐ:-- 21 
भियो मे मा सन्तु क्षणमपि च माद्यद्वजघटा- 
मदभ्राम्यद्‌रधंगावलिमघुरसंगीतसुभगाः । 
निमझानां यासु द्रविणरसपर्याकुलहदां 
सपर्यांसौकयं इरिचरणयोरस्तमयते ॥ 
तिरस्कार अलंकार का वर्णन करते - समय * पण्डितराज ने कुवल्यानन्दकार के दारा इस 
अलंकार फा संकेत न करने की ओर भी काक्षपात किया हैं। साथ ही बे यद्द भौ कहते हैँ कि 
अप्पयदीक्षित के द्वारा भनुषा के प्रकरण में उदाइत “जेम भवद्न्तिकं' इत्यादि पथ के 
धक्रेमिस्पमरसंपदः इस अंश में निरस्कार अलंकार यो मानने गें नो कोर आपत्ति नदीं जान 
पदरा (असु च तिरस्कारमचायिस्वाऽचुज्ञां छ्यतः कुवट्यानन्दुकृतो विस्मरणमेव ४ 
पारणम्‌ अन्यथा 'मवद्भवनदेृरी' इति तदुदाहृतपचचे 'किमिप्यमरसंपदुश इत्यंशे तिरस्का- 
रस्य स्फुरणानापत्तेः। ( रसगंध्रधार ए. ६८७. ) 
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लेशालक्कारः २२६ 
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७२ लेशालङ्कारः 
लेशः स्याद्दोपशुणयोशृणदोपत्वकल्पनप । - 
अखिलेए विहङ्ग हन्त स्वच्छन्दचारिषु ॥ 
शु ! एञ्जरवन्धस्ते मंघुराणां गिरां फलप ॥ १३८ ॥ 
दोपस्य शुणत्वकल्पन गुणस्य दोप त्वकल्पनं च लेशः। बदाहरणमू-राक्षो5 
भिमते बिढुपि पुत्रे चिरं राजधान्यां प्रवसति तददशंनोत्कण्ठितस्य गृहे स्थितस्य 
पितुवेचनसप्रस्तुवप्रशंसारूपम्‌ । तत्र प्रथमार्धे इतरबिहगानामबकुत्वदोषस्य 
स्वच्छन्द्चरणानुकूलतया गुणत्व॑ कल्पितम्‌ । द्वितीयार्धे मधुरभापित्वस्य गुणस्य 
पज्षरवन्धहेतुतया दोपत्वं कल्पितम्‌ । न चात्र व्याजस्तुतिराशङ्कनीया | न छात्र 
ढबिहगान्तराणां स्तुतिव्याजेन निन्दायां शुकस्य निन्दाव्याजेन स्लुवौ च 
तारपर्यम्‌ , किन्तु पुत्रदशनोस्कण्ठिवस्य पितुर्दा षगुणयोगुणदोपत्वामिगान एवात्र 
श्लोके निबद्धः | 
यथा बा-- 
सन्तः सञ्चरितोदयव्यसनिनः प्रादुभषद्यन्त्रणाः 
सबन्नेज जनापवाद्चकिता जीवन्ति दुःखं सदा | 
अब्युरपन्नमतिः कृतेन न सता नैवासता ब्याङुलो 
युक्ताथुक्तविवेकशू्यह्ृद्यो धन्यो जनः प्राकृतः ॥ 
oa 0 त 
७२. लेश अलंकार « 
३३<--जहाँ दोष तथा गुण को क्रमशः गुण तथा दोष के रूप में कहिपत किया जाय, 
वहाँ छेण नामक अळंकार होता है । जैसे, हे तोते, अन्य सभी पत्तियों फे स्वच्चुन्द्चारी 
होने पर तुम पिंजरे में बन्द कर दिये जाते हो, यह तुम्हारी मीठी वाणी का फळ हा 
दोष की'गुणत्वकल्पना और गुण की दोपत्वकएपना को लेश कहते टें । इसका उदा- 
<+ दरण 'भसिलेपु' आदि है, जिसमें किसी पिता का विद्वाम्‌ पुत्र इसलिए राजधानी में र 
रदा दै, कि बह राजा को प्रिय है, उसे देखकर उसके दर्शन से उस्कण्टित पिता के द्वारा 
अपने पुत्र के प्रति अग्रस्तुतप्रशंसारूप उक्ति हे। इस उक्ति के प्रमाई में दूसरे पणियों 
के मधुर वाणी न बोलने के दोप को स्वच्छुन्द्‌ विचरण करने के गुण फे रूप सें यर्णित 
किया गया हे । द्वितीयार्धे में छुक के मधुरभापण रूप गुण को पिंजरे में बैध जाने के देस 
प दोष के रुप में वर्णित किया गया हे । इस पथ में व्याजस्तुति अलंकार नहीं समझना 
चाहिए। बस्पुतः यहाँ कवि का तारपर्य अन्य पढियो की स्तुति के ब्याज से निन्दा करने 
तथा शुक की निन्दा के व्याज से स्तुति करने में नहीं हैं अपितु पुत्नदर्शान से उस्कण्ठित 
पिता के द्वारा दोए गुण को क्रमशः गुण दोप केन्ख्प में पर्णित करना दी यहाँ झवि फा 
अभीष्ट हे अधचा जेसे-- 5 
सच्चरित्रता के उदय की इच्छा वाळे तथा इसोलिए सदा दुखी रददने वाळे सज्जन 
छोग, जो सदा रोगो के द्वारा की गई निन्दा से डरा करये हैं, दो च च कष्ट छे साथ 
०८हीबज करवत रहता त्ता दीचे दहत नज्ञनित 10०१ (०5१० 
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ण्डी त्वन्नोदाजहार ( काव्या० ३२६९ )-- > 

र , श्युबेष गुणवान्‌ राजा योग्यस्ते पतिरूजितः। 

रणोत्सवे मनः सक्तं यस्य कामोत्सवादपि ॥ 

चपलो निदयश्चासौ जनः किं तेन मे सखि !। 

आगः प्रयाजनायेब चाटवो येन शिक्षिपाः ।" 

अत्राद्यश्लोके राज्ञो बीर्योत्कर्पस्तुतिः । कन्याया निरन्तरं सम्भोगनिर्विवर्ति- 
पया दोपस्वेन प्रतिभासतामित्यभिप्रेत्य विदग्धया सख्या राजप्रकोपपरिजिद्दीपेया 
स एब दोपो गुणत्वेन वर्णित: । उत्तरश्लोके सखीसिरुपदि्ं मानं कहुमशक्ता 
यापि तासामम्रतो मानपरिप्रहणानुशुण्यं प्रतिज्ञाय तदनिवोहमाशछुमानया 
सखीनामुपहासं परिजिहीपन्त्या नायिकया नायकस्य चाडुकारिताशुण एब दोप- 
त्वेन वर्णित: | न चाद्यशलोके स्तुतिनिन्दापर्यंवसायिनी, द्वितीयश्लोके च निन्दा 
स्तुतिपयंबसायिनीति व्याजस्तुतिराशङ्कनीया । राजप्रकोपादिपरिद्ाराथमिह 
न्दास्तुत्योरन्याबिदिततचा लेशत एवोद्वाटनेन ततो विशेपादिति । वस्तुतस्तु- 


मोझे दी यात को नहीं सोच पाता, जो अच्छे या चुरे काम से व्याकुळ नहीं होता और 
जिसका हदय भले-ुरे के झान से शून्य रहता हैं । कपट 

यहाँ सज्जन व्यक्ति के सच्चरित-व्यसन को, जो गुण दै, दोप बताया गया हं तथा 
प्राकृत जन की बिवेकश्न्यता के दोप को गुण बताग्रा गया है, अतः केश अलङ्कार है। 
दण्डी ने लेश अछक्वार का निम्न उदाहरण दिया है :-- 

कोई सरी किसी राजकुमारी से कह रही हेः--हे राजकुमारी, यह वीर गुणवान्‌ युवक 
राजा तुम्हारा पति बनने योग्य हे । इसका मन कामोत्सव से भी अधिक रणोत्सव सें 
आसक्त रद्दता हे। 

(इस पय में सखी राजा के गुण बताकर राजकुमारी को उसके इस दोप का संकेत 
कर रही हूँ फि बह सदा युद्धादि में व्यस्त रहेगा! ) 

कोई नायिका अपराधी नायक की ओर से .मिन्नते करती सखी से कहन्रद्दी हेः-ाहे 
सखि, यहद तो बढ़ा चञ्चळ च निय हे, उससे सुझे फ्या ? इसने तो ये सारी चापठसियाँ 
अपराध का संशोधन करने के लिए सीख रखी हैं । हे 

( यहाँ नायक की चाहुकारिता के गुण को दोप के रूप में वर्णित क्रिया गया हैं। ) 

दण्डी द्वारा उदाहृत इन श्छोकों में प्रथम शळोक में राजा की वीरता की स्तुति'है। 
पर चतुर सखी ने राजा के कोप को बचाने के लिए उसके दोप को गुण यनाकर वर्णित 
किया हैं। बसे सखी का अभिप्रेत आळ यह हैं कि राजकुमारी यह समझ छे कि चहु 
राजा सदा सम्भोगादि से उदासीन रहता हे, अतः इस दोप से युक्त है । दूसरे शलोक में 
सखियो के द्वारा अपराधी नायक से मांन करने की शिक्षा दी गई नायिका अपराधी 
नायक से मान नहीं कर पाती किन्तु फिर भी सखियो के सामने इस वात की प्रतिज्ञा 
करती हे कि बद्द'मान करेगी। चेंसे उसे इस वात की आशंका हैं कि वह सान न कर 
पायगी, इसलिए सखियों के हँसी मजाक से बचने छी इच्छा से नायक के चाटुकारिता 
गुण का दोष के रूप में वर्णन करती हे । प्रथम श्छोक में निन्दा के रूप सें परिणत स्तुति 
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इह्‌ व्याजस्तुतिसद्वावेडपि न दोषः। न ह्येतावता लेशमात्रस्य व्याजस्तुत्यन्तः 

भोव: प्रसते; तद्‌संकीणंयोरपि लेशोदाहरणयोदंशितत्वात्‌ । नापि व्याजस्तु- 

तिमात्रस्य लेशान्तर्भावः प्रसञ्जते; भिन्नविषयव्याजस्तुत्युदाहरणेपु “कस्त्वं 

वानर ! रामराजभवने लेखार्थसंबाहकः; “यहृक्त्र मुहुरीक्षसे न धनिनां जपे न 

एटून्मपा? इत्यादिणु दोपशुणीकरणस्य शुणदोपीकरणस्य चाभावात्‌ | तन्नान्य- 
शुणदोपाभ्यामन्यन्न शुणदोषयोः प्रतीतेः ॥ 


विपयेक्येऽपि— 


'इन्दोलेच्म घ्रिपुरयिनः कण्ठमूलं मुरारि 
दिङ्नागानां मदजलमपीभाखि गण्डस्थलानि | 
अद्याप्युर्वीबलयतिलक ! श्यामलिम्नानुलिप्ता- 
° न्याभासन्ते बद्‌ धवलितं किं यशोभिस्त्वदीयैः ॥' 


इत्याद्यृदाहरणेपु लेशास्पशनात्‌ । अत्र हीन्दुलदमादीनां धवलीकरणाभाव- 
दोप एव गुणस्तेन न पर्यबसति, किन्तु परिसंख्यारूपेण ततोऽन्यत्सब धवलित' 
मित्यतो शुणः प्रतीयते । कचिदूव्याजसतुत्युदाहरणे गुणदोपीकरणसन््वेऽपि स्तुः 
तेबिंपयान्तरमपि दृश्यते | 


में व्याजस्तुति अलंकार की शंका नहीं करनी चाहिए । इसका कारण यह हे कि यहाँ राजा 
के कोप तथा सखिया की हँसी से छुटकारा तभी हो सकता हे, जब कि निन्दा स्तुति (का 
पता दूसरों को न चळ पाय, अतः यहाँ छेश के द्वारा ही स्वमन्तव्य प्रकदित किया गया छे 
चसे यहाँ व्याजस्तुति अलङ्कार भी मान लिया जाय, तो कोई इज नहीं । किन्तु इससे लेश 
अळझ्कार का व्याजस्तुति में समावेश नहीं हो जाता, क्‍योंकि लेश के कई ऐसे भी उदाः 
रण दिये जा सकते हं, जहां व्याजस्तुति का सक्कर नहीं पाया जाता। न य्याजरतुति को 
ही लेश में समाविष्ट किया जा सकता हे । क्योंकि ऐसे उदाहरण में जहां भिन्न विषय 
व्याजस्तुत्ति पाई जाती हं ( जहां किसी एक की निन्दा से किसी दूसरे की स्तुति या किसी 
एक की स्तुति से किसी दूसरे छी निन्दा प्रतीत होती हे), वद्दां गुण का दोपीयरण तथा 
दोप का युणीकरण नहीं पाया जाता, जसे 'कस्स्वं चानर रामराजभवने लेखार्ध संवादक/ तथा 
“यद्यत्र मुहुरीकसे न धनिनां मपे न चाटून्स्पा' इन पूर्वोदाहत पद्मों में, क्योकि व्हॉ तो 
किल्ली एक के युगदोप से किसा दूसरे के गुगदोप की अतीति द्दोती है 

कई स्थानों पर धिपयेक्य होने पर भी व्याजस्तुति में छेश का स्पर्श नदीं होता, अंसे 
निसन उदाहरण सें-- 

कोई कवि निन्दा के व्याज से किसी राजा की स्तुति कर रद्दा है । है राजन, चन्द्रमा 
का कल्क) निषुरविययी शिव का फण्ड, विष्णु का शरीर, दिग्गजों के मद्अछ की काळिमा 
वाळे गण्डस्थळ कालिसा से युर हैं, बताओ तो सही, तुम्हारे यश ने किस किस वस्तु फो 
धवचछित किया ? टॅ ० 

यहाँ चन्द्रमा का के सफेद न बनाये जाने का ( घवक्ीकरणाभाय 
का दोष युर सिद भटी होता, अपि तु निषेघरूप में प्रतीत होता है, 
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यथा-- न वत | 
सवंदा सवंदोञ्सीति मिथ्या संस्तूयसे वुधः | र 


7 नारयो लेमिरे प्रं न बक्षः परयोपितः ॥ | । 
अत्र हि वाच्यया निन्दया परिसंख्यारूपेण ततोऽन्यत्सर्वसथिनासभिमतं 
दीनारादि दीयते इति स्तुत्यन्तरमपि प्रतीयते। एबं च येपूद्महरणेपु कस्ते राः 
मदो योदूधुमः इत्यादिषु शुणदोपादिषु शुणदोपीकरणादिकमेव व्याजस्तुतिरूप- 
तयाबतिष्ठते, तत्र लेशब्याजस्लुस्योः संकरोऽस्तु। इत्थमेव हि व्याजस्तुत्यप्र- 
स्तुतप्रशंसयोरपि प्राक्‌ संकरो वंणितः ॥ १३८ ॥ 
७३ मुद्रालङ्वारः 
सुच्यार्थघरचन मुद्रा प्रकृताथंपरेः पदेः । 
नितब्बगुवी तरुणी दुग्युग्मवियुला च सा ॥ १३९॥ 
अत्र नायिकाबर्णनपरेण “युग्मबिपुला' पदेनास्याचुष्टभो युग्मविपुलानामत्व- 
रूपसुच्यार्थसूचनं मुद्रा | यद्यप्यन्न मंथे वृत्तनाम्नो नास्ति सूचनीयत्वं, तथाप्य- 
स्योत्तराधंस्य लच्यलक्षणयुक्तच्छन्दःशा्रमध्यपातित्येन तस्य सूचनीयत्व- 
मस्तीचि तदभिप्रायेण लक्षणं योज्यम्‌ | एवं नवरत्नमालायां तत्तद्रत्लनामनिवेशेन " 


तुग्हारे यश से श्वेत है । कहीं कहीं व्याजस्तुति के उदाहरणा में भी गुण को दोप बना 
दिया जा किन्तु इतना होने पर भी स्तुति का विषय दूसरा व्यक्ति भी देखा 
जाता है। जेसे-- 


"रू 
। 
| 
। 
कोई कवि किसी राजा की निन्दा के व्याज से प्रशंसा कर रहा ऐैः-हे राजन्‌, पण्डित | 
खोग झुठे ही तुस्ह्वारो इस तरह स्तुति करते हैं कि तुम सदा सर्वद्‌ ( सब वस्तु के देनेवाले ) | 
हो। पर तुम्हारे शत्रुओं ने कभी भी तुम्हारे एए भाग को प्रा नहीं किया, न बेरिस्त्रियों | 
ने तुम्हारि वक्तःस्थळ को ही। | 
यहाँ निन्दा वाच्य दे इसके द्वार इन वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तु | 
को तुमने याचकों को दे दिया यह स्तुति भी ब्यज्ञित होती है। इस प्रकार जिन | 
उदाहरणा मे-जेसे “कस्ते झौर्यमदरो योद्धु इत्यादि में-शुणदोपादि के केवळ युणदोपी- 
करणादि की च्याजस्तुति है, वहाँ लेश तथा व्याजस्तुति का सङ्कर दो सकता हे । इसी 
तरह व्याजस्तुति तथा अप्रस्तुतप्ररांखा का भी सङ्कर होता हे जिसका वर्णन पहले 
क्रिया जा चुका दै । 
७३. मुदा अलट्कार | 
१३५--प्रकृत विषय के अर्थ से सम्बद्ध पर्दो के द्वारा अहाँ सूचनीय अर्थ फी सूचना | 
दी जाय, यदो मुद्रा अलक्कार होता है। जैसे, वह नायिका गितम्धमाग में गुरु तथा नेत्र" | 
दुय में विशाळ हे । ( उस तरुणी नायिका,के नितम्ब भारी तथा नेत्र कर्णान्तायत हैं । ) | 
यर्हो नायिका के छिए 'इऱ्युग्गविपुळा' विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस पद में 2 
थुग्मबिदुछा' पढ अनुष्टुप्‌ छन्द के युग्ममिपुळा नामक येद्‌ के सूच्य अर्थ की भी सूचना 
छर रहा है, अतः मुद्रा अछक्कार दै । यद्यपि इस थछ्झ्ारम्रन्ध ( कारिका भाग ) में छन्द 
के घाम की सूचना का ऐसा कोई संकेस भहीं दे, तथापि इसके उत्तराचे के छवय- क 
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ANNAN NNN AANA AANA NAN प्श्स्ड्म््ब््फ्स््ड्स्श्स्क्स्स्यत््स्श्श्श्श्श्श्2्श्ड 

तत्तन्नामकजातिसूचनम्‌ | नक्षत्रमालायामग्न्यादिदेवतानामभिनेक्षत्रसूचनमित्या- 
दावयमेवालडकारः । एवं नाटकेषु वद्यमाणाथसूचनेष्वपि ॥ १३६ ॥ 

७४ रत्नाबल्यलङ्कारः र 
क्रमिक कृतार्थानां न्यासं रत्नावली विदुः । 
चतुरास्यः*पतिल॑क्ष्म्याः सर्वेक्षस्त्वं महीपते ! ॥ १४० ॥ 

अन्न चतुरास्यादिपदेवेणनीयस्य राज्ञो ब्रहाबिप्णुरुद्रात्मवा प्रतीथत इति 
पसिद्धसहपाठानां ब्रह्मादीनां क्रमेण निवेशनं रस्नाबली | 
यथा वा,-- 
रत्याप्तश्रियलाव्छने कठिनताबासे रसालिङ्गिते 
प्रह्वादैकरसे क्रमाढुपचिते भूस्दगुख्त्वापटे. । 
कोकस्पर्धिनि भोगभाजि जनितानङ्गे खलीनोन्मुखे 
आति श्रीरमणावतारदशकं बाले ! भवत्याः स्तने ॥ 
sn. - ४ SSR atte 


छक्षणयुक्त छुन्दः्शाख्न के विषय होने के कारण उसकी सूचनीयता हे छी, इस प्रकार 
क्षण को तद्नुसार माना जा सकता हे । इसी प्रकार भगवरस्तुतिपरक नो पर्था के संग्रह 
( नवरत्नमाला ) में तत्तत्‌ रत्नों के नाम का निर्देद करने से तत्तत्‌ रत्नजाति की सूचना 
में भी मुद्रा अलङ्कार होगा। ऐसे ही नक्षत्रमाला ( भगवरस्तुतिपरक २७ पथयो के संग्रह ) 
सें, अग्नि आदि देवताओं के नाम का निर्देश करने से तत्तत्‌ अश्विनी आदि नचत्र 
की सूचना में भी यष्टी अळंकार होया । इसी तरह नाटक सें भी जहाँ भविष्य में वर्णनीय 
९ वच्यमाण ) अर्थ की सूचना दी जाय, मुद्रा अळंकार ही होता है। 

रिप्पणी--नारकसम्बन्धी मुद्रा अळंकार का उदाद्रण चन्द्रिकाकार ने अनर्धरापव के” 
अस्ताबनाभाग को सूत्रधार कौ निम्न उक्ति दी है, जहाँ वध््यमाण रामरावणबृत्तान्त की सूचना 
पाई जाती है :-- 

यान्ति न्यायप्रवुत्तस्य तियेच्चोडपि सद्दायताम्‌ । 
अप्रन्थानं तु गच्डन्तं सोद्रोडपि विसुव्वति ॥ 
७४, रत्नावलो अलङ्कार 

३४०--जद्दाँ प्रकृत अर्था को प्रसिद्ध क्रम के आधार पर ही रखा जाय, यहाँ रत्मावळी 
अख्छार साना जाता है। जैसे, हे राजन्‌, तुम चतुर व्यक्तियों में श्रेष्ठ (चार सुट चाळे) 
ह्मा, छचमी के पति विष्णु, तथा सर्वज्ञ महादेव हो । 

यहाँ चतुरास्य आदि पर्दो के द्वारा अकत राज? को ब्रह्मा, विष्णु तथा दिव रूप बताया 
गया है । यहाँ ब्रह्मा, विष्णु तथा दिव का प्रयोग प्रसिद्धक्रम के अनुसार किया गया दै, 
अतः यह रस्नावळी अछझ्षार हे । इसी का उदाइरण निम्न है :-- 
के कोई रसिक कवि दिली नायिका के स्तनों की, प्रशंसा करता कह रद्दा है। हे वाले, 
तेरे स्तनों पर रूचमी फे रमण ( दिप्णु ) के दर्सो अघतार सुशोभित हो रहे हैँ । ( व्यंग्य 
है, तेरे स्तन शोभा ( ळचमी ) के नियासस्थान हैं 1) नुम्हारे स्तन सुरत के समय प्रिय 
के द्वारा दत्त नखघतादि चिरा को धारण करते हैं, (रति के प्रिय कामदेव के लान्यून 


ससस्य रूप हैं, रर, चे कडिनता, के चि अबत ts दो, भु करि ह; 
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कुबलयानन्दः 
0000000000000000000 ननम ली 
यथा षा 
_ लीलाब्जानां नयनयुगलद्राधिमा दत्तपत्रः 
कुम्मावेतौ कुचपरिकरः पूवपक्षीचकार | 
अविश्ान्तिमंद्नधनुषों विश्रमानन्बवादी- 
* ढुङ्त्रज्योत्स्ना शशघररुचं दूपयामास अस्याः ॥ 
अन्न पत्रदानपूरवपक्षोपन्यासाचुवीददूपणोद्भाबनानि बुधजनप्रसिद्धक्रमेण 
न्यस्तानि । प्रसिद्धसहपाठानां प्रसिद्धक्रमानुसरणेऽप्येवमेचालंकारः । 
यथा चा) छि छ 
“यस्य वहिमयो हृदयेषु, जलमयो लोचनपुटेपु, मारुतमयः खसितेषु, क्षमाः 
DS DA 1 


आवासमूत कच्छप हैं, कच्छुपावतार ), रस से युक्त दे ( रसा-परथिवी-के द्वारा आलिङ्गित 
है, वराहावतार ), आनन्दरूपी एकमात्र रस वाळेहें ( प्रहाद के भति प्रीति चाले हैं, 
नुसिहावतार ), चारे धीरे वदरामलकादिपरिणामळाभ से वढे हैं ( करम-चरणबिद्देप-के 
द्वारा बढे दे, यामनावतार ), पर्वत की गुरुता को चुनौती देने वाले हृ ( राजाओं के 
गौरव का नाश करने वाळे हैं, परशुरामाबतार ), चक्रवाक के समान हें ( खीतावियोग 
के कारण आतुर होकर चक्रवाक से स्पर्धा करने वाल्ले--चक्रवाक को झाप देने वाले हैं, 
रामावतार), सुख के धारण करने वाळे, सुखदायक हं (भोग (फर्णो) को धारण 
करने चाले हैं, शेपावतार बलभद्र ); कामोद्दीप्ति करने वाले हैं, ( शरीर के विरुद्ध (अनङ्ग) 
मौन भोगत्याग समाधि आदि का आचरण करने वाळे हैं, बुद्धावतार ); तथा इन्द्रियों 
(ख़) में आसक्त तथा उन्सुख ( उच्चूचुक ) हं (अश्व की चङ्गा के प्रति उन्सुख है, 
कर्कि-अयतार ) । 
( यहाँ दर्सा अवतारो का बर्णन ्रसिक्गम से किया गया दे । ) 
रिप्पणी—स्तनो को चक्रवाक्युगढ की उपमा दी जाती दे । 
प्रसिङक्रम के छिए यह पथ देखिये :— 
घेदाजुद्रते जगन्निवहरे भूगोळमुद्विञरते 
, देव्य दारयते चि छुछयते चत्रच्चय कुवते । 
पौलस्त्य दळते हलं कल्यते कारुण्यमातन्वते 
> स्लेच्छान्मूच्छेयते दृशाक्ृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 
अथवा जसे-- 
कोई कवि नायिका के तत्तदङ्गों के उपमाना की भरसना करता कह रहा है। इस 
सुन्दरी के नेन्नद्यय की दीर्घता ने छीछाकम्ों को पत्रदान दे दिया है, विस्तृत कुचयुगळ 
ने हाथी के दोनों गण्डस्थलों को पूर्वप'ण बना दिया हे, भौंदों के विलास ने कामदेव फे 
धुप की लोठार्ओो फा अनुवाद कर दिया है, तथा झुखकान्ति ने चन्द्रमा की ज्योस्ना क्तो 
दूषित कर दिया है । 
यहाँ पत्रदान, एप, अनुवादः दूपणोद्धावन आदि का उसी क्रम खे चर्णन दिया 
गया है, जिस फम से बे पण्डितों में प्रसिद्ध दें, अतः यहाँ भी रत्नावली अलक्कार दे । 
असिद्ध सहपाठ ( जिनका एक साथ वर्णन होता है ) अर्था के प्रसिद्यक्रम के अजुसार 
घर्णन करने पर-सी यही अळट्ार होता हे । जेसे निम्न गद्योश मे” 


०००: ७ लि पिका छासि? जत छउममनिलसछरपे ने सराइ के ती) 


PAY, AE “NSN खा 


fs et NR LAL 


तद्गुणालङ्कारः २३५ 
ARRRNMARARNARTAAIARRR २2४७६00000... 
मयोऽञ्गेपुः आकाशमयः स्वान्तेपु, पञ्चमद्दाभूतमयो मूत इवादृश्यत निहतप्रति- 

सामन्तान्तःपुरेषु प्रतापः ।? द 

एवमष्टलोकपालनबग्रहादीनां प्रसिद्धसहपाठानां यथाकथंचित्प्रकृतोपमानो- 
परञ्जकतादिश्रकारेण निवेशने रत्रावल्ग्रलंकारः। प्रकृतान्वयं विना क्रमिकतत्तन्ना- 
म्ना श्लेपभङ्गया निवेशने क्रममसिद्धरहितानां प्रसिद्धसहपाठानां नवरत्नादीनां 
निवेशने5प्ययमेवालंकारः ॥ १४० ॥ 

७५ तढ्गुणालङ्कारः 
° तुदूगुणः स्वर्गुणस्यागादन्यदीयशुणग्रहः । 
पद्मराशायते नासामोक्तिकं तेऽधरत्विपा ॥ १४१ ॥ 

व्यथा चार ७ 


बीर ! त्वद्विपुरमणी परिधातु पल्लवानि संस्प्रश्य | 
न हरति बनभुवि निजकररुहरुचिखचितानि पाण्डुपत्रधिया ॥ १४१ ॥ 
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सूत दिखाई पतता था। वह दा नारियों के हृदय में अग्निमय था, उनके नेत्रपुर्दों में 
"जळमय ( अशुमय ) था, श्वासो मे वायुमय था, अङ्गं में एथ्वीमय ( सामय ) ( समस्त 
पीडा को सहने की उमता होने के कारण ) था, तथा अन्तःकरण में आकाशमय था (शत्रु 
नारियों का अन्तःकरण शून्य था )। 
इस प्रकार अष्ट छोकपाछ, नवग्रह आदि प्रसिद्ध सहपाठ घस्तुओं का जहाँ प्रकृत के 
उपमान या उपरक्षक के रूप में वर्णन किया जाय, यहाँ रत्नावळी अलंकार होता है। प्रक्ृत 
से सम्बद्ध न होने पर भी जदाँ उन उन सइपाठ नवग्रद्दादि वस्तुओं का रलेपभग्ी से 
अयोग किया जाय, वहाँ प्रसिद्धक्रम के न होने पर भी यदी अलक्षार होता दे । 
७५. तदूगुण 'अलट्वार 

७५--जहाँ एक पदार्थ अपने गुण को छोड़ कर अन्य गुण को अद्दण कर छे, वहाँ 
तदूयुण अल्ट्ठार होता है । जैसे, दे सुन्दरि, तेरे नाक का मोती ओठ की कान्ति से पद्मराग 
सणि हो जाता है। र 

(यहाँ सफेद मोती अपने गुण “श्वेतिमा? को छोड़कर भोड की 'लखाई' को अइण कर 
लेता है, अतः तद्गुण जरूझार दे। ) 

"डिप्पणी-भाडकारिकों चे अपने युग को छोड़कर अपने से उत्कृष्ट समीपवर्ती वस्तु के गुण 
अहण को तदूयुण गाना है । दोक्षित ने इसका पूरा संकेत नदी किया है । पण्डितराज कौ परिभाषा 
यो हैं:-स्वगुणत्यागपूर्वकं स्वसंनिद्वितवस्स्वन्तर सम्प्रन्धिगुणग्रणं तद्गुणः । ( रसमङ्गाथर 
१० ६९२ ) विश्वनाथ न उत्कृष्ट वस्तु का संदेत द्या दै सद्गुणः स्वगुणत्यागादत्युन्टछ- 

शुणग्रह्‌ः। मन्मर ने भी “अस्युउञ्चछयुणस्य' कदा ई 


इसका दूसरा उदाहरण यहद है :-- ७ 3 
कोई कयि किसी राजा की प्रशंसा कर रहा दे । ० 


है चीर, चन में विचरण करती तुन्हारी शशुरसणियाँ पहनने के लिए पघा को वार्यो 
से छूती हैं, किन्तु अपने नाखूनों की श्वेत कान्ति से पीछे पढे पल्छवों फो पके प्ते समझ 
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७६ पूर्वरुपालङ्कारः 
पुनः स्वशुणसंग्रापतिः पू्वरूपञच॒दाहृतप्‌। 
इरकण्डांशुलिप्तोऽपि शेपरत्वचशसा सितः ॥ १४२ ॥ 
यथा वा= 2 * 
विभिन्नवर्णा गरुडाग्जेन सूर्यस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या ॥ 
रत्नैः पुनयंत्र रुचा रुचं स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनीलः ॥ 
अयमेव वदूगुण इति केचिदून्यवजहुः॥ १४२ ॥ 
पूर्वावस्थानुवृत्तिश् विकृते सति वस्तुनि । 
दीपे नि्रीपितेऽप्यासीत्‌ काश्वीरत्नेमहन्महः ॥ १४३॥ ८ 
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यहाँ पेड़ के हरे पत्ते राज-शब्ुरमणियों के नाखूनों की श्वेत कान्ति का (उत्कृ गुण) 
ग्रहण कर लेते हैं तथा अपने गुण दरेपन को छोड़ देते हैं, अतः तदुगुण अलझ्ठार दे । 

७६. पूर्वरूप अलङ्कार 

१४२--जहाँ कोई पदाथ एकवार अपने गुण को छोड़ कर पुनः अपने गुण को प्राप्त 
कर ले, वहाँ पूर्वरूप अलङ्कार होता है। जैले, ( कोई कबि किसी राजा की प्रशंसा करते 
कह रहा दै) हे राजन्‌, शेष महादेव के कण्ठ की नील कान्ति से नीला होने पर भी 
तुम्हारे यश के कारण पुनः सफेद हो गया हे । 

इसी का दूसरा उदाहरण यह हे :-- 

इस रेवतक पर्वत पर जाज्वल्यमान बाँस तथा करीर के समान हरे रङ्ग के ररन अपनी 
प्रसरण शीळ कान्ति से उन सूर्य के घोड़ों को पुनः अपनी कान्ति से युक्त वना देते हैं, 
जो गरुड के बढ़े भाई अरुण की कान्ति रो मिश्चित रङ्ग वाले बना दिये गये हैं । 

सूर्य के घोड़े स्वभावतः हरे दे, वे अरुण की कान्ति से छाल हो जाते हैं, किन्तु रेवशक 
पर्वत पर जाज्व्यमान हरिन्मणियों की कान्ति को अहण कर पुनः हरे होकर पूर्वरूप को 
आप्त करते हैं, यह पूर्वरूप अलङ्कार दै 1 

कुछ आळङ्कारिक इसी अठङ्कार को तदुगुण मानते हैं । 

रिप्पणी--भम्मटाचायं ने पूवरूप को अलग से अलंकार नहीं माना ह । दे यहाँ तदगुण दो 
मानते दै। "विभिन्नवर्णा गरुडाग्रजेन' शत्यादि पद्य में वे तद्गुण ही मानते दै । रुख्यक का भी 
यष्टी मत हैँ । ( दे० अळंकार सर्वस्व ५० २१४) 

पण्डितराज ने इसे तद्गुण ही माना है । वे बताते हैं फि कुछ छोग इसके एक भेद को 
पूवप मानते ऐं-इमं केचित्‌ पूर्वरूपमापनन्ति । पण्डितराज ने तद्गुण का जो दूसरा 
उदाएरण दिया है, यद्द अपयर्दाक्षित के मत्तानुसार पूबेरूप का०उदादरण होगा । 

अधरेण समागमाद्वदानामरुणिम्बा पिहितोऽपि शुद्धभावः 1 
इहसितेन सितेन पच्मलाख्याः पुनरुरळासमयाप जातपक्ठः ॥ 
738 अल ( रसगङ्वाधर ए० ६९२ ) 

१४६--किसी वस्तु के विकृृत दो जाने पर भी जहाँ पूर्वावस्था की जनुबुति हो, पढौँ 

भी पूर्वरूप अढ्क्कार होता हे । जेसे, ( रति के समय ) दीपक के घुझा देने पर भी नायिका 
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आतद्शुणालङ्कारः २३७ 
RRA बी पी वि व LIARS 
लक्षण चकारात्‌ पूवरूपमिति लक्ष्ययाचकपदानुबृत्तिः । 
यथा वा,-- 
हारं खडिराभिराइतं बहिरपि प्रस्विन्नगण्डेगजे- 
रन्त: कञ्चुकिभिः स्फुरन्मणिघरेरध्यासिता भूमयः । 
आक्रान्त सुद्दिपीभिरेव शायनं त्वद्धिद्विपां मन्दिरे 
राजन्‌ ! सेव चिरंतनग्रणयिनी झून्येऽपि राज्यस्थितिः ॥१४३॥ 
७७ अतदूशुणालङ्कारः 
, संगतान्यशुणानङ्गीक्रारमाइुरतद्शुणस्‌ । 
चिरं रामिणि मचित्ते निहितोऽपि न रञ्जचसि ॥ १४४॥ 
यथा बा-- 
गण्डाभोगे विहरति मदेः पिच्छिले दिग्गजानां 
चरिखीणां नयनकमलेप्वञ्जनानि प्रमाष्टि | 


Cnn Sy NNN 
दूसरे प्रकार के पूर्वरूपाळंकार फे डक्षण में चकारोपादान के द्वारा प्रथम पूर्वरूपालंकार 
के लक्षण से पूर्वरूप? इस छषयवाचक पद की अनुवृत्ति जानना चाहिये। 
इसी का दूसरा उदाहरण यह दै *— 
कोई कवि किसी राजा की वीरता की प्रशंसा करता कह रहा छै । हे राजन, तुम्हारे 
झन्रुओं के हमछों के शून्य होने पर भी वसी ही राज्य की मर्यादा दिखाई पढ़ती छै। 
उनके द्रवाजों पर अब भी खड्गी ( खड्गधारी द्वारपाल, गंडे पशु ) खडे रहते हैं, उनके 
वाहर अब भी मदजलसिक्त हाथी झमते इं, उनके अन्तःपुर में अब भी कञ्चकी मणिधर 
९ मणियों को धारण करने वाले कुकी, कंचुडी वाळे साँप ) मौजूद हैं, अब भी वहाँ की 
शय्याएँ महिपियों ( रानियों, मेंसों ) के द्वारा आक्रान्त हैं । 
( यहाँ रलेप फे द्वारा शब्राजाओं के महदर्लों की पूर्वावस्थानुवृत्ति वर्णित की गई है । 
इसमें अप्रस्तुतप्रशंसा अढक्कार भी हे, जहाँ शत्रुराताओं के मन्दिरा की दुढंशा रूप कायं 
के वर्णन के द्वारा स्तोतच्य राजा की वीरता रूप कारण की संस्तुति व्यञ्जित की गई दे । ) 
७७. अतद्गुण 
१४४--जहाँ कोई पदार्थ अपने से सम्बद्ध अन्य वस्तु के गुण को ग्रद्ण न करे, वहाँ 
अतदूगुण अलङ्कार होता दै, जैसे ( कोई नायिका नायक का अनुनय करती कह रही दै ) 
तुम यहुत समय से मेरे रागी ( अनुराग से युक्त, ऊळाई से युक्त) चित्त में रहने पर भी 
प्रसन्न ( अनुरक्त ) नहीं होते । नि 
( यहाँ रागो चित्त में रहने पर भी रागवान न होना, सम्बद्ध वस्तु के गुण का अनङ्गी- 
कार है, अतः यह अतदूगुण का उदाहरण है। ) 
अतदूगुण का अन्य उदाहरण निम्न दै :-- 
कोई कवि आश्रयदाता राजा की प्रशंसा कर रहा है। 
टिप्पणी --यद पय एकाबडोफार विद्यानाथ की रचना हूँ । 
हे नुसिहराज, यद्यपि आपकी कीति दिग्णर्जा के मदुजळ से पक्किछ राण्डस्थळ पर 


विद्वार करती है तथा झन्नराजाओं की खिर्यो के नेत्रख्पी कमरों में काजळ फो पोंछुती है, - 
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२३८ कुवलयानन्दः न 
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प्येपा हिमकरकराद्वैतसौबस्तिकी ते 
के कीर्तिदिश्षु स्फुरति तद॒पि श्रीनसिहक्षितीन्द्र !॥ == 

धान्यगुणेनान्यत्रगुणोदयानुदय रूपाभ्यामुल्लासावज्ञालंकाराब्यातदूशुणा- 
बया को भेदः ? उच्यते,--उल्लासावज्ञालक्षणयोगुंणशब्दो दोपप्रतिपक्ष 
बाची । अन्यगुणेनान्यत्र गुणोदयतदजुद्यी च न तस्यब,शुणस्य संक्रमणासक्र- 
अणे, किन्तु सद्गुरूपदेशेन सद्सच्छिप्ययोज्ञानोत्पःत्यनुत्पत्तिवत्तदूगुणजन्यत्वेन 
संभावितयोगुणान्तरयोरुत्पत्त्यनुत्पत्ती । तदूगुणातदूगुणयोः पुनशुणशब्दो रूप- 
रसगन्धादिगुणवाची | तत्रान्यदीयगुणग्रहणाझहणे च रक्तस्फटिकबस्नमालिन्या- 
दिन्यायेनान्यदीयगुणेनेवातुरञ्जनाननुरञ्जने विवव्हिते । तथेब चोदाहरणानि 
दशितानि | यद्प्यवज्ञालंकरतिरतदुगुणश्व॒ विशेपोक्तिबिशोपावेव; “कार्या जनिविं- 
शेपोक्तिः सति पुष्कलकारणे' इति वत्सामान्यलक्षणाक्रान्तत्वात्‌ | तथाप्युल्लासत- 
दूगुणप्रतिइन्डिना विशेपालंकारेणालंकारान्तरतया परिगणिताविति घ्येयम्‌॥ १४४॥ 


तथापि चन्द्रमा की किरणों के अद्वैत की सौवस्तिकी ( “स्वस्ति' पूछुने वाळी, कुश पूछने 
याली ) बनकर (चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल वनकर) दिशाओं सें भी 
प्रकाशित हो रही है । 


(यहाँ राजकीर्ति दिग्गजों फे मद्मलिन गण्डस्थळ तथा अरिरमणिर्यो के नयन- 
कज्जल र होने पर भी उनके गुण का अहण नहीं करती, अतः यहाँ अतदूगुण 
अलट्वार ६1) 3 

तद्रुण तथा अतङ्ुण का उद्ळास एवं अवज्ञा से क्या भेद है, इस संबंध में पूर्वपक्ष प्रश्न 
करत्ता ऐेः-उल्ञास अछक्षार में एक पदार्थ के गुण से दूसरे पदार्थ का गुणोदय होता हे, 
झवज्ञा में एक पदार्थ के गुण से दूसरे पदार्थ का गुणालुद्य होता इ, तो पसी स्थिति में 
तह्गण तथा अतरद्गण का इन अळंकारों से क्या भेद है ? इसी का उत्तर देते हुए सिद्धांतपच्ती 
बताता दैः-उच्ञास तथा अवज्ञा अलड्वारो के लक्षण में जिस गुण शब्द का प्रयोग किया 
गया है, उसका अर्थ है 'दोप का विरोधी भाव” । किसी एक वस्तु के गुण का अन्य वस्तु 
में उदय या अनुद्य होना ठीक उसी गुण का संक्रमण या असंक्रमण नहीं दै, किन्तु जिस 
प्रकार सद्गुरु के उपदेश खे अच्छे शिष्य में ज्ञानोदय होता है, तथा असत्‌ शिष्य में ज्ञानो 
दय नहीं होता, उसी प्रकार एक वस्तु के गुण के कारण किसी एक वस्तु में गुण के उदय 
की संभावना हो जाती है ( जैसा कि उल्लास अलक्कार में पाया जाता है ) जब कि अन्य 
वस्तु में गुण का उदय नहीं होता ( जैसा कि अवज्ञा अछक्कार में होता हैं )। इस प्रकार 
उच्चास तथा अवज्ञामें गुण शब्द दोप का प्रतिपक्षी दे । तद्युण तथा अतदूगुण अळद्वार में गुण 
शब्द का प्रयोग रूप, रस, गन्ध आदि गुणों का वाचक हे! इन नखट्टारोंके लक्षण में अन्य 
वस्तुके गुण के ग्रहण या अग्रद्वण का तास्पयं. है, अन्य वस्तु के गुण से अनुरंजित होना या न 
होना, जसे स्फटिकमणि किसी छाल वस्तु के रंग का अहण कर लेती हे, तथा कोई वख किसी 
मेळे कुचेछे वख की मलिनता को उसके सम्पर्क मात्र से ग्रहण नहीं कर लेता | तद्गुण 
तथा अतद्गुण के उदाहरण भी इसी तरह के दिये गये हैं। वैसे अवज्ञा तथा अतदूयु'ण 
अलङ्कार तो विशेषोक्ति अळङ्कार के ही भेद हैं, क्योंकि विशेषोक्ति का सामान्य लक्षण 
इनमें घटित होता हेः-'यथेष्ट कारण के होने पर भी जहाँ कार्य न हो वहाँ विशेपोक्ति 


ह 
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७८ अज्ुणुणालङ्कारः 


ग्राक्सिदधस्वशुणोत्कपोंऽलुगुणः परसंनिधेः । 
नीरोत्पलानि दघते कराक्षेरतिनीलताम्‌ ॥ १४५ ॥ 


यथा— 
कपिरपि च कापिशायनमदमत्तो वृश्चिकेण संदष्टः | 
अपि च पिशाचम्रस्तः किं जमो बेकृतं तस्य ॥ 


अन्न कपित्वजात्या स्वतः सिद्धस्य वैकृतस्य मद्यसेवादिभिरुत्कर्पः ॥१४५॥ 
८ , ०७९मौलिवालङ्कारः 
मीलितं यदि साइशयाङ्केद एव न लक्ष्यते । 
„ रसो नाएक्षि लाक्षायाथरणे सहजारुणे ॥ १४६ ॥ 


अलङ्कार होता दै?। इस प्रकार यद्यपि ये दोनों अलङ्कार विशेषोच्ति में ही अंतर्भावित हो 
जाते हैं, तथापि उल्लास तथा तद्गुण के विरोधी होने के कारण, किसी विशेष भल््लार के 


, विरोधी होने के कारण इन्हें अलग से अलड्कार माना गया दै। 


रिप्पणी-पण्टितराज जगन्नाथ ने भी उन विद्वानों का मत दिया है, जो इसे विशेषोक्ति में 
छौ अन्तर्भूत मानते 6:-- 

अन्ये तु--'सत्ति गुणाग्रहणहेताबुस्कृटगुणसंनिधाने तद्गुणरूपकार्या भावात्मको5यमत- 
दूगुणो विशेपोक्तेरवान्तरभेद्‌ः, नस्वल्कारान्तरम्‌ । कार्यकारणभावो नात्र विवणितः। किं तु 
संनिधानेऽपि ग्रहणाभाव इत्येतावन्माद्रम्‌। अतो विशेषोक्तेस्तदगुणो भिन्न इति छु न 
युक्तम्‌ । संनिधानेऽपीस्यपिना विरोधोऽपि विवक्षित इति गम्यते । अन्यथा जीवातोरभावा- 
दळट्वारतँव न स्यात्‌ । स च कार्यकारणभावाविवच्णे न भवतीति कथमुच्यत्ते न पिवशित. 
इति’ इस्यप्याहुः । ( रसगंगाधर ए० ६९३-५९४ ) 

७८. अनुगुण अलट्ठार 

१ ए५--जहॉ कोई वस्तु अन्य वस्तु की संनिधि के कारण अपने पूर्वसिद्धि गुण का 
अधिक उत्कर्ष धारण करे, वहाँ अनुगुण अलङ्कार होता दै। जैसे कोई कवि किसी नायिका 
के कर्णावतंसीकृत नीलकमर्ला की शोभा का वर्णन करते कह रहा है, उस नायिका के 
कटाचों के कारण नीलकमल और अधिक नीलिमा धारण करते हैँ । 

(यहाँ नीलकमल कटाज्षों के सम्पर्क से पूर्वसिद्ध नीलिमा को और अधिक धारण 
करते हैं, अतः उनके गुण का उत्कर्ष विवक्षित है। यहाँ अनुगुण रङ्कार है । ) 

जेसे--कोई चन्द्र मदिरा के मद में मस्त हो, फिर उसे बिच्छू काट ले और उस पर 
पिशाच छगा हो, ऐसे दन्द्र की बुरी हालत को केले कडा जा सकता दै । 

कपि स्वयं चंचळ होता है, वह चंचलता मद्यसेवन आदि से और बढ़ जाती है । इस 
अकार यहाँ कपि के गुण का तचत्‌ वस्तु के सम्पकं के कारण उत्कर्ष विवक्षित है। 

७९. मीलित अढढार 

१४६--जहाँ दो चस्तुएँ इतनी सदर हों कि उनके परस्पर संरिल्ट होने पर सादश्य 

के कारण उन का भेद परिळक्तित न हो, वहाँ मीरित अडड्कार होता दै, जैसे उस नायिका 


जड, >> 
के नेसर्गिक अरुणिमा से युक्त चरण में छाचारस का पता ही नहीं चछता। हि चा 
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यथा वा-- 
मह्लिकामाल्यमारिण्यः  सर्वोड्रीणाद्रेचन्दना: । 
क्षोमवत्यो न लच्यन्ते ज्योत्स्नायामभिसारिकाः ॥ 
अत्राद्ये चरणालकतकरसयोररुणिमशुणसाम्याद्गेदानध्यवसायः। द्वितीयो- 
दाहरणे चन्द्रिकाभिसारिकाणां घषलिमशुणसाम्याद्भेदाध्यवसायः।॥ १४६ ।! 
८० सामान्यालङ्कारः 
सामान्यं यदि साइदयाद्विशपो नोपलक्ष्यते । 
पद्माङरप्रविष्टानां सुखं नालक्षि सुञ्रुवास्‌ ॥ १४७ ॥ 
यथा बा-- £ 
ननस्तम्भेषु  संक्रान्तप्रतिदिस्बशतेवुंतः | 
लङ्केश्वरः सभामध्ये न जातो दालिसूनुना ॥ 


(यहाँ लाक्तारस तथा चरण की अरुणिमा सहर होने के कारण परस्पर इतनी संझिएट 
हो गई दै कि उनका भेद छत्तित नहीं होता । ) 

अथवा जैसे-- 

मल्लिका की माला धारण किये समस्त अंगों में चन्दन छगाये, श्वेत रेशमी वस्न पहने 
प्रिय के पास जाती अभिसारिकाएँ चन्द्रिका में परिलक्षित नहीं ऐ पातीं । 

प्रथम उदाहरण में चरण तथा छाक्षारस दोनों के समानरूप से छाल होने के कारण 
(दोनों के अरुणिमा गुण के साम्य के कारण) उनका भेद ळुसं दो गया दै। द्वितीय 
उदाहरण में चन्द्रिका तथा अभिसारिकाओं में समान श्वेत गुण पाया जाता है, अतः 
उनका परस्पर भेद लुप्त हो गया है । 

टिष्पणी--पण्डितराज ने इसका उदाहरण यह दिया है, जहाँ नायिका के मुख की सुरभि 
तथा ओठों की ललाई के कारण तांबूल की सुरभि व राग परिलक्षित नहीं होते । 


सरसिरुहोद्रसुरभावधरितविंवाधरे स्रा तव । 
चद्‌ वद्ने मणिरदुने ताम्वूलं केन छक्तयेम वयम्‌ ॥ 
८०. सामान्य अलंकार 


१४६-जहाँ अनेक वस्तु अत्यधिक सदृश हो. तथा उनके साइशय के कारण किसी 
वि व्यक्तिभान होने पर भी विशेष भान न हो सके, वहाँ सामान्य अलङ्कार 
द्ोता है। जसे, ताछाव में नहाने के छिए धसी हुई नायिकाओं के सुख, कमको में मिल 
जाने के कारण दिखाई नहीं पडते थे। - 

( यहाँ कमछों के सादृश्य के कारण सुभ्रुसुख का विशेष भान नहीं हो पाता, अतः 
सामान्य अलङ्कार है । ) 

अथवा जेसे-- 

(1 ०७ सड ७०, 

चालिपुन्न अंगद सभा में बेंढे वास्तविक लंकेश्वर को इसलिए न पहचान पाया कि 
वह रक्नस्तम्मा में अतिविंबित संकड़ों प्रतिबिचो से युक्त था । इसलिए अंगद बिच तथा 
अतिबिय का भेद न कर पाया। 
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सामान्यालंकारे तु भिन्नस्वरूपाबभासे5पि व्याबतेनविशेषो नोपलद्दयत इति 
भेदः। मीलितोदाहरणे हि सहजारुण्याचरणादेवेस्त्वन्वरत्वेनागन्तुकं यावः 
कारण्यं न भासते | सामान्योदाहरणे तु पद्मानां सुखानां च व्यवत्यन्तरतया 
भानसस्त्येब | यथा ढावणदेहस्य तस्प्रतिबिस्यानां च, किंत्विदं पद्ममिदं सुखमयं 
बिम्बोऽयं प्रतिबिम्ब इति बिशेषः परं नोपलच्यते । अत एव भेदतिरोधानान्मी- 
लितं, तदतिरोधानेऽपि साम्थेन व्यावतेकानबभासे सामान्यम्‌, इत्युभयोरप्यन्य 
थेता | केचित्तु बस्तुद्वयस्य लक्षणसाम्यात्तयोः फेनचिद्वलीयसा तदन्यस्य स्व- 
रूपतिरोधाने मीलितं, स्वरूपप्रतीतार्वाप गुणसाम्यादूभेदतिरोधाने सामान्यम्‌ 
| एवं च-- : 
| ° अपाङ्गतरले दशौ तरलवक्रवणी गिरो : 
| विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं सुखम्‌ । 
| इति स्फुरितमङ्गके खृगदृशां स्तो लीलया 
तदत्र न मदोद्यः कृतपदोऽपि संलच्यते ॥ 
SD CD i TNS 
इस संबन्ध में मीळित तथा सामान्य के भेद का निर्देश करना आवश्यक द्वो जाता 
है । मीलित भल्कार में एक वस्तु दूसरी वस्तु से इतनी घुढमिछ जाती है कि उनके 
भिन्न स्वरूप का आभास भी लुप्त हो जाता है । सामान्याळड्कार में ठीक यष्टी बात नहीं 

| होती, यहाँ दो या अनेक वस्तुओं के भिन्न स्वरूप का आभास होता है बह लुत नदौं 
| होता, ) किंतु उनको एक दूसरे भिन्न सिद्ध करने वाळा व्यावर्तक धर्म परिछत्तित नहीं 
| 
| 


७ मीलितालंकारे एकेनापरस्य मिन्नस्वरूपानवभासरूपं मीलनं क्रियते, 
| 
| 
| 
| 


होता । इस भेद को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दोनों के उदाहरणा में क्या अन्तर 
है, इसे बताते हैं। मीळित के उदाहरण में इम देखते हैं कि चरणादि की स्वाभाविक 
अरुणिमा के कारण अन्य वस्तु के रूप में आगन्तुक महावर की अरुणिमा परिछित नहीं 
होती, अतः यहाँ भिन्न स्वरूप का आभास नहीं होता । सामान्य के उदाहरण में कमल 
तथा सुख का अळग अलग व्यक्ति के रूप भिन्न स्वरूप का आभास तो होता हौ दै, जेसे 
> रावण के देह तथा उसके प्रतिविर्बो का अळग अलग व्यक्ति भान होता ही है, किंतु यह 
| कमल दै, यह मुख दै, यह रावण का देह ( बिंब ) है, यह प्रतिविंध दै, इस प्रकार विशेष 
भान नहीं होता । इसलिए जहाँ दो वस्तुओं के सादृश्य के कारण उनके सम्बद्ध होने 
| पर-उनका भेद छिप जाय वहाँ मीछित होता हे । जहाँ यह भेद न छिपे, किन्तु साम्य के 
कारण उनको अलग अलग करने वाळा र्‍्यावतंक धमं परिळलित न हो, वहाँ सामान्य 
| होता है, इस प्रकार दोनों का नामकरण भी सार्थक तथा अपने लक्षण के अनुकूल है। 
| कुछ लोगो के मतानुसार मीलित तथा सामान्य में यहद भेद दै कि जहाँ दो चस्तुओं में 
समान लक्षण दोने से उन में कोई बलवान वस्तु निर्बल घस्तु के स्वरूप, को तिरोदित 
कर दे, वहाँ मीलित अलङ्कार होता है, तथा जुद्दाँ दो वस्तुओं की स्वरूपप्रतीति तो हो, 
कितु गुणसाम्य के कारण उनका भेद तिरोहित दो जाय, वहाँ सामान्य. अळक्कार होता है। 
इस मत के मानने पर निम्न पय में मीछित अळङ्कार दोग़ा। 

“जय इस सुगनयनी के अंगप्रत्यंग में स्वयं ही लीला का स्फुरण दो रद्दा है, क्योंकि 

हक (रि धिक्तं है ही जीडी जहा उबछ्िसएछुक्रद) अक्रि विलस (के अमर (०७० 


प १६ कुवर 


इत्यत्र मीलितालंकारः | अन्न हि इक्तारल्यादीनां नारीवपुपः सहजधमंत्वा- 
न्मदोदयकायत्वाच तदुमयसाघारण्यादुत्कृष्टतारल्यादियोगिना बपुषा सदोदयस्य 
स्वरूपमेव तिरोधीयते । लिज्लसाधारण्येन तज्ज्ञानोपायाभावात्त्‌ | मल्लिकामाल- 
भारिण्यः इत्यादिषु तु सामान्यालङ्कार इत्याहुः | तन्मते “पद्माकरप्रविष्टानां 
इत्यादौ भेदाष्यवसायेऽपि व्यावतंकास्फुरणेनाल्डारान्तरेणु आव्य, सामान 
लङ्काराबान्तरभेदेन घा । पूर्वस्मिन्मते स्वरूपतिरोघानेऽलङ्कारान्तरेण भाव्य 


मीलिताबान्तरभेदेन वा ॥ १४७॥ 


soe 
सै मन्यर है तया सुख मनोहर लग रहा दै, तय भला मदपान की स्थिति का पता ही केसे 
छग सकता है। हि हि 
यहाँ खिर्यो के शरीर में नेत्रचाछल्यादि की स्थिति उसका सहज घम है, और उनमें 
सद्‌ का सञ्चार करने वाली है, इन दोनों समान गुर्णो के कारण रमणी के तारक्यादि से 
युक्त अङग के दवारा मदपान का प्रभाव स्वतः तिरोहित हो जाता है । क्योंकि समानधम 
(किंग) के होने कारण मदोदय के ज्ञान का कोई उपाय नहीं ह । 'अपाङ्गतरछे इक्षो? इत्यादि 
में मीलित भढक्कार मानने वाळे आळडोरिक ( मम्मटादि ) अप्पयदीक्षित के द्वारा मीलित 
के प्रसङ्ग में उदात 'मझिकामाळधारिण्यः पथ में सामान्य अछक्ार मानेंगे । उनके मत से 
“पग्राकरप्रविष्टाना' इत्यादि उदाहरण में भेद के लुप्त होने पर भी कोई व्यावतक धम का 
पता नहीं चछता, अतः यह सामान्य से भिन्न कोई दूसरा अखङ्वार है, अथवा यह 
सामान्य का ही दूसरा भेद है। कारिका वाला ( चन्द्रालोककार जयदेव तथा अप्पय 
दीक्षित को भी अभीष्ट) पूर्व मत इससे भिन्न हे, इनके मत में अपाङ्गतरले शो? चाले 
उदाहरण में 'मीळितं यदि सादृश्यात? वाळी परिभाषा ठीक नहीं बेंठती, अतः वहाँ या 
तो मीछित से भिन्न कोई दूसरा अलङ्कार होगा, या फिर वहाँ मीछित का दूसरा भेद 
मानना होगा। 
भाव यद्द है, मीलित तथा सामान्य के विषय में आलङ्कारिको के दो दळ हैं। कुछ 
आछङ्कारिक ( मम्मटादि ) 'अपाङ्गतरले' आदि पद्य में मीलित अछक्कार मानते हैं, 'मझि- 
कामाङघारिण्य? में सामान्य; दूसरे अल्ट्रारिक ( जयदेवादि ) "अपाङ्गतरले? आदि में 
सामान्य मानते हैं, 'मप्लिकामालधारिण्य? में मीलित । 
दिप्पणी--इन दोनों मतों का स्पष्ट भेद यह दै कि प्रथम मतानुयायी जहाँ दो वस्तुओं के स्वरूप 
शान होने पर मो सादृइय के कारण भेद की अप्रतीति हो, बो मीलित मानते हैं, जब कि द्वितीय 
मतानुयायी केवळ सादृश्य के कारण भेद कौ अप्रतीति, इतने भर को मीलित का लक्षण मानते हूँ. 
वैयनाथ ने चन्द्रिका में इस भेद को स्पष्ट किया है:-- 
स्वरूपतो जायमाने सादृश्याद्‌मेदाग्रहणं मीरितमित्यन्गीकारे प्रथमः पत्तः। 
साहश्यादूसेदाग्रहणमित्येतावन्म्मन्रमीलितलच्तणाङ्गीकारे द्वितीय इति भावः॥ 
(३० १६५ 
प्रथम मत काव्यप्रकाशकार मम्मटाचायं. का है । अप्पयदीक्षित ने उक्त मत का संकेत 
करते समय मम्मट के ही मत का उल्लेख किया है तथा उन्हीं का: उदाहरण दिया दै । मम्मट का 
मीलित का उक्षण यहद है :-- 
समेन छषमणा वस्तु वस्तुना यन्निगूडाते । 
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भ्थ्य्थस्थ्थ्थ्थ्थ्टर ८० न RRMA KIARA 
८१-८२ उन्मीलित-विरोप्ालङ्कारौ 
Ne च च ब 
भेदवेशिष्ययोः स्फूर्ताबुन्मीलितविश्वेपको । - 


हिमाद्रिं त्वद्यशोमग्नंः सुराः शीतेन जानते ॥ 
छक्षितान्युदिते चन्द्रे पद्मानि च ग्रुखानि च ॥ १४८ ॥ 


सहजमागन्तुकं वा किमपि साधारणं यत्‌ लक्षणं तद्‌ द्वारेण यत्किंचित्‌ केनचिद्वस्तु वस्तुः 
स्थिस्यंव यळीयस्तया तिरोधीयते तन्मीछित मिति द्विधा स्मरन्ति, तत्रो दाहरणम्‌--'अपा- 
अतरले''"*"*संचयते' अन्न,क्तरछतादिकिमङ्गस्य छिङ्गं स्वामाविकं साधारणं च मदोद्येन 
तद्राप्येतस्य दर्शनात्‌ 
मम्मट का सामान्य का उक्षण तथा उदाहरण भिन्न है । जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थ 
के योग में-दोनों के गुणसाम्य के विवक्षित होने के कारण, दोनों कौ एकरूपता प्रतिपादित की 
जाय, वहाँ सासान्य होता है :-- 
अस्तुतस्य यदन्येन गुणसाम्यविवक्षया । 
ऐकात्म्यं दध्यते यो गात्ततसामान्यमिति स्मृतम्‌ ॥ ( १०-१३४ ) 
इसका उदाहरण मम्मट ने ठीक वेसा दी दिया ऐ जैसा 'मल्लिकामाळधारिण्यः दै । मम्मट 
७ पा उदाहरण निम्न है :-- 
मलयजरसबिलिप्ततनवो नवहारलताविभूपिताः, 
सित्ततरद्न्तपत्नकृतचक्त्ररूचो रुचिरामछांशुकाः । 
शशशभ्वृति विततधारिन धवलयति धरामविभाब्यतां गताः, 
प्रियवसतिं प्रयान्ति सुखेन निरस्तमियो$भिसारिकाः ॥ 
८१-८२. उन्मोलित और विशेष अळड्ार 
३४८--जहाँ मीलित का लक्षण होने पर भी किसी कारण विशेष से भेदज्ञान दो जाय, 
चहाँ उन्मीछित अलङ्कार होता है। जहाँ सामान्य का क्षण होने पर भी किसी कारण 
से वेदिप्ट्य ज्ञान हो जाय, वहाँ विशेष अछङ्कारू होता दै। ( इस प्रकार उन्मीळित तथा 
विशेष क्रमशः मीलित तथा सामान्य के अतिद्वन्द्वी अलक्कार हैं। इनके क्रमशः ये 
उदाहरण हैं 1) 
हे राजन्‌, हिमालय तुम्हारे थश में मिल गया है, किंतु देवता शीत गुण के कारण 
उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ( उन्मीलित ) 
> चन्द्रमा के उदय होने पर तालाब में धँसी नायिकाओं के मुख तथा कमला का 
वशिष्टयज्ञान स्पष्ट हो गया ( विशेष) , 
टिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ इन दोनों अलझूरों को नहीं मानते । सामान्य अल्कार के 
प्रकरण में वे अप्पयदीक्षित के मत का उलेख कर उसका खण्डन करते हं, तथा इन दोनों अलगुरों 
का समाबेश अनुमान अलझूर में करते हैं । 


यत्त-'मीछितरीत्या'*****इति कुवछ्यानंदक॒दाद त, अनुमानाळझारेणेव गतायंत्वा- 
चुनयोरलङ्कारान्तरस्वायोगात्‌। ( रसगन्गाधर ए० ६९७ ) कक 
चन्द्रिकाकार वैयनाथ ने पण्डितराज के मत का खण्डन कर पुनः दीक्षित के मत की प्रतिष्ठा 


८0 पा की है। | मदि ठल। ।उलाडरणे) को ओेड्सतोत्रि अदाप विज्ञेष्मतीविधयो] जणी $/ अः (osha 


दर य RRSP, AARATARRIR 
मीलितन्यायेन भेदानभ्यबसाये प्राप्त क्तोऽपि देतोभदस्फूर्तो मीलितश्रति- 


इन्द्थुन्मीलितम्‌ । तथा सामान्यरीत्या विशेषास्फुरणे प्राप्त कुतश्रित्कारणाहिशेप- 


स्फूर्ती तत्मतिडन्ट्ी विशेषकः | क्रमेणोदाहरणद्वयम्‌ । तदूरुणरीत्यापि भेदानध्य- 
बसायप्राप्तादुन्मीलितं श्यते । 


यथा-- र र 
चृत्यद्धगौट्टहासप्रसरसददचरेस्तावकीनैयेशोभि- 

घोवल्यं नीयमाने त्रिजगति परितः श्रीनृसिंहक्षितीन्द्र ! । 
नेष्टम्यद्येष नाभीकमलपरिमलप्रौढिमासादयिष्य- 

देवानां नाभविष्यत्‌ कथमपि कमंलाकासुकस्यावबोधः। 


चे अनुमान से मिण हैं, इसका स्पष्ट हेतु बिद्यमान है । साथ हो यदि तुम अनुमान अल्झार का 
कोई कपोलकरिपत लक्षण मानकर इन्हें भनुमान अलर में अन्तर्भूत करते हो, तो भी इम देखते हैं? 
कि दो यस्तुओं के साइश्यवैशिष्टथ के कारण जहाँ पहले उनमें भेदप्रतीति या वेशिष्टयप्रतीति 

न ऐ सके, किंतु फिर किसी विशेष कारण से भेदप्रतीति तथा वैशिष्टथप्रतीति हो, यदो मीलित 
तथा सामान्य कै प्रतिहन्द्ी होनेके कारण अन्य अछझ्कार मानना ठीक हो है। जिस तरद एमने 
तदूगुण तथा उल्लास के प्रतिद्वन्दी धोने के कारण अतदूयुण तथा अवश्ञ को अलग से अलंकार ' 
माना है, यैसे ही भेदतिरोधान कै न होने पर मोलित का अतिदन्दी उन्मीलित, तथा वैश्चिष्याप्रतीति ` 
न होगे पर सामान्य का प्रतिढन्दी विश्ेप अलंकार माना ही जाना चाहिए । 


यरवनुसानाङ्वारेणेच गतार्धस्वाज्ञानयो रल्धारान्तरस्वमिति-तद्यु रूस, उदाहृतस्थरे 
ज्ेदविशेषस्कृष्यो विशेषद्र नहेत॒कप्रस्यक्ररूपत्वात्‌ 1 अथापि स्वकपोङकर्पितपरिभापया- 
जुमानाळ्टारतां मूपे तथापि साष्श्यमहिज्ञा ्रागनवगतयोभेंदवेजात्ययोः स्फुरणात्मना 
पिशेषाकारेण मीछितसामान्यप्रतिद्वं द्विना युच्मेवालद्वारान्तरस्वस्‌ । अतदूयुणावज्ञयो रिव 
चित्नेषोक्त्यलङ्वारादित्यले विस्तरेण। ( चन्द्रिका १० १६६ ) 
सीछित शलख्वार फे ढंग से दो वस्तुओं के साथ्श्य के कारण भेदविरोधान होने पर 
जी किसी कारण विशेष से अेदम्रतीति हो जाय, वहाँ मीलित का प्रतिद्वन्द्दी - उन्मीछित 
णड्छार होता हे । इसी तर सामान्य अळट्ठार के ढंग पर येशिष्टयक्ञान- तिरोहित 
डोने पर भी किसी कारण से वेशिष्टय की प्रतीति हो जाय, वहाँ विशेष अछद्धार होता है । 
कारिका का द्वितीयार्घ तथा वृतीयाध इन्हीं दोनों के क्रमशः उदाहरण दें। जहाँ किसी एक 
यस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का अपना गुण दवा दिया जाय तथा दोनों गुणों की भेदाप्रतीति 
दोनें पर किसी कारण से भेदळान दो वहाँ भी उन्मीडित होता दै । 
उन्मीलित का एक उदाइरण यह हैः 
_ हे राजन्‌ तुसिंददेव, नुच्य करते हुए शिवजी के अट्टहास के समान खेत आपके यश 
से समस्त जैलोक्य धवळ हो गया है, ऐसी स्थिति में यदि उच्मी के पति विष्णु अपने 
जामिकमल की सुगन्धससद्धि को न प्रास. करते, तो संभवतः अन्य देवताओं में उनकी 
प्रतीति किसी तरह मी न हो पाती । 
(हाँ विष्णु ने अपने नीछगुण को छोड़ कर अपने आपको नृसिंहदेव के यश की 
घवलिमा में घुछा मिछा छिया है। इस प्रकार यश तथा विष्णु की मेदुप्रतीति के ळत 
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काकः कृष्णः पिकः कृष्ण: को भेदः पिककाकयोः । 
बसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः॥ ` , 
इदं विशेषकस्योदाहरणान्तरम्‌ । अत्र द्वितीयौ काक-पिकशब्दौ “काकत्वेन 
ज्ञातः पिकत्वेन ज्ञातः? इत्यथौन्तरसंक्रमितवाच्यो ॥ 
यथा वा-- ० 
वाराणसीबासबतां जनानां साधारणे शंकरलान्छने5पि | 
पाथप्र्ारत्रणसुत्तमाङ्गं प्राचीनमीशं प्रकटीकरोति ॥ १४८ ॥ 
, ९३ उत्तरालङ्कारः 


किंचिदाङ्तसहितं स्याद्दगूढोचरमुचरस्‌ । 


4-६ ७स्स्स्स्स्स 


SMM क क >>): 
० होने पर, नाभीकमछ की सुगन्ध के कारण विष्णु का भेदज्ञान हो जाता है, अतः यहां 
उन्मीलित नर्छार दै । ) 
दिप्पणी-पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के इस उदाइरण की आलोचना की रै । वै 
बताते ईँ कि अप्पयदीक्षित का “तदूगुणरीत्यापि नेदानध्यवसायप्राप्ताबुन्मीलित इयते । 
यया--'नुत्यद्धर्गा'` "`" प्रवोधः?-यद मत टीक नहीं है (-दति। तदुपि न ।) क्योंकि तद्‌युण 
में भेदातिरोहदिि गुर्णो की धोती ऐै, वस्तुओं ( शुणियों ) की नहीं, यह निर्विवाद है। यहाँ नामी- 
कमल के परिमळ से विष्णु का भेदशान हो जाता है, फिर भी बिष्णु कौ नीलिमा ( गुण ) यञ्च की 
भवलिमा के साथ अभिन्न हो गई है ( दूसरे शब्दों में विष्णु ने यश के अत्युत्कृष्ट धोने के कारण 
उसके गुण परिमा का ग्रहण कर लिया है), अतः.यहाँ तदूयुण अलक्कार स्पष्ट है, पिर दीक्षित 
गदोदय उसका प्रतिद्वन्दी उन्मीहित व्यर्थं मानते एँ । आगे जाकर वे बताते ऐ कि अप्पयदीदित के 
उपजीव्य अलमार सर्वस्वकार रुथ्यक ने उन्मीलित तथा विशेष इन दो अळ्झारों का जिक् दी नहीं 
किया है। इनका समाबेश प्राचीनों के अलूकूरों में दो दी जाता है । खाली इसीरिए कि एग-नये 
अलडार की उद्भावना करने की वाचोचुक्ति का प्रयोग कर रददे हैं, इमें व्यर्थ ही ग्राचीनों की मर्यादा 
योड्झर बेलगाम नहीं दौड़ना चाहिए! ( न ताचस्प्रथगळकारस्ववाचोयुकस्या दियरितःंखलत्य* 
सास्मनो चाटयिछु साम्प्रतं सर्यादावरदेराये रिति । ( रसगज्ाधर प० ६९९) 
“कौआ काला है, कोयळ भी काळी है, कौए ओर कोयळ में भेद ही क्या दै ? पसन्त 
असु के आने पर कौआ कौआ हो जाता है, कोयळ कोयल ।! 
( यहाँ वसन्त समय के कारण काकस्व या एकस्व का वैशिष्टय भान दो जाता है। ) 
० यह विशेषक का उदाहरण है । यहाँ दूसरे काक तथा पिक शब्द 'कौप्‌ के रूप में जान, 
लिया यया, कोयळ के रूप में जान छिया गया", इस प्रकार अर्थान्तरसंक्रमितयाच्य हैँ। 
अथवा जँसे- ४० 
यद्यपि काझी में रहने वाले सभी निवासी समानरूप से शंकरस्य से युक्त हैं” तथादि 
अर्जन के महार के मण से युक्त सिर वाळे होने के कारण प्राचीन शिव (घारतबिक शंकर) प्रकट 
हो हौ जाते छँ। 0 
७ यहाँ 'पार्थप्रहारबणयुक्त उत्तसांग' के .द्धारण नकली ' शंकर त्या जसको शंकर रा 
चंशिश्‍च भान दो ही जाता है । 
८२ उत्तर अछ्छझार 
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यत्रासौ वेतसी पान्थ ! तत्रेयं सुतरा सरित्‌॥ १४६॥ _ 

सरित्तुरणमार्ग प्रच्छन्तं प्रति त॑ कामयमानाया उत्तरमिदम्‌। वेतसीकुझे 


स्वाच्छन्यमित्याकूतगभेम्‌ | | 
यथा वा— | 
गामेऽस्मिन्‌ प्रस्तरप्राये किंचित्पान्थ ! विद्यते | ु 
पयोघरोन्नति दृष्टा बस्तुमिच्छसि चेहस ॥ | 
आस्तरणादिकमर्थयमानं पान्थं प्रत्युक्तिरियम्‌ । स्तनोन्नतिं ददा रन्तुभिच्छः | 
सि चेद्दस । अविद्गधजनभ्रायेऽस्मिन्‌ आमे कश्चिद्वगमिष्यतीत्येतादृशं प्रतिब- | 
न्धकं किंचिदपि नास्तीति हृदयम्‌ । इदमुन्नेयप्रश्‍नोत्तरस्योदाहरणम्‌ । | 
निबद्धम्ररनोत्तरं यथा-- 

कुशलं तस्या ? जीवति, कुशल पृच्छामि, जीबतीस्युक्तम्‌ | ८ 

पुनरपि तदेव कथयसि, सरतां तु कथयामि या श्वसिति ॥ 


ND NA 2 i क 
होता । जेसे, किसी राहगीर के नदी को पार करने का स्थळ पूछने पर कोई स्वयं दूती 
कहती t) हे राइगीर, जहाँ यह वेतस-कुंज दिखाई पढ़ रहा दै, वहीं नदी को पार करने 
क। स्थळ दे । 

यह उक्ति किसी काझुकी स्वयंदूती की है, जो सरित्तरणमार्ग को पूछते हुए किसी 
राहगीर के प्रति कही गई दै । यहाँ वेतसीकुञ्ञ' में स्वच्छुन्दता सेकामकेछि हो सकती है, 
यह स्वयंदूती का गृढाभिप्राय है । अथवा जैसे निल्न उक्ति में-- 

कोई स्वयं दूती गाँव में उहरने की जगह तथा बिस्तर आदि के लिए पूछने चाळे किसी 
राहगीर को उत्तर दे रही है :-हे राहगीर, इस पथरीछे गाँव में कुछ भी नहीं मिलेगा । 
आकाश में वादळ घिर रहे हैं, अतः बादलों को घिरे देखकर (तथा मेरे पयोधरो को उन्नत 
देखकर ) यदि तुम्हारी उहरने की इच्छा घो तो ठद्दर जायो । | 

टिप्पणी--यह प्रसिद्ध प्राकृत गाथा का संस्कृत रूपान्तर दै :-- 

पंथिअ ण पुस्थ सत्थरमप्यि मणं पत्थरत्थळे गामे । 
ऊणअ पभोहरं पेकिखिऊण जइ वससु ता वससु ॥ 

बिस्तर आदि की प्रार्थना करते किसी पान्थ के प्रति यह स्वयं दूती का उत्तर है। यदि 
स्तनोन्नति को देखकर रमण करना चाहो, तो रहो । यह गाँव तो पथरीला दै--पस्थरो की 
यस्ती है, अतः मूर्ख लोगो के इस गाँव में, कोई हमारे रमण को जान जायगा, इस प्रकार 
की आशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह उक्ति का रहस्य (हृदय) गृढामिप्राय 
इ। यह कल्पित प्रश्न के उत्तर का उदाहरण हे (भाव यह ह. इन दोनो उक्तियों में केवळ 
उत्तर ही पाया जातः है, प्रश्‍न नहीं, अतः प्रश्न प्रसंगवश कल्पित कर लिया जाता है।) 

किन्द्दी किन्हीं स्थलों पर प्रश्न तथा उत्तर दोनों निबद्ध किये जाते हैं । निवद प्रश्नोत्तर 
का उदाहरण निम्न दे । 

कोई सखी नायक के पास जाती है; वह उससे नायिका की अवस्था के विषय में 
पूछता है--वह कुशळ तो दै, वह उत्तर देती द-'जिन्दी है" 'में कुशछ पूछ रहा हैँ ।” 
“तभी तो जी री दै, यइ कहा हे ।! फिर वही उत्तर दे रही हो ।" “तो में उसे मरी केसे 
कह सकती हूँ, बद तो अभी सॉल रे रद्दी है 7 
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| ० RAN ३: RAR 
| ईप्यामानानन्तरमनुतप्तांया नायिकायाः सखीमागतां प्रति 'तस्याः 
हि कुशलम्‌ ९? इति नायकस्य प्रश्नः । 'जीवति'इति सख्या उत्तरम्‌ ।-जीबत्याः कुतः 


कुशलमिति तदभिप्रायः प अन्यत्पृष्टमन्यदुत्तरमिति नायकस्य (पुनः कुशलं 
प्रच्छामिःइति प्रश्नः | पृष्टस्येबोत्तरमुक्तमित्यमिप्रायेण जीवतीत्युक्तमिति सख्या 
बचनम्‌ | सखीबचनस्याभिप्रायोद्धाटनाथ 'पुनरपि तदेव कथयसि' इति नायक- 
स्याच्षेपः | “शृतां ची कथयामि या श्वत्निति? इति सख्याः स्वाभिप्रायोद्धाटनम्‌ | 
सति मरणे खलु तस्याः कुशलं भवति, मदागमनसमयेऽपि शासेषु सञ्चरत्सु 
कथं स्तां कथयेयमित्यभिध्रायः ॥ १४६॥ 

“अध चित्रोत्तरम्‌- ° 

प्रश्नोत्तरान्तरामिश्नम्नत्तरं चिंत्रसुच्यते । 
° केन्दारपोपणरताः, के खेटाः, कि चलं वयः ॥ १५० ॥ 


अत्र "केदारपोपणरता? इति प्रश्नाभिन्नमुत्तर 'के खेटाः; किं चलम्‌ (? 
इति प्रश्नद्यस्य “बयः? इत्येकमुत्तरम्‌ । उदाहरणान्वराणि विद्ग्घमुखमण्डने 
द्रष्टव्यानि ॥ 


ME SET NOTES 


ईप्यामान के याद दुःखित नायिका की सखी को भाया देखकर नायक उससे प्रश्न 
करता है--'वद्द कुशळ तो है?। 'जिन्दी दे! यह सखी का उत्तर दै । जिन्दी रहते उसका 
कुशल कैसे हो सकता दै, यह सखी का अभिप्राय है । मैंने पूछा कुछ और तुम कुछ और 
ही उत्तर दे रही हो, इस आशय से नायक पुनः प्रश्न करता दै, 'म कुशळ पूछ रहा हूँ'। 
मने प्रश्‍न का ही उत्तर दिया है, इस अभिप्राय से सखी कहती है “वह जिन्वी दै'। सखी 
के बचनों के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए नायक फिर अछेप करता दै "फिर वढी कह 
। रही हो? । सखी अपने अभिप्राय को स्पष्ट करती कहती ऐै-'जो साँस छे रद्दी है, उसे में 
मरी केसे कह दूँ?। इसका गूढ अभिप्राय यह है कि उसका कुश तो मरने पर ही हो 
सकता है, में जब आई तव भी उसके साँस' चळ रद थे तो में उसे छत ( कुशलिनी ) 
केसे चता दूँ! 

अब चित्रोत्तर मेद का वर्णन करते हैँ 


$५०--जहाँ प्रश्‍न तथा अन्य उत्तर से मिश्चित उत्तर दिया जाय, पह्दोँ उत्तर अलंकार 
का चित्रोत्तर नामक भेद होता है, जैसे कोई पूछुता 'भार्याओं का पोषण करने में रत कौन 
हे', उत्तर है 'वे लोग जो खेतों के पोषण में रत ई? दो प्रश्‍न हैं आकाश में पर्यटन करने 
वाळे ( खेटाः ) कौन हैं ? चंचळ कौन हैं १, इन दोनों प्रश्नों के एक दी श्लिष्ट चिश्नोत्तर 
हैं।--'चयः? । पहले प्रश्न का उत्तर है:--वयः (चि “इाब्दुका बहुवचन, पक्षी ), दूसरे प्रश्‍न 
का उत्तर दै--'वयः ( उम्र ) । 
यहाँ 'केदारपोपणरताः में 'के दारपोषणरताः ?? इस प्रश्‍न का उत्तर 'केदारपो पणरताः 
| है, इस प्रकार यहाँ उत्तर प्रश्‍न से अभिन्न है। 'के खेटाः कि चलम्‌ ?' इस प्रश्‍नद्दय का पुक 


eo 


ही उत्तर ह “वयः'। चित्नोत्तर के अन्य उदाहरण विदग्धमुखमण्डन नामक मन्थ में देखे 


जा सकते हैं । i 
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सक्ष्म पराशयामिश्चेतरसाकूतचष्टितम्‌ । 


मयि पश्यति सा केशे! सीमन्तमणिमाइणोत्‌ ॥ १५१ ॥ 
कामुक्रस्यावलोकनेन स्डकेतकालप्रश्नभाव॑ ज्ञातवत्याश्वष्ट्यम्‌ । अस्तं गते 


सूर्य संकेतकाल इत्याकूतम्‌ । 
यथा वा-- 
संकेतकालमनसं बिट ज्ञात्वा विद्ग्यया । 
आसीन्नेत्रापिंताकूतं लीलापद्मं निमीलितम्‌ १५१ 


८५ पिदितालङ्कार 
पिहित॑ परवृत्तान्तज्ञातुः साकूतचेष्टितप । 
प्रिये शहागते प्रातः कान्ता तदपमकरपयत्‌ ॥ १५२ ॥ 
रात्रौ सपत्नीगृदे कृतजागरणेन श्रान्तोऽसीति तल्पकल्पनाकूतम्‌ । 


यथा वा--- 
बकत्रस्यन्दिस्वेदबिन्दुप्रबन्थैदेष्टा भिन्नं कुङ्कुमं कापि कण्ठे । | 
०० 1 22 Fs MU | 
८४. सूक्ष्म अलंकार | 
१५१--जहाँ किसी अन्य व्यक्ति के आशय को जानने वाला उसके प्रति साभिप्राय | 
चेष्टा करे, वहाँ सूघम अलंकार होता । जेसे ( कोई नायक अपने मित्र से कष्ट र्दा दै) 
मुझे देखकर उस नायिका ने अपने वालों से सीमन्तमणि को ढँक दिया। 
यहाँ सीमन्तमणि को यारों से ढेंक देना यह उस नायिका की साभिप्राय चेष्टा है, जो 
अपने उपपति को देखकर उसके संकेत फालविपयक प्रश्‍न का आशय सर्ज चेटी है। 
संकेत फाछ के प्रश्न का उत्तर देने के छिए चह अन्धकार के समान काले याऊों से दीस 
सीमन्तमणि को ढँक देती है । भाव यह है 'सूर्य के अस्त होने पर संकेतकाल है? 
इसी का दूसरा उदाहरण यह दैः-- 
किसी चतुर नायिका ने उपनायक को संफेतफाळ फो जानने की इच्छा चाळा जान कर, 
अपने नेन्नों को मटका कर अपना आशय व्यक्त करते हुए छीछा कमळ को बंद कर दिया 
यहाँ नायिका का 'लीछाकमछ' को निमीलित कर देना साभिप्राय चेष्टा हे, भाव यह 
हे 'सूर्यास्त के समय आना ( जय कमर यन्द॒ हो जाते हैं ) 1? 
८५. पिहित ग्रलट्वार 
4५२--जहाँ दूसरे के गुप्त वृत्तान्त को जानकर कोई व्यक्ति साभिग्राय चेष्टा करे, वहा. 
पिदित अळछार होता दै । जेसे, नायक के,म्रातःकाळ घर पर लौटने पर (ज्येष्ठा) नायिका 
ने पायया सजा दी । 
यहाँ नायिका के शय्या सजाने का यं गूढाभिग्राय दे कि तुस रात भर मेरी सोत के 
यहाँ रहे दो, यहाँ रात भर जगते रहे हो, इसलिए थे दो। 
णथवा-- 
'किछी सशी ने नायिका के कण्ठ में उसके मुखमण्डल से टपके स्वेदयिन्दुओ! की धारा से 
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व्याजोक्त्यलङ्कारः २४६ 
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स्त्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणों खङ्गलेखां लिलेख ॥ 
अन्न स्वेदानुमितं पुरुषायितं पुरुपोचितखङ्गलेखालेखनेन प्रकाशितम्‌ ॥१५२॥ 
८६ व्याजोक्त्यलङ्कारः 


व्याजोक्तिरन्यहेतूक्स्या यदाकारस्य गोपनम्‌ । 


सखि ! पश्य ग्रृहारामपरागरस्मि धूसरा ॥ १५३ ॥ 
अत्र चौर्यरतकृतसङ्घतभूणृष्ठलुण्ठनलग्नधूलिजालस्य गोपनम्‌ । 
यथा वा— 
= . कस्यवानसवेद्रोपः प्रियायाः सत्रणेऽघरे । 
सश्रज्ञ पद्ममाघ्रासीयोरितापि मयाधुना ॥ 


यहे कुछुम को देखकर, सुसङुरा कर, उसकी इथेळी पर ( पश्राचळी फे स्थान पर) 
खडगलेखा का चित्र यना दिया ।' 

यहाँ सखी ने खडगलेखा छिखकर नायिका के गुप्त पुरुषायित ( विपरीत रति) को 
भ्रकाशित किया दै, जिसका अचुमान सखी को नायिका के सुखमण्डछ से रले की ओर 
आते स्वेदविन्दुओ से हो गया है । 

टिप्पणी--मम्मट ने इस उदादरण में सूक्ष्म अलंकार माना है ( दे० काव्यप्रकार १०-१९२ ), 
जब फि दीक्षित इसमें पिदित्त अलंकार मानते ईँ । दीक्षित ने सूक्ष्म तथा पिहित दो भिन्न अलंकार 
माने हूँ, जब कि चन्द्रालोककार जयदेव ने सूक्ष्म अलंकार नहीं माना है, थे पिहित" मानत ई । 
वस्तुतः मम्मर के सूक्ष्म में अप्पयदीक्षित के सूक्ष्म तथा पिडित दोनों का अन्तर्भाव दो जाता ई । 
इस सम्बन्ध में यद्द कद दिया जाय फि स्ट्रेट ने काब्याळंकार में पिडित नामक एक अंका 
माना है, पर बह अप्पयदीक्षित के पिहित से सर्वथा मिन्न है । रुद्रट का पिहित अलंकार बँ 
दोता है, जहाँ अत्तिप्रबळ होने के कारण कोई गुण समानाधिकरण, असइश् अन्य बस्तु को ढक छे 

य्चातिम्रवळतया गुणः समानाधिकरणमसमानम्‌। 
„ अर्थान्तर पिदृध्यादाविभृतमपि ऽतत्‌ पिहितम्‌ ॥ (काव्यालंकार ९:५०) 
रुद्रट का पिदित वस्तुतः अन्य आलंकारिको के मीलित से मिडता झुलता अलंकार ४ । 


८६. व्याज्ञोक्ति 

$५३--जहाँ किसी दूसरे हेतु को बताकर उसके द्वारा आफ़ार का गोपन किया 
जाय, वहाँ व्याजोक्ति अलङ्कार होता है, जसे कोई झुला चौयेरत फे समय सूशए पर 
छेडन करने से धूरिधूसरित दो गई दे, वह अपने आकार फा योपन करने के छिए अन्य 
हेह बताती सखी से कष्ट रदी है, 'दे सखि, देख, घर के बगीचे के पराग से मं धूसरित 
दो गई हूं! 

यहाँ चौर्यरत के समय संकेत स्थळ की जमीन पर छोट कर रतिक्रीडा करने के कारण 
चह धूलिघूसरित हो गई दै, किन्तु इस आकार को छिपा रही है । 

अथवा जेसे-- 

कोई सखी उपनायक के हारा खण्डिताघर नायिका रे खौयरत को पति से सचाने 


के लिए उसे मोरे फा दोच बताती कहदी देः--'दि सखी, यता तो सहदी, प्रिया के जघरोषठ 
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त्ड्डस्ब्ड्ड््ड्ड्ड्ड््त्क्क््ड्ड्त्र्य्झ्ड् 


उपपतिना खण्डिताधराया नायिकायाः सकाशमागच्छन्तं प्रियमपश्यन्त्येव 
सख्या नायिकां प्रति द्वितोपदेशब्याजेन तं प्रति नायिकापराधगोपनम्‌। छेका- 
पहतेरस्याश्वायं बिशेपः-तस्यां वचनस्यान्यथानयनेनापहृवः; अस्यामाकारस्य 
हेत्यन्तरवणेनेन गोपनमिति | लक्षणे लच्यनान्नि चोक्तिम्रहणमाकारस्य गोपः 
नार्थ हेतन्तरप्रत्यायकव्यापारमात्रापलक्षगम्‌ | ततश्च-; 
आयान्तमालोक्य हरि प्रतोल्यामाल्याः पुरस्तादचुरागमेका | 
रोमाञ्चकम्पादिभिरुच्यमान भामा जुगूह प्रणमन्त्यथेनम्‌।¦ 
इत्यत्रापि व्याजोक्तिरेव | अत्र ह्यनुरागङ्तस्य रोमाच्चाद्याकारस्य भक्तिरूप- 
हेखन्तरप्रत्यायकेन प्रणामेन गोपनं कृतम्‌ । सूदमपिद्दितालङ्कारयोरपि चेष्टित- ._ 
प्रहणमुक्तिसाधारणव्यापारमात्रोपलक्षणम्‌ | ततश्च 


_ SAO य oR 
फो सक्षत देखकर किसे रोप न होगा। मेंने तुझे पहले ही मना किया था भोरे" वाळे 
कमल को न सूँघना। 

टिष्पणी--यह प्रसिद्ध गाथा का संस्कृत रूपान्तर मै :-- 
कस्स ण वा होइ रोसो दटठुण पिआए सब्बर्ण अहरं । 
सब्भमरपउमग्घाइणि वारिभवामे सहसु पाह॥ : 
किसी सखी ने उपपति के द्वारा ख़ण्डिताघर नायिका फे पास आते पति को देख तो 
छिया है, पर वह ऐसा यहाना बनाती है कि जैसे उसे उसके आने की सूचना हे ही नहीं, 
चहद अपनी सखी ( नायिका ) फो उपदेश देती हुई उसके व्याज से नायिका के पररमण- 
रूप अपराध का यापन कर रहो हे । व्याजोक्ति तथा अपहुति के प्रकरण में वर्णित छेका- 
पहुति में य भेद है कि वहाँ वचन को दूसरे ढङ्ग से स्पष्ट करके वास्तविकता की निहुति 
की जाती है, जब कि यहाँ ( व्याजोक्ति में) आकार का अन्य हेतु की उक्तिके द्वारा : 

'गोपन क्रिया जाता दै । व्याजोक्ति के लक्षण तथा नामोद्देश्य में जो “उक्ति शब्दका | 
प्रयोग किया गया है, वह आकार के गोपन के लिए प्रयुक्त अन्य हेतु के अत्यायक व्यापार | 
मात्र का योतक हे--इस प्रकार हेत्वळार अत्यायक चेष्टादि भी व्याजोक्ति मे समाविष्ट हो 
जायगी । इसलिए निम्न पद्य में भी ब्याजोक्ति अळझ्वार ही हेः - 

कोई नायिका कृष्ण को गळी (या राजमार्ग) से गुजरते देखती है । उसने कृष्ण 
को सामने गढी से आते देखकर रोमाञ्च, कम्प आदि सास्विकभार्वो के द्वारा प्रतीत रति 
भाव फो उन्हें प्रणाम करके दिपा रिया हे । ट 

यहाँ नायिका के रोमाञ्चादि आकार रति भाव ( अनुराग ) के कारण हैं, किन्तु वदद 
सक्तिरूप अन्यहेतु की चेष्टा-प्रणाम-के “द्वारा उसका गोपन कर लेती है। अतः यहाँ भी 
व्याजोक्ति ही है । ध्यान देने की बात दे कि यहाँ हेत्वन्तर के लिए किसी उक्ति का प्रयोग 
नहीं किया गया है, केवल प्रणामक्रिया रूप व्यापार का प्रयोग हुआ हे, पर उक्ति का 
व्यापक अर्थ लेने पर इसका भी समावेश हो गया है। 

इसी तरह सूचम तथा पिहित जझक्वारो मं भी जहाँ लक्षण में “चेष्टित' झब्दका | 
प्रयोग हुआ है, वहाँ उक्ति साधारण व्यापारमात्र का अर्थ लेना होगा। इसलिए जहाँ 
उक्ति का प्रयोग, हो, तथा उसके द्वारा पराशय को जान कर साकूत उक्ति का प्रयोग किया 


जाय चहाँ भी सूच्माऊडार का क्षेत्र होगा, जसे निम्न पद्य में-- 
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नलिनीदले बलाका मरकतपात्र इब दृश्यते शुक्तिः | 
इति मम सङ्केतसुवि ज्ञात्वामाबं तदात्रवीदालीम्‌॥ 


| इत्यादिष्वपिसूदमा लङ्कारः प्रसरति । अत्र छोके तावत्‌ 'किमावयोः सक्केत- 
| स्थानं भविष्यति !? इति प्रश्‍नाशयं सूचयति कामुके तदभिज्ञया बिद्ग्धया तदा 

सखीं प्रति साकूतमुक्तमिति सूद्मालङ्कारो भवति | यतोऽत्र बलाकाया मरकतपा- 

जप्रतिष्ठितद्युक्त्युपमया तस्या निश्चलत्वेनांधस्तत्यं तेन तस्य प्रदेशस्य निजनत्व॑ 

तेन “तदेबाबयोः संकेतस्थानम्‌' इति कामुकं प्रति सूचनं लच्यते | न चात्र घ्वनिः 
राशंकनीयः,दृरे व्यञ्यमानस्यापि संकेतस्थानप्रओत्तरस्य स्वोक्ऱ्येवाविप्छृतत्यात्‌। 
एवं पिहदितालंकारेऽप्युदाद्दायैम्‌ । इदं चान्यदत्रावधेयम्‌-“यत्रासी वेतसी पान्थ’ 
इत्यादिषु गृढोत्तरसूदमपिहितव्याजोक्तयुदाहरणेपु भाषा त स्वोक्तयाबिष्कृतः 
किंतु वस्तुसौन्दरयबलाद्वक्तबोद्धव्यविशोपविशेपिताद्वम्य: | तत्रेव 'बस्तुतो नालं- 
। कारत्वं, ध्वनिभावास्पदत्वात्‌ । प्राचीनेः स्वोक्तयाविष्करणे सत्यलंकारास्पदता5- 
| स्तीस्युदाह्ृतत्वादस्माभिरप्युदाहृतानि । शक्यं हि “यत्रासौ वेतसी पान्थ ! तत्रयं 
सुतरा सरित्‌ । इति प्रच्छन्तमध्वानं कामिन्याह ससूचनम्‌ ।' इत्याद्यथोन्तरक- 
है RT ना ...ज्रणणएरातओ 
| ° «कोई नायक मित्र से कह रहा है-” मुझे संकेतस्थळ के चिपय में जिज्ञासु जानकर 
| उस नायिका ने सखी से द्दा, 'हे सखि देख तो इस कमळ के पत्ते पर यह वगुला इसी 
| तरह शान्त तथा निश्चल बेठा है, जैसे किसी नीलम के पात्र में कोई सीप रखी हो |! इस 
| 


छोक में कोई नायिका साकूत उक्ति का प्रयोग कर रही हे । किसी कासुक ने नायिका के 

प्रति इस प्रश्‍नाशय की सूचना की हे कि 'हमारे मिलने का स्थान कौन सा होगा !' इसे 

| समझकर चतुर नायिका अपनी सखी से साकूत उक्ति कह रही है, अतः यहाँ सूचम 
अछङ्कार है। यहाँ नदी वट पर बगुलों की पात मरकतमणि के पात्र पर स्थित सीप की 
तरह निश्चछ, दान्त तथा विश्वस्त होकर कमलपत्र पर येठी है, इस स्थिति से उस प्रदेश 

की न्त्दिंनेता की तथा 'यह हम दोनों का संकेतस्थळ होगा' इस यात की सूचना दी गई 

है। इस पद्ह्मे ध्वनिकाच्य ( वस्तु से वस्तु की ध्वनि ) भीं माना जाय । यथपि यहाँ 
संकेतस्थान क? प्रश्नोत्तर च्यङ्गथ रूप में प्रतीत हो रहा है, तथापि उसकी तीति स्वो क्ति 

| से ( वाच्यरूप में ) ही हो रही दै । ( भाव यह है, इस रोक के उत्तराधे में “इति मम 
संकेतसुवि ज्ञात्वा भावं तदाश्रवीदाछी' कहने से वह व्यङ्गय न रह कर यास्य हा गया 

।. यदि केवळ पूर्वार्ध फे ही भाव का प्रयोग होता, जसा कि 'पश्य निरभ्'"'"''शख- 

शुक्तिरिव, चाळी गाथा में है, तो ध्वनि हो सकता था।) इसी तरह पिहिताएङ्कार में 

भो 'चेष्टित? शब्द के द्वारा उक्ति का भी समप्वेश हो जाता है। इसके अतिरिक्त इन 

अलङ्कार में यदद चात भी ध्यान देने की हे । "यत्रासो वेतसीपान्यः इत्यादि गुडोत्तर, सूचम 

पिहित तथा व्याजोक्ति के उदाहरणा में स्वाभिप्राय की प्रतीति उक्ति के कारण नदीं 

होती, अपि तु वस्तुसौन्द्य तथा उक्ति का वक्ता तथा योद्धप्य कोन दे, इस बिशिष्ट शान 

| के कारण उसकी प्रतीति होती दै । इन्हीं स्थानों पर वस्तुतः अळडकारस्व नहीं दे, क्योंकि 
प ये ध्वनि के उदाहरण हैं तथा यहाँ ध्वनिस्व है। किन्तु प्राचीन आलक्कारिको ने अपने 
| ढङ्ग से इनमें अलङ्कारस्व स्पष्ट किया है, अतः हमने भी इन्हें अलङ्कार के उदाहरणा फे 


= २ धि 
०८९१ अपः “यत्रासौ वेतसी' पान्य चने -सुतरा सरिद! it) 
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ज्पनया भावाविष्करणमिति । अतः प्राक्‌ लिखितेषु येपूदाहरणेपु संकेतकालस- 
नसं, पुंस्त्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती, भामा जुगूदेति भावाविष्करणमस्ति तेष्वेव 
तत्तदलंकार इति ॥ १४३ ॥ 


८७ गूढोक्त्यलङ्कारः 
गूढोक्तिरन्योद्देश्यं चेद्यदन्य प्रति कथ्यतेः। 
बृषापेहि परक्षेत्रादायाति क्षेत्ररक्षकः ॥ १५४॥ 
यं प्रति किंचिदक्तव्यं तत्तटस्थेमोज्ञायीति तदेव तदन्यं कंचित्मति श्लेपेणो- 
च्यते चेत्‌ सा गूढोक्तिः । बृपेत्यायुदाहरणम्‌ | इह परकलत्रमुपभुझानं कामुक 
प्रति वक्तव्यं परक्षेत्रे सस्यानि भक्षयन्तं कंचिदुक्षाणं समीपे चरन्तं निर्दिश्य 
कथ्यते | नेयमभस्तुत प्रशंसा, कायेकारणादिव्यड्ठ-यत्याभावात्‌ | नापि शतेपमा- 
अमू; अप्रकृताथस्य म्रकृताथोन्वयित्वेनाविवक्षितत्वात्‌ । तस्थ केबलमितर- 
_वख़नाथ निर्दिष्टतया विच्छित्तिविशेषसद्वावात्‌ | 


के साथ “इति एच्छुन्तमध्वानं कामिन्याह ससूचनं' जोड़ देने पर--'इस प्रकार रास्ता 
पूछते किसी राइगीर से किसी कामुक खो ने सूचना करते हुए कहा--? इस अर्थान्तर की 
कएपना के करने पर अछद्धारत्व हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ वाकयार्थ की प्रधानता हो 
जाती दै । हमने बृत्तिभाग में तत्तत्‌ अलक्लार के अकरण में “संझेतकाळमन सं? 'पुस्त्वं तन्व्या 
व्यंजयम्ती' 'भामा जुगूह' आदि जो उदाहरण दिये हैं, उनमें यह भावाविष्करण स्प दै, 
इसलिए वर्दी अळङ्कारस्व स्पष्ट ही है। 

(साव यह दे, कारिकाभाग के इन अछक्षारों के उदाइरणों सें यद्यपि ध्वनित्व है, 
तथापि जयदेवादि के द्वारा इनका तत्तदळंकार प्रकरण में उपन्यास होने से इमने यहाँ 
उदाहरण के रूप में रख दिया हे, बसे यदि इनकी भर्थान्तरकएपना कर वाच्यरूप सें 
भावापिष्करण कर दिया जाय तो ये अळंकार के ही उदाहरण हो जायेंगे। बृत्तिभाग के 
उदाह्रणों में भावाविप्करण स्पष्ट होने के कारण अलंकारत्व दे ही। ) त 

टिप्वणी--इस पय का पूर्वा प्रसिदध प्राकृतगाथा का संर्छत रूपान्तर है :--* 

उञ्र णिव्चकनिष्पंदा भिसिणीपत्तम्मिरेहृद्द बछाआ। > 
णिम्मछमरगअभाअणपरिट्विआ संखसुत्ति ब्व ॥ 
रे ४७. गृढोक्ति अल्झार 
4५१४--जह्दों किसी एक को रचित कर किसी दूसरे ही से कोई चात कही जाय; उसे 
डार त हा दे (कोई सखी किसी उपपति को-जो परकलन्न के साथ 
—सावधान करतं सरी दद दूसरे के खे जा, घ 
त च अ शत कह स्ही है ) हे पेळ दूसरे के खेत से इट जा, बह 
जिस व्यक्ति से कुछ कहना है, वही संसञ्च सके, दूसरा तटस्थ व्यक्ति उसे न समझ छे, 
इसलिए जहाँ किसी _व्यक्ति से श्लेष के द्वारा कुछ कहा जाय, वहाँ गृठोक्ति अरट्वारःदोता 
1 “बृपापेहि' आदि फारिकार्थ इसका उदाहरण है। यहाँ यट उक्ति किसी परकळन्र का 
उपभोग करते कामुक के प्रति अभिप्रेत है किम्तु यह समीप में छी दूसरे के खेत में धान 
चरते बेळ से कट्टी गई दे । यहाँ अप्रश्तुतप्रशंसा अलळार नहीं है। क्योकि अप्रस्तुत 


म्शसा में या तो कार्य के द्वारा कारण की व्यक्षना को जाती ब 
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यथा बा-- 
नाथो मे विपर्णि गतो, न गणयत्येपा सपत्नी च मां, 
त्यक्त्वा मामिह पुष्पिणीति गुरवः प्राप्ता गृहाभ्यन्तरम्‌। 
शय्यामात्रसहायिनी परिजनः श्रान्तो न मां सेवते, 
स्वामिन्नागसलालनीय ! रजनीं लक्ष्मीपते ! रक्ष माम्‌ ॥ 
अन्न लिक्ष्मीपतिः नाम्नो जारस्यागमनं प्रार्थयमानायास्तटस्थवञ्चनाय 
भगवन्तं ्रत्याक्रोशस्य प्रत्यायनम्‌ ॥ {५४॥ 
८८ विद्वृतोक्त्यल्ङ्कारः 
विवृतोक्तिः रिलष्टगुप्तं कविनाविष्कृतं यदि । 
बृपापहि परकषेत्रादिति वक्ति सस्तचनम्‌ ॥ १५५॥ 
° श्लिष्टगुप्त वस्तु यथाकथंचित्कविनाविष्कृतं चेट्रिवृतोक्तिः । 'वृषापेहि? इत्यु- 
दाहरणे पूवेबदूशुप्तं वस्तु ससूचनमिति कविनाविष्कृतम्‌ | 
यथा वा— 
वत्से ! मा गा विषादं श्वसनमुरुजवं संत्यजोध्य प्रवृत्त 
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की, यहाँ यह यात नहीं है। साथ ही यहाँ रलेष ( जर्थरलेप ) अलङ्कार भी नहीं 
हे । क्योंकि रलेप में दोनों पक्ष प्रकत होते दें, जय कि यहाँ अप्रकृत ( चैछ ) के द्वारा 
अकूत ( काझुक ) के व्यवहार की विवक्षा पाई जाती है। इसलिए यद्द उक्ति तो केवळ 
दूसरे को ठगने के लिए प्रयुक्त की गई है, अतः यहाँ किसी विशेष प्रकार की चमस्कृति 
पाईं जाती है। 

इसी का दूसरा उदाहरण यह है री 
कोई डळटा अपने उपपति को घुछाती गूढोक्ति का प्रयोग कर रही है, ताकि तटस्थ 
व्यक्ति न समश्च सके । 
मेरा ठी याज्ञार गया दै, यह सौत मेरी, पर्वा ही नहीं करती मुझे रजस्वला 
समश्च कर छोडि कर बडे लोग घर के भीतर चळे गये हैं। मैं अकेली दाय्या पर पढी हूँ 1 
नौकर थकने के कारण मेरी सेवा नहीं कर रदे हैँ । हे स्वासिन्‌ लचमीपति ( विष्णु भग- 
बानू, छद्मीपति नामक जार ) अपने आगमन के द्वारा रात भर मेरी रक्षा करो।' 
यहाँ 'खदमीपति' नामक उपपति के आगमन की प्राधेना करती कुलटा ने दूसरों को 
उगने के लिए भगवान्‌ विष्णु से प्रार्थना की है । अतः यहाँ गूढोक्ति अछझ्वार है। 
<<. विश्वतोक्ति अलङ्कार 
१५५--जहा कवि किसी रिल्ष्टगुप्त वस्तु को? प्रकट कर दे, वहाँ विवृततोक्ति अळङ्कार 
होता है, जैसे 'हे वेळ, दूसरे के खेत से इट ला! इस प्रकार कोई ससूचना कह रहा है। 
जहाँ कवि किसी प्रकार रिलष्टगुत्त वस्तु को प्रकट करे, वहाँ विदृत्तोक्ति अळछार होता 
| हे । 'बूपापेहिः इस कारिफार्थ के उदाहरण में, मूढोक्ति की तरह ही वस्तु गत दे, किंतु 
~ यहां कवि ने ससूचनं' पद का प्रयोग कर उसे प्रगट कर दिया है, अत यहाँ विशवतोक्ति 
अलक्वार हैं। जसे-- 
र ह बच्ची, विपाद मत कर ( चिप को खाने वाळे शिव के पास न जा), अत्यधिक घेग 
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कम्पः को वा गुरुस्ते किमिद बलभिदा जृम्मितेनात्र याहि। 
प्रत्याख्यानं सुराणामिति भयशमनच्छुझना कारयिर्‍वा 
यस्मै लद्मीमदाद्ः स दहतु दुरितं मन्थमुग्धः पयोधिः॥ 
इदं परवञ्चनाय गुप्ताविष्करणम्‌ । 
त्रपागुप्ताविष्करण यथा-- मट 
दृष्ट्या केशव ! गोपरागहृतया किंचिन्न दं मया 
तेनेद्द स्खलितास्मि नाथ रा किं नाम नालम्बसे | 
एकस्त्वं बिपमेषुखिन्नमनसां सबांबलानां गातिः है 
गोप्येबं गदितः सलेशमबताद्रोछे इरिवेखिरम्‌ ॥ 
अन्न कृप्णस्य पुरतो विषमे परिस्खलनमभिहितवत्यास्तं कामयमानाया गोपि- 
काया बचने यिपमपथस्खलनपतनत्राणसंप्राथनारूपेण झटिति प्रीयमानेनार्थन 
गुप्त विषक्षितमर्थान्तरं सलेशं ससूचनमित्यनेनाविष्कृतम्‌ । एवं नेवधादिषु, 


सु थु 
को छोड़ दे ( पवन को छोड दे ), यह तेरे महान्‌ कम्प क्यों दै, ( तुझे जळ के 
ea र» पातीति कस्पः) वरुण से क्या, वह तो तेरे गुरु है; अथवा तुझे 
वरुण से क्या, तथा बृहस्पति से क्या), इस बल का नाश करने वाली जॅभाई से क्या” 
छाम (तुझे बळ के शशु इन्द्र से क्या लाभ ) इस प्रकार ळदमी के भय को शांत 
करने के ब्याज से अन्य देवताओं के वरण का अत्याख्यान कर मंथन के कारण सूख 
समुद्र ने जिस विष्णु के लिप ल्वमीप्रदान की, वह विष्णु आप लोगों के पापों को 
जला दे! 
यहाँ 'प्रत्याण्यान! इत्यादि तृतीय चरण के द्वारा कवि ने गुप्त वस्तु का आविष्करण कर 
दिया है, अतः विवृत्तोक्ति अलझार है । 
कमी कवि ळजा के द्वारा गुप्त वस्तु को उद्धारित कर देता है । त्रपागुसाबिप्करण का 
उदाहरण निम्न है :-- 
कोई गोपिका कृष्ण से कहु रही दे :-- हे > 
व्हे केशव, गायों से उडी धूळ से तिरोहित आँखों से में मार्ग को न देख सकी, इसलिए 
में मार्ग में गिर पढ़ी हूँ। हे नाथ, गिरी हुई सुशे कयां नहीं उठाते हो ? उन बलद्दीन लोगों 
के तुम ही अकेले आश्रय हो, जो मार्ग मे चलने से आंत होकर गिर पढे दें, ( हे केशव, 
गोपालक तुम्हारे प्रति प्रेमाविष्ट होने के कारण में उचित अनुचित का विचार नहीं 
कर सकी हूँ इसी से में मार्गञ्रष्ट हो गई हूँ, दे नाथ, चरित से भ्रष्ट मेरा आल्म्बन 
क्यों नहीं करते ? कामदेव के द्वारा खिन्न मन चाळी स्त्रियों के तुम्हीं एक मात्र आश्रय 
हो )-इस प्रकार गोपी के द्वारा व्याजपूर्वक कहे गये कृष्ण आप लोगों की सदा 
रक्ता करें। 
यहाँ कृष्ण के सम्मुख विषमाग में परिस्खळन की वात कहती हुई, कृष्ण के साथ 
रमण करने की इच्छा वाढी . गोपिका के इस वचन में विपम पथस्खळन, तथा गिरने से 
बचाने की प्रार्थना वाळे अर्थ के झट से प्रतीत होने पर, इस के द्वारा गु विवक्षित 
रमणख्प' अर्थ कवि ने 'सळेशं' पद के द्वारा सूचित कर स्पष्ट कर दिया दे । इसी तरह 
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“चेतो नलं कामयते मदीयं नान्यत्र कुत्रापि च सामिलापम्‌? इति द्मयन्तीवा- 

- क्यादिकमप्युदाहरणम्‌ । इद्‌ शब्दशक्तिक्रोडीकृतगुप्ताविष्करणम्‌ | 

| अथंशक्तिमूलगुप्ताथोविष्करणं यथा-- न 
| 
| 
|| 


गच्छाम्यच्युत | दशनेन भवतः किं तृप्तिरुत्पद्यते 
कि चेवं विजनस्थयोहेतजनः संभाषयत्यन्यथा | 
इत्यामन्त्रणभिङ्गिसूचितवृथावस्थानखेदालसा- 
सार्छिष्यन्‌ पुलकोत्कराख्बिततनुर्योपीं हरिः पातु वः ॥ 
अत्र “गच्छाम्यच्युत ! इत्यामन्त्रणेन "त्वया रन्तुं कामेच्छया स्थितं तन्न 
लब्धम्‌? इत्यर्थंशक्तिलभ्यं वस्तु एतीयपादेनाविष्कृतम्‌ । सर्वमेतत्कबिनिबद्धवक्त- 
> गुप्ताविष्करणोदाहरणम्‌ । ड 
| कविशुप्राविषकरणं यथा-- र 
” सुश्रु! खे कुपितेत्यपास्तमशनं त्यक्ताः कथा योपितां 
दूरादेंब विवजिताः सुरभयः खग्गन्धधूपादयः | 
कोपं रागिणि मुख्य मय्यवनते टे प्रसीदाधुना 
सत्यं त्वद्विर्दाद्ववन्ति दयिते ! सर्वा ममान्धा दिशः॥ 
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को चाहता है ), और कोई दूसरी जगह मेरी अभिलापा नहीं (मेरा मन किसी 
दूसरे का साभिलाप नहीं है? )--इत्यादि दमयंतीचाक्यादि भी विद्वततोक्ति के ही 
उदाहरण । 

यहाँ शब्ददाक्ति ( रिष्ट प्रयोग तथा अभिधामूछाव्यञ्जना ) के द्वारा गुप्त वस्तु 
का प्रकटीकरण पाया जातादै। जर्थशक्ति सूळ गुप्त वस्तु के प्रकाशन का उदाहरण 
निम्न पद्य है । 2 

'हे अच्युत, मुझे जाने भी दो, अळा तुग्हारे दशन से क्या तृप्ति मिछ सकती दे! 
इस तरह हमें एकांत में खडे देख कर, तुम्हीं सोचो, ऐसे-येसे छोग, क्या समझेंगे ?-इस 
प्रकार 'आमेत्रण ( सम्वोधन ) तथा भावभंगी के द्वारा अपने व्यर्थ के रुकने की वेदना से 
दुखी गोपिका को बाहुपाश में पकढ़ आनन्द से रोमांचित पै आछिंगन करते कृष्ण आप 
लोगों की रहा करें|? 

(“तुम बड़े मूर्ख हो, व्यर्थ ही क्यों समय खो रहे हो, तुम्हारे दर्शन या बाह्य सुरतादि से 
तो कोई तृप्ति मिल नहीं रही, हम लोगों के घारे में लोगों ने थह तो समझ ही ख्या 
होगा, फिर तुम रतिक्रीडा में प्रवृत्त क्यों नहीं होते--यदद गोपी का आशय है, जो 
“इस्यामन्द्रण-भङ्गिसूचितद्थावस्थानखेदाङसासः पद के द्वारा कवि ने स्पष्ट कर दिया दे 1) 

यहाँ गच्छाम्यच्युत’ इस सम्दःधन के द्वारा “तुमने रमण करने के लिए: मुझे रोका था, 
चह सुझे प्राप्त न हो सका! इस प्रकार अर्थशक्ति छभ्य वस्तु को कवि ने पद्य के तृतीयचरण 
के द्वारा प्रकट कर दिया दै। य सव कविनिवद्धवक्ता के द्वारा युस आशय के प्रकटीकरण 
के उदाहरण हैं। ० ५ 

कभी कभी कवि स्वयं भी अपने गुप्त आशय को स्पष्ट करता दै, जैसे निम्न पथ में :-- 

'हे सुन्दर भौद्दों वाली दे प्रिये ( हे दृष्टि ), तुम नाराज हो ऐसा समझ कर मैंने खाना 
पीना भी छोड़ दिया, युवतियों की वाते करना छोड़ दिया, सुगन्धित माछाएँ, 
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२५६ कुवलयानन्द: 


_ अन्न तावदोष्यामानकलुषितदयिताप्रसादनव्यापारविधिः प्रतीयते | दृष्टिरो- 


गा्दस्य दृष्टि प्रत्याकोशो विवक्षिताथेः । स च 'दृष्टे इत्यस्य पदस्य प्लुतोचचारणेन 
संबुद्धिहपतामबगमय्याविष्कृतः । कविनिवद्धवक्तृगुप्तं परवञ्चनाथ, काषरेगुत 
स्वप्रीढिकथनार्थमिति भेदः १५५॥ 
८९ युक्त्यलंकाररः , 
७ 2 (0) ७ = 
युक्तिः परातिसन्धान क्रियया ममगुप्तय । 
त्वामालिखन्ती दष््बाऽन्यं धचुः पोष्पं करेऽलिखत्‌ ॥ १५६ ॥ 
अत्र *पुष्पचापलेखनक्रियया मन्मथो मया लिखितः? इति शरान्त्युत्पादनेन 
स्त्राचुरागरूपममंगोपनाय परवद्धन विवक्षितम्‌ | 
यथा बा-- रू हि 
दम्पंत्योर्निशि जल्पतोग्रहशुकेनाकर्णितं यहूच- 
स्तस्प्रातरुरुसंनिधौ निगदतस्तस्यातिमात्रं वधूः । 
कणीलम्बितपद्मरागशकलं विन्यस्य चञ्चूपुटे 
ब्रीडाती विदधाति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम्‌ ॥ 


SBN desl in 5 अलड 
भी दूर से छोड़ दिए । सुशे परा पढ़ा ( सुशे झुका ) देखकर अव तो मेरे प्रति प्रसन्न होचो, 


हे प्रिये, तुम्हारे बिना मेरे लिए सारी दिशाएँ शून्य ( अन्धी ) हो गई दे, पहीसच हे ? 

( यहाँ प्रिया के पक्ष में टे? सपतम्यंतपद है, जब कि नेत्र के पक्ष में वह संबोधन है। ) 

यहाँ इप्यामान के द्वारा कपायित प्रिया को प्रसन्न करने की चेष्टा प्रतीत हो रही है । 
किंतु विषत्षित अर्थ आँख की पीडा से पीडित किसी रोगी का दृष्टि के प्रति आक्रोश हे ; 
यद्द अर्थ 'इष' इस पद के प्लत उद्यारण करने पर उसे संबोधन का रूप बनाकर आचिप्छूत 
किया गया दै । कविनिवद्धवक्ता के द्वारा गुप्त वस्तु का वर्णन दूसरे को ठगने के लिए किया 
जाता दै, जव कि कवि के द्वारा गुप्त वस्तु का वर्णन कवि की प्रौढि बताने के लिए किया 
जाता है। वल्ड 

८९, युक्ति अलंकार र 

१५६--जहॉँ अपने मर्म ( रहस्य का गोपन करने के लिए किसी चेष्टा से दूसरों की 
चंचना की जाय, वहाँ युक्ति अळंकार होता है । जैसे ( कोई दूती नायक से कह रहीदै) 
नायिका नुग्दारा चित्र वना रही धी, पर किसी को समीप आता देखकर उसने हाथ में 
पुष्प के धनुप का चित्र बना दिया । 

यहाँ 'पुप्पधनुप का चित्र बनाने की क्रिया के द्वारा मने कामदेव का चित्र बनाया है, 
इस भांति को उत्पन्न कर अपने प्रेम को छिपाने के छिए दूसरे की वंचना विवक्षित दे । 

अथवा जैसे-- 

“रात के समय र॒तिक्रीडा करते नायक नायिका ने जो यातें की थीं, वे गृदशुक ने सुन 
छी थीं, प्रातः काळ के समय वह तोता उन सारी बातों को घर के बडे लोगो के सामने 
कहने लया। इसे देखकर छज्ित नायिका ( बहू ) ने अपने कान में छटकते माणिक के 
टुकड़े को उसकी चोंच में डाळ दिया भौर इस प्रकार दाडिम के वीज के वहाने उसकी वाणी 
को बन्द कर द्या ।' 
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लोकोक्स्यलङ्कारः २५७ 
अत्र शुकवाङ्ुद्रणया तन्मुखेन स्त्रकीयरहस्यव चनञुधूपुजञमबश्चनं कृतम्‌ | 
डयाजोक्ताबाकारगोपनं युक्ती तद्न्यगोपनमिति भेदः | यद्वा,-व्याजोक्तावष्युक्त्या 
। गोपनमिह तु क्रियया गोपनम्‌; इति भेदः। एवं च आयान्वमालोक््य हरि 
| प्रतोल्याम्‌? इति श्लोकेऽपि युक्तिरेब ॥ {५६॥ 
| ९० लोकोक्त्यलंकारः 
। छोकप्रवादाचुकृतिलोंकोक्तिरिति भण्यते । 
| सहम्ध कतिचिन्मासान्‌ मीलयित्वा विलोचने ॥ १५७॥ 
| अत्र लोचने मीलयित्वेति लोकबादानुकृतिः । 
यथा वा मदीये वरदराजस्तवे-- 
नामैव ते बरद ! बाब्धितदादभाबं 
० व्याख्यात्यतो न बहसे वरदानमुद्राम्‌। ° 
विश्वप्नसिद्धतरविग्रकुलप्रसूते- 
यकज्ञोपबीतवहनं हि न ख्ल्वपेच्यम्‌ ॥ 
अत्रोत्तरारघं लोकबादानुकारः ॥ १५७ ॥ 
९१ छेकोफ्त्यलंकारः 
छेकोक्तियंत्र लोकोक्तेः स्यादर्थान्तरगर्मिता । 


MMSE EE DED मी 

यहाँ तोते की वाणी को बंद कर उसके द्वारा अपने रहस्यवचन को सुनने वाळे 
गुरुजनों की वंचना की गई हे । व्याजोक्ति तथा युक्ति में यह भेद है कि व्याजोक्ति में 
आकार का गोपन किया जाता है, युक्ति में आकार से भिन्न वस्तु का गोपन किया जाता 
है। अथवा व्याजोक्ति में उक्ति के द्वारा गोपनं होता है, यहाँ क्रिया के द्वारा यह दोनों का 
अन्तर दै। इस मत के अनुसार "आयान्तमालोक्य हरिः प्रतोल्यां! इत्यादि व्याजोक्ति के 
असंग में उदूछत पद्य में भी युक्ति अळंकार है । 

> ९०. लोकोक्ति अलंकार 


ल 

१५०--नहाँ लोक प्रचाद्‌ (मुहावरा, लोकोक्ति आदि ) का अनुकरण किया जाय, वहाँ 
छोकोक्ति अळंकार होता है, जेसे ( कोई नायक विरहिणी नायिका को संदेश भेज रहा दै) 
“हे सुन्दरि, आंखे मंच कर कुछ महीने और गुजार छो! । 

« यहाँ “लोचने मीलयित्वा' यहद लोकवादानुकृति छै । 

अथवा जेसे अप्पयदीक्षित के ही वरद्राजस्तव में-- 

हे घरद, आप का नाम ही याचक को ईरिसत वस्तु देने के भाव को व्यक्त करता है, 
अतः आप चरदमुद्वा को धारण नहीं करते । संसारप्रसद्ध आह्यणकुछ में 'उत्पन्न व्यक्ति 
से केचल यज्ञोपवीत को धारण करने की ही आझा नहीं की जाती । 

यहाँ उत्तरार्ध में लोकोक्ति का प्रयोग किया गया दै। 

९१. छेक्षेक्ति अलंफार * ० 

१५८--जढाँ लोकोक्ति के प्रयोग में कोई दूसरा अर्थ छिपा हो, वहाँ छेकोच्कि अळंकार 

होता है । जैसे, दे मित्र साँप दी साँप के पाँच जानता है । 
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अजङ्ग एव जानीते ुजङ्गचरणं सखे ! ॥ १५८ ॥ 
केननित्कस्यचिद्वततान्तं प्रष्टस्य समीपस्थमन्यं निर्दिश्य 'अयमेच तस्य 
हत्तान्त॑ जानाति? इत्युक्तवतोञ्यमहे: पादानहिरिब जानातीति लोकवादाजुकारः। 
अन्न स चायं लोकबिदिते धनाजनादिव्यापारे सहचारिणाविति विद्तिविपय- 
तया प्रयोजने स्थिते रहस्येञ्प्यनङ्घव्यापारे तस्यायं सहचर 
इति मर्मोद्धाटनमपि तेन गर्भीक्कतम्‌ । 
यथा वा— 
मलयमरुतां त्राता याता विकासितमलिका* ८ 
परिमलभरो भग्नो ग्रीप्मस्त्वमुत्सद्दसे यदि । 
घन ! घटय तं रवं निःस्नेहं य एव निवतने 
! 


soe: 


है 
क 


प्रभवति गवां किं नश्छिन्नेस एवं धनंजयः ॥ 
अत्र घनलिप्सया प्रोपिताङ्गनासखीवचने “य एव गवाँ निवतने प्रभवति स 
एव धनंजय: इत्यान्धजञातिप्रसिद्धलोकबादानुकारः । अन्नातिसौन्दयशालिनी- 
मिमामपहाय धनलिप्सया प्रस्थितो रसानभिज्ञव्वाद्वोप्राय एव । तस्य निवतेकस्तु 
चनस्य जेता धनेनाकृष्टस्य तद्विसुखीकरणेन प्रत्याच्तेपकत्बादित्यर्थान्तरमपि . „ 
गर्भीकृतम ॥ १५८॥ 


RE 
किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का वृत्तान्त पूछा, इस पर कोई व्यक्ति पास में 
खद्दे ब्यक्ति को देखकर इस आशय से कि “यी उसके वृत्तान्त को जानता है! इस छोकोक्ति 
का प्रयोग करता है कि “साँप छी साँप फे पाँव जानता हे!। यहाँ वह ब्यक्ति तथा यह 
दोनों धनाजनादिब्यापार में सहचारी कु, इस बात के प्रख्यात होने से लोकोक्ति के 
प्रयोग के प्रयोजन रूप रहस्य अनंगव्यापार ( कामब्यापार ) में भी यह उसका मित्र हे, 
इस प्रकार इस उक्ति के द्वारा रहस्य का उद्घाटन किया गया है । अतः इस छोकोक्ति में 
दूसरा अर्थ छिपा दै । अथवा जसे निम्न पद में- 

कोई सखी विरहिणी नायिका के प्रति नायक को उन्सुख करने के लिए बादुळ के 
चहाने नायक से कद्द रही दै-'मल्य पर्वत से आने चाले दक्षिणानिळ के समूह चले गये 
ह (नायिका ने वसंत ऋतु विरह में ही चिता दी है), खिली हुई महिका के सुगंध फे 
भार वाछा ग्रीप्म भी समाप्त हो गया है हे बादछ, यदि तुम उत्साह करो, तो उस स्ने 
शून्य नायक को इससे मिठा सकते हो । वाचु के द्वारा हरी गई गायों को वापस लौटाने 
में जो समर्थ हो, वही 'घनंजय' ( अजुन ) कुददछाता हे । 

( यहाँ चतुर्थ चरण में एक ओर अर्जुन के द्वारा राजा विराट की गायों को लौटा लाने 
की पौराणिक कथा की ओर संकेत किया गया है, दूसरी ओर यह उक्ति आंग्रदेश में 
प्रसिद्ध लोकोक्ति है । ) 

घन की इच्छा से विदेश गये नायक की विरहिणी पत्नी की सखी के इस वचन मे ब्ज्ञो 
गायों को छौटाने में समर्थ हो, बही धनंजय दे” इस आंप्रछोकोक्ति का प्रयोग हुआ छे! 
यहाँ यह अभिप्राय दे कि अत्यधिक सौन्दर्य शालिनी नायिका को छोद कर धन की इच्छा 


000. ५ से विदेश गया नायक रसज्ञ न होने के कारण वेळ के समान मूख दै छ 
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न ९२ घक्रोक्त्यलङ्कारः 
चक्रोक्तिः इलेपकाकुम्यामपराथप्रकल्पनम्‌ । 
सुश्च मानं दिनं ग्राप्त नेह नन्दी हरान्तिके ॥ १५९॥ 
अत्न “मानं मुख? प्रयाता रात्रिः इत्याशयेनोक्तायां वाचि नन्दिनं प्राप्त मा 
सुन्नेत्यथोन्तर श्लेपेण परिकल्पितम्‌ । 
यथा बा— 
४ अहो केतेदशी बुद्धिदोरुणा तब निर्मिता १। 
त्रिगुणा शूयते बुद्धिन तु दारुमयी कचित्‌॥ 
इद्मविकृतश्लेपवक्रोक्तेरुदाहरणम्‌ । ४ 
° बिकृतश्लेपवक्रोक्तेयेया-- 


भवित्री रम्भोरु | त्रिद्‌रावदनग्लानिरधुना 
स ते रामः स्थाता न युधि पुरतो लक्ष्मणसखः | 


पं 


„ दै जो उसे घन से विमुख बना सके अतः वह धन का विजयी होगा, इस अर्थान्तर की 
प्रतीति इस लोकोक्ति से हो रही है। अतः यहाँ चेकोक्ति अलंकार दे । 
९२. बकोफ्ति अलंकार 
१७९--जहाँ श्लेप या काकु में से किसी एफ के द्वारा अर्थान्तर की कएपना की जाय, 
वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है । जैसे, ( कोई नायक नायिका से मान छोड़ने को कह रहा 
है।) हे प्रिये, मान को छोड़ दे, देख अव तो दिन हो गया ( तू रात भर मान करके येठी 
रही, अब तो प्रसन्न हो जा) ( इसने 'मुख् मा नंदिनं प्राप्त) से--'पास आये नन्दी को न 
छोड़ना' यह अर्थ लेकर नायिका उत्तर देती दे-)) 'यहाँ नंदी कहाँ दै, अरे नंदी तो शिव 
जी हरे धस है। र द 
यहाँ “सीन छोड़ दो, रात चढी गई' इस आशय से”कही नायकोक्ति में नायिका ने 
“पास आये नंदी को न छोड़ देना? यह अर्थान्तर कल्पना की गई दै, अतः यहाँ चफ्रोक्ति 
अळंकार दै । अथवा जैसे-- 
कोई नायक इप्यामान-कपायित नायिका से कह रहा दै--अरी कठोर हृदये, किसने 
तेरी यह बुद्धि इतनी कठोर ( दारणा, लकड़ी के द्वारा ) बना दी है? ( नायिका का उत्तर 
हे-) बुद्धि त्रिगुण ( सर्व, रजस्‌ , तमस्‌.) से युक्त तो सुनी जाती है, लकड़ी से यनी 
तो कहीं न सुनी गई है। ० 
( यहाँ 'दारुणा' पद ( ख्रीलिंग प्रथमकवचन रूप )--कठोर अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, 
इसी का वक्रोक्ति से 'दारुणा' ( नपुंसक तृतीयकचचन रूप )-छकड़ी के द्वारा यह अन्य 
अर्थ कल्पित किया गया दै । ) ठ 
“यह अविकृतश्लेपवक्रोक्ति का उदाहरण दै। विकृतरळेपत्रक्रोक्ति का उदाहरण निम्न दैः 
रावण सीता से कह रहा है :--द्वे रम्भोरु सीते, अब देवताओं के मुख की शोभा 
फीकी पड़ जायगी, वह तेरा राम रूचमण के साथ युद्ध में न उद्दर पायगा, यद्द घानरो की 
005ेरधअघ पेड विभज्िकप्सासता नेगी € क््नताऊआ कलर्स में छली आमी) 0 तक्ता ०515 | 


AIARARIAA ह< 
इयं यास्यत्युदे्विपदिसघुना बानरचमूः 
लघधिछेदं पष्ठाक्षरणरविलोपात्‌ पठ पुनः ॥ 
सर्वेमिद॑ शब्दशलेपमूलाया वक्रोक्तेरदाहरणम्‌ | 
अर्थरलेषमूलाया वक्तोक्तेयेथा-- रं 
भिशार्थी स क यातः सुतनु! बलिमखे ताण्डवंष्कादय भगर ! 
मन्ये वृन्दाबनान्ते छ नु स म॒गशिशु्ंव जाने वराहम्‌ । 
बाले ! कचिन्न रे जरठवृपपतिर्गोप एवास्य वेत्ता 


२६० कुवलयानन्द? | 
क ५. ०-४: 172. 49७७४ २०.०० ०१४४१ 
लीलासंलाप इत्थं जलनिधिद्दिसवत्कृन्ययोखायतां न: ॥ _ 


काका यथा-- 
असमालोच्य कोपस्ते नोचितोऽयमितीरिता । 
नञेवोचितोऽयमिति तं ताडयामास मालया ॥ 0 
अत्रनैबोचितोऽयमिति काकुस्वरबिकारेणोचित एचेत्यर्थान्तरकल्पनम्‌ ॥१५६॥ 
९३ स्वभावोक्त्यलङ्कारः 


स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिस्थस्य वर्णनस्‌। 


mR DU a DEE) PSN dN 

उत्तर देते हुए सीता कहती दै “इस उक्ति के प्रत्येक चरण से छे अक्षर के पर अक्षर 
( सप्तम ) का छोप कर फिर से पढो-( इस प्रकार ससमाइर का लोप करने पर अर्थ 
होगा--'अघ रावण के मुख की ग्लानि होने वाली दै, लमण के साथ राम युद्ध सें खड़े 
रहेंगे, वानरों की सेना उच्च पद ( विजय ) को पराप्त करेगी )। 

उपर्युक्त ये सव उदाहरण झब्दुशढेपमूछा वक्रोक्ति के हैं । 
« अर्थ श्ळेपमूलावक्रोक्ति का उदाहरण निम्न हे :-- 

चमी आकर पावेती से पूछती हैं--'चह भिष्ञाथी कहाँ गया ? 

पार्वती उत्तर देती हैंः-हे सुतचु वदद वढि के यज्ञ में गया है ।' दि भद्र शाज ताण्डव 
कहाँ होया ?? 'शायद वृन्दावन में होगा 'बह स॒गशिश (महादेव के द्वारा हाथ में धारण 
किया सग शिश ) कहाँ है ?' 'मुझे घराह का पता नहीं दे।' 'हे घाले, उस बूढ़े संल का 
मालिक ( अथवा वह बूढा बेल ) कहीं नहीं दिखाई दिया। “इसे तो स्वाळा ही जान 
सकता दे'-इस प्रकार ऊषमी तथा पार्वती का छीछासंछाप हमारी रक्ता करे। 

( यहाँ छपमी शिवपरक उक्ति कहती हैं, पार्वती अर्यशलेएमय वक्रोक्ति फे हारा उसे 
विष्णुपरक यनाकर अर्थान्तर की कल्पना कर लेती हैं ) 1 

काकु चक्रोक्ति जैसे, वै 

कोइ नायक ईर्प्यामानाविष्ट नायिका से कहता दै-'बिना सोचे समझे तेरा कोप करना 
टीक नहीं ॥' यह कहने पर नायिका काऊुके द्वारा उत्तर देती है--“यह भी ठीक नहीं है? 
तथा उसे माला से पीटती है । 

इस प्रकार यहाँ 'यद्द झी उचित नदीं हे! इस काकु स्वर के विकार के द्वारा उचित 
ही है? यह अर्थान्तर कद्पित किया गया हे । 

९३. स्वमावोक्ति अलंकार 


ह 


१६०-- ये डर झज 
८८७. पच्ने TA पाप की जाति। पूण दिया कै लव सार उसके स्वभाव का बो करने 
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कुरज्गेरुचरङ्गाक्ेः स्तब्धकर्णेरुदीकष्यते ॥ १६० ॥ 


यथा चा— 
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तौ संमुखप्रचलितो सविषे गुरूणां 
मा्गप्रदानरभसरुखलिवाबघानो । 
पाश्चोपसपेणमुभाव॑पि भिन्नदिफं 
कृत्व! सुहुसुहुरुपासरतां सलजम्‌॥ १६०॥ 
९३ भाविकालङ्कारः 
४, ० Ly 
साविकं भूतमाव्यथेसाक्षात्कारस्य वर्णनम्‌ । 
अहं विलोकयेऽद्यापि युष्यन्तेऽत्र सुरासुराः ॥ १६१ ॥ 
स्थानभीषणत्योद्वाबनपरमिदम्‌ । 
यथा बा- 


> 


अद्यापि तिष्ठति दृशोरिदमुत्तरीयं 
घठु पुरः स्तनतरात्पतितं प्रवृत्ते | 
बाचं निशम्य नयनं ममेति 
> किंचित्तदा यदकरोस्स्मिवमायताक्षी ॥ १६१ ॥ 


पर स्वभावोक्ति अळंकार होता दै । जैसे चंचल जाँखो घाले, स्तधकर्ण हिरन देख रहे हैं। 

(यहाँ हिरो के स्वभाव का वर्णन होन से- स्वभाषोरि अलंकार दै। ) 

अथवा जैसे-- 

कोई नायक-नायिका घर के बढे छोगों के पाल एक दूसरे ही ओर पळे । घे पक 
दूसरे को रास्ता देने की तेजी में सावधानी भूळ जाते हं, इससे उनके बिपरीत अंग यापे- 
दाय अंग स दूसरे से यार-बार रगड़ खा जाते हें । इसके याद वे छजित दो फर वह्दों से 
भग, जाते हैं। र 

2 ( यहाँ सळज व्यक्तियों की क्रिया का स्वाभटविक वर्णन दै । ) 
स ९४. भाविक अलंकार 

५६१--जहॉ भूत काळ या भविप्यत्‌ काल की यस्तु का वतमान (सापात्कार) के ढंग 
पर वर्णन किया जाय, वदाँ भाविक अळंकार होता दै । जेसे, में आज भी यदद देख रदा हूँ, 
कि.यढाँ देवता व देत्य युद्ध कर रहे हैं। 

यहाँ स्थान की भीषणता बताने के छिए भूत काळ की घटना को प्रत्यक्ष फे रुप में 
कहा गया है. । 0 

अथवा जसे र 

किसी नायिका का स्तनवर नीचे गिर गया था। उसने “मेरा वख ( नयन ) फहाँ है, . 
सेरा वख (नयन) कहाँ दै? इस प्रकार मुसकराते व सुसकराइट के कारण स्फीत आँखों को 
चारण करते छुछ फद्ठा । नायक कड रहा दै-युदे आज भी ऐसा प्रतीत होता दै, जसे 
नायिका का उत्तरीय आज भी मेरी आँखों के सामने दे, और स्तनतट से गिरे उसको में 
पकड़ने छी जा रहा हुँ कि पद झुसडुराद्ट से स्फीत आँखों चाली 'भेरा नयन फहाँ है, मेरा 


जयन कडा है! इस प्रकार कड रही 
cco: Vasishtita fripath Colledi 
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९५ उदात्तालङ्कारः 
उदात्तमृद्धेचरितं श्लाध्यं चान्योपलक्षणस्‌ । 
* सानौ यस्याभददुद्ध तद्घूजंटिकिरीटिनोः ॥ १६२ ॥ 


इदं रलाध्यचरितस्यान्याङ्गत्वे उदाहरणम्‌ । 
ऋदूष्युदाहरणं यथा Ee 
[ बिधुकरपरिरम्भा दात्तनिष्यन्दपूणः 
शशरपढुपक्लुमैरालवालेस्तरूणाम्‌ । 
बिफलितजलसे कप्रक्रियागौरवेण _ 


व्यरचि स हृतचित्तस्तत्र मैमीवनेन ॥ ] 
~ ७, > 2९ 
रनस्तम्भेपु संक्रान्तः प्रतिबिस्बशतवृतः । 
ज्ञातो लंकेश्वरः कृच्छ्रादाञ्जनेयेन तत्त्वतः ॥ १६२१ ॥ ० 
९६ अत्युक्त्यलक्कारः 
अत्युक्तिरदूभूतातथ्यश्ोयोंदार्यादिवर्णनम्‌ । 
त्वयि दातरि राजेन्द्र ! याचकाः कर्पशाखिनः ॥ १६३॥ , 


LY Coss NRIs 
यहाँ भूतकाळ की घटना को नायक ने वर्तमान के ढंग पर कहा है। अतः भाविक 


अलंकार है । ) 
९५. उदात्त अलंकार 
१६२--जहाँ समृद्धि का वर्णन हो, अथवा किसी अन्य वस्तु के अंग के रूप में काध्य 
चरित का वर्णन हो, वहाँ उदात्त अळंकार होता है, जैसे ( यह वही पर्वत दै) जिसके 
शिखर पर शिव और अजुन का युद्ध हुआ था । 
यहाँ कारिकार्ध का उदाहरण छाध्य चरित वाला उदाहरण है । समृद्धि के वणन चाका 
उदाहरण निल्न दै ८ ॥ “कार 
नैषधीय चरित के द्वितीय सर्ग से दमयन्ती के उपवन का वर्णन है। 'दुमयन्ती के उस 
उपवन ने; जिसमें चन्द्रमा की किरणों के आलिंगन ( स्पर ) से चूते हुए रस से भरे, 
चन्द्रकान्तमणियो के बने वृर्षो के आलचाल के द्वारा बृक्षों की जलसेक क्रिया व्यर्थ हो 
गई धी; हंस का मन हर लिया ( हंस को हृतचित्त चना दिया )1 
यहाँ दमयन्ती के उपवन की समृद्धि का वर्णन पाया जाता दै, अतः उदात्त अलंकार है । 
इसी का दूसरा उदाहरण यह दै: हु 
हजुमान्‌ वास्तविक लंकेश्वर ( रावण ) को इसलिए कठिनता से जान पाये कि वह 
सभाभवन के रसस्तम्मौं में प्रतिफछित सेकड़ों प्रतिचियों से घिरा हुआ था । 
यहाँ रावण के समाभवन की समृद्धि का वर्णन होने से उदात्त अलंकार हा 
अत ९६. 'त्युक्ति अलंकार 
१६३--जहाँ शोय, उदारता आदि का अद्भुत तथा झूठा ( अतथ्य ) चर्णन किया जाय, 
(जहाँ किसी के शौर्यादि को झूठे ही बढ़ा चढ़ा कर बताया जाय ), वद्दा अत्युक्ति अलंकार 
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इयमौदायोत्युक्तिः | 
= शौयोत्युक्तियंथा- 
राजन | सप्ताप्यकूपारास्त्वत्मतापाभ्रिशोषिताः | ` 
पुनस्त्वद्ैरिवनिताबाष्पपूरेण पूरिताः ॥ 
संपदत्युक्तबुदात्तालङ्कारः | शौयोत्युक्ताब्युक्त्यलङ्कार इति भेदमाहुः। 
अनयोरनवद्याङ्गि ! स्तनयोजम्भमाणयोः। 
अवकाशो न पयोप्तस्तव बाहुलतान्तरे ॥ 
अल्पं निर्मितमाकाशमनालोच्यैव वेधसा । 
टु इद्मेवंबिधं भावि भवत्याः स्तनमण्डलम्‌ ॥ 
इति सदसहुक्तितारतम्येनातिशयोक्त्यरयुकत्यो भेदः ॥ १६३ ॥ 


स्स Ss AMES > न 
“होता दै । जसे, ( कोई कवि राजा की दानवीरता की प्रशंसा करते कहता है ) हे राजन्‌, 
तुम्हारे दाता बनने पर कए्पद्ूण भी याचक यन गये हैं । 
यहाँ राजा की उदारता ( दानशीळता ) की अध्युक्ति है । शौय॑ की अत्युक्ति का 
उदाहरण निञ्न है :— 
कोई कवि किसी राजा की वीरता का अत्युक्तिपर्ण वर्णन करता है:-हे राजन्‌, 
तुम्हारी प्रतापाझि के ताप से सातों समुद्र सूख गये थे, किंतु तुम्हारे दाश्रुओं की खर्या क 
अश्रुप्रवाह से वे फिर भर दिये गये। 
उदात्त तथा अस्युक्ति में यह भेद दै कि सम्पत्ति (समृद्धि) का अत्युक्तिमय वर्णन 
होने पर उदात्त होता दै, शौर्यादि का अस्युक्तिमय वर्णन होने पर अस्युक्ति। 
अतिशयोक्ति तथा अत्युक्ति दोनों में खास भेद यदु है कि अतिशयोक्त में असदुक्ति 
मात्र होती दै, जब कि अत्युक्ति अस्यन्त असदुक्ति होती दै । इस प्रकार अतिशयोक्ति तथा 
अत्युक्ति में सात्रास्मक या तारतमिक भेद दै । इसी को स्पष्ट करने के लिए यहाँ दोनों का 
एक पूक उदाहरण देते हँ, जिससे याद भेद और स्पष्ट हो जाय । 
(ह प्रदास्त अंगों बाळी सुन्दरि, इन बढ़ते हुए स्तर्नो,के लिए तेरे दोन बाँदों के बीच 
पर्याप्त स्थाच नहीं दै ।? * 
(इस पथ में सम्बन्धे असम्वन्धरूपा अतिशयोक्तिदै। यहाँ भी कथि ने अतथ्य या 
असत्‌ उक्ति का प्रयोग किया दै, पर वह उतनी प्रवळ नहीं है, जितनी कि अगले पद्य में ।) 
° ब्रह्मा ने यह सोचे विना दी कि सुम्हारा स्तनमण्डल इतना विशाळ हो जायगा, 
आकाद्रा बहुत छोटा बनाया । 
(यहाँ अस्युक्तिदे, वयाँकि अत्यन्त रसत. उक्ति का प्रयोग पाया जाता है ।) 
डिप्पणी—अत्युक्तिका समावश अंदिशयोक्ति में नहीं हो सफा । यद्यपि यद्रा भा अतथ्य 
का वर्णन तो होता है, तथापि वद अद्भुत होता दै 1 अदभुत विशेषण फे कारण यहाँ खक्षण से 
अप्यन्तातथ्यरूप वर्णन की भावना दै । ° 
( अनयोरिस्यत्रासडुन्तिमात्रम्‌ । अल्पमिति पदे स्थत्यन्तासदुक्तिरिति तारतम्येनेत्य्थः । 
तथा चाद्भुतेति विशेषणाद्त्यन्तातध्यरूपस्वलछाभान्नातिशग्रोक्तावतिब्यासिरिति भावः । 
(चन्द्रिका पू० १७८) 
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२६४ कुवलयानन्द: 


पर्थ व्शा ल्य्ब्ब््््त् शास्वत ्ब्ल्श््क MRA 


९७ निरुक्त्यलङ्कारः 
निरूक्तियोंगतो नाम्रामन्याथेत्वप्रकरपनप्‌ । 
देच्वोबरितेजीने सत्यं दोषाकरो भवान्‌ ॥ १६४ ॥ 
यथा बा-- 
पुरा कबीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासा | 
अद्यापि तत्तुल्यकवेरमावादनामिका साथबती बभूब ॥ १६४ ॥ 
९८ प्रतिपेधालङ्कारः 
प्रतिपेधः प्रसिद्धस्य निपेधस्याचुकीतेनस्‌ । 
न घतमेतत्कितव | क्रोडनं निशितः शरेः ॥ १६५॥ 
निज्ञोतो निपेधः स्वतोऽनुपयुक्तत्वाद्ौन्तरं गर्थीकरोति। तेन चासस्पान्पि- ˆ 


तोऽयं प्रतिपेधनामालङ्कारः । उदाहरणं युद्धरङ्गे अत्यवतिष्ठमानं शाङ्कानिकं प्रति 
बिद्ग्धवचनम्‌ । अत्र युद्धस्याक्ष्॒तत्वाभावो निज्ञोत एव कीत्येमानस्तत्रेब तव 


९७. निरुक्ति अलंकार 


१६४--जहाँ यौगिक अथं के द्वारा ( योग के द्वारा ) किन्ही वस्तुओं के नाम की अन्यार्थ 
कल्पना की जाय, वहाँ निरुक्ति अलंकार होता है, जसे (कोई विरहिणी चन्द्रमाको 
फरकारती कट रही है ) तुम्हारे इस प्रकार हमें सताने से यह सिद्ध होता है कि तुम 
सचमु'च दोपाकर ( दोषों की खान; दोपा ( रात्रि) के करने घाले-चन्द्रमा ) हो । 
यहाँ चन्द्रमा का नाम 'दोपाकर' है, जिसका अर्थ नये ढंग से “दोष + आकर' ( दोषों 
छी खान ) कल्पित किया गया है । अतः यहाँ निरुक्त अलंकार हे। इसी का दूसरा 
उदाहरण निम्न दै 
पुराने जमाने में जब कभी कवियों की गणना की जाती थी तो कालिदास का नाम 
कनिष्टिका अंगुछि पर स्थित रहता था। वज भी कालिदास के समान कोई कवि न हुआ 
इसलिए कनिछिका के बाद की अगुलि अनामिका सार्थवती हों गई ।? 
यहाँ अनामिका? नाम की व्युत्पत्ति ( निरुक्ति ) कवि न दूसरे ढंग से यह की है कि 
कालिदास के वाद्‌ किसी कवि के उसके समान प्रतिभाशाली न होने के कारण अगली 
भ्वंगुछि पर गिनने को कोई नाम न मिला, अतः उसका 'शनासिका' ( न विद्यते कविनाम 
यस्यां सा ) नाम सार्थक हो गया। 
९८, प्रतिपेध अ#कार 
$६५--जहाँ प्रसिद्ध निषेध का वर्णन किया जाय, यहाँ अतिपेध अलंकार होता है, 
जसे ( युदू में स्थित किसी धतक्कीदारत व्यक्ति से कोई कट रहा दे) हे धूत, यह हुए का 
खेळ नहीं इं, यद्द तो तीचण बाणों का खेळ हूँ । 
असिद्ध निषेध स्वतः अनुपपुक्त होने के कारण किसी अन्य अर्थ को प्रगट करता ह । 
इसलिए चारदा से युक्त होने के कारण यह अतिपेध नासक वाता हु । उदाहरण 
कसी चतुर व्यक्ति छा वचन हैं, ओ युदस्थळ गे स्थित { शाइनिक ) से 
कहा यवा है । गह युद्ध स्वयं दी 'यतकीडा छे भिः हु, किंतु इस 
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बिष्यलङ्कारः २६३ ` 
NRA NSNRRINNNNIRRNRRRRNAN' NAAANIIARIARARRARRRARRRN “IIS 
प्रागलभ्यं न युद्धे व्युरपत्तिम्रहोऽस्तीत्युपहासं गर्भीकरोति; तश्च 'कितब’ इरयनेना- 
विष्कृतम्‌ । व 
यथा वा-- 


न विपेण न शख्रेण नाभिना न च मृत्युना | 
अप्नतीकारपारुष्याः'ख्रीभिरेव खियः कृता; ॥ 
अन्न रीणां बिपादिनि्मितत्वाभाबः प्रसिद्ध एव कीत्येमानस्तासा बिषाद्यति- 
| शायि क्रौयमित्यमुमर्थ व्यक्तीकरोति, स चाप्रतीकारपारुष्या इति प्रतीकारब- 
| दूभ्यो विपादिभ्यस्तासां विशेपं दरायता विशेषणेनाबिष्कृतः ॥ १६५ ॥ 
१ ° ९९ विध्यलंकारः 
~ £ ~ ७, [1 
सिद्धस्येच विधानं यत्तमाहुर्विध्यलंकृतिस्‌ । 
० पञ्चमोदञ्वने काले कोकिलः कोकिलोऽभवत्‌ ॥ '२६६ ॥ 
निज्ञोतविधानमनुपयुक्तिबाधितं सदथौन्तरगर्भीकरणेन चारुतरमिति तं 
विधिनामानमलङ्कारमाहुः । उदाहरणे कोकिलस्य कोकिलत्वविधानमनुपयुक्त 
| सदृतिमधुरपश्चमध्वनिशालितया सकलजनह्ृदयत्वं गर्भीकरोति | त 'पञ्चमोद्‌- 
। = शने’ इति कालविशेपणेनाविप्कृतम्‌ । 


निर्शात निपेध का वन इसलिए किया गया दे कि उस उक्ति से “अरे थृतकार तेरी 
कुशलता तो अच्चक्रीडा में ही है, युद्ध के विषय में तू क्या जाने' इस प्रकार का उपद्दास 
व्यक्षित हो रहा दै । इसको 'कितव' शब्द के द्वारा प्रगर किया गया है । 
अथवा जैसे- 
ख्ियों की परुपता ( कठोरता ) का कोई प्रतीकार नह्ींदे। ये न तो विप से यनाई 
गई है, न दाख से, न अग्नि से या झत्यु से छी। वस्तुतः स्त्रियों की रचना खियों के ही 
उपादान कारण से की गई दै । 
“बहो जियो का विपादि के द्वारा न बनाया जान्ध प्रसिद्ध ही दे, किन्तु उसका 
\ चर्णय इसलिए किया गया है कि वह इस यात की व्यञ्जना करा सके कि खियाँ 
विपादि से भी अधिक क्र हैं। यह व्यञ्जना 'अप्रतीकार-पारुप्याः? पद्‌ के द्वारा दो 
रही है, जिसका भाव है कि त्रिपादि का तो कोई इलाज भी हे, पर खियों की परुपता का 
| कोई इलाज नहीं, अतः वे इन सधसे बढ़ कर मूर हैं । 
. ९९. विधि श्रळंस्र 
| १९६--जहाँ पूर्वतः सिद्ध वस्तु का पुनः ब्विधान किया जाय, यहाँ विधि अछकार होता 
| हे ( यह प्रतिषेध अळंकार का चिछकछ उलटा ऐ ), जेसे, पञ्चम स्वर के ग्रगट करने के 
। समय ही कोयछ कोयळ होती हे । ० ० 
। जहाँ प्रसिद्ध पूर्वसिद्ध यस्दु को, जो किसी युक्ति के द्वारा बाधित नहीं छै, फिर से 
केसी अन्य अर्थ की व्यंजना के अतिशय सौन्दर्य कै कारण इसे 
दारण में, कोकिल का कोकिल बनना अनुपयुक्त 3, 
समस्त विश्व को प्रिय होमे का भाव ब्यंभ्य दे । यह 


5 


भ्पज्ञमी' [फे के हरा स्पा किष! गया है 1 अ भव से, 
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२६६ १ कुबलयानन्दः 


यथा वा (३० राम० ३१० )--८ शो 
हे हस्त दक्षिण ! मृतस्य ज्ञस्य 
SR विस्र शुद्रमुनो छपाणम्‌ | 
रामस्य गात्रमसि निर्भरगर्भखिन्न 
सीताविवासनपटोः करुणा ङुतस्ते ? ॥ 
अत्र रामस्य स्वहस्तं प्रति “रामस्य गात्रमसि’ इतिं वचनमनुपयुक्त सत्‌ 
(रामस्य' इत्यनेन स्वस्यात्यन्तनिष्करुणत्वं गर्भीकरोति तञ्च निभ रे'त्या दिविशो- 
पणेनाविष्कृतम्‌ । यद्यप्यनयोर्विधिनिपेधयोरुदाहरणेषु व्यज्ञ-यान्यथोन्तरसंक्र- 
मितवाच्यरूपाणि तथापि न ध्वनिभावास्पदानि, : स्वोक्त्यैव व्यङ्गथविशेषा- 
विष्करणात्‌। व्यज्गःथाबिष्करणे चालङ्कारत्बमेवेति प्राकप्रस्तुताङुरभ्रकरणे व्यव- 
स्थितत्वात्‌ । पूर्व बाधितौ विधिप्रतिषेधौ आक्षेपभेदत्वेनोक्ती । इह तु प्रसिद्धौ 
विधिभ्रतिषेधौ ततप्तिद्वन्द्विनावलंकारत्वेन वर्णिताविति भेदः॥ १६६।॥ ° 
१०० दवेत्वलङ्कारः 


हेतोहेतुमता साधं वर्णनं हेतुरुच्यते । 
असाबुदेति शीतांशुमानच्छेदाय सुश्रुवाम्‌ ॥ १६७॥ 


उत्तररामचरित से राम की उक्ति है। चे अपने दाहिने हाथ से कह रहे हैं :-हे दक्षिण 
हस्त, माह्मण के खत पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए तू शूद्ममुनि की ओर खड्ग उठा 
छे। अरे तू उस निप्करुग राम के शरीर का अङ्ग है, जिसने गर्भ से खिन्न सीता को वन- 
दे दिया। तुझे करुणा कहाँ से ?' 

यहाँ राम के द्वारा अपने ही हाथ के लिए प्रयुक्त वचन 'तू राम के शरीर फा अङ्ग है? 
ठीक नहीं दिखाई पड़ता, किंतु 'रामस्य” इस पद के द्वारा यहाँ राम के अत्यधिक निर्दय 
होने के भाव को व्यक्त करता है । यह “निर्भर! इत्यादि विशेषण के द्वारा प्रगट व्वियाराया 
हा यद्यपि बिधि तथा अतिपेश के इन उदाहरणों में व्यंग्यार्थ सर्थान्तर संक्रसिंतवाच्यख्प 
पाये जाते हैं, तथापि इन्हें ध्वनिकाव्य के उदाहरण नहीं कहा जा सकता ।- क्योंकि उक्ति 
के द्वारा ही व्यंग्यविशेष को प्रगट कर दिया गया है। जहाँ व्यंग्य स्पष्ट हो जाय, वहाँ 
अलंकार द्दी माना जाना चाहिए, इस बात की स्थापना हम प्रस्तुतांकुर अलंकार के प्रक- 
रण में कर चुके दै । पूर्ययाधित विधिनिषेध को हमने आउेप अलङ्कार के भेद साना दे । 
यहाँ वर्णित विधि प्रतिपेध नामक अलंकार प्रसिद्ध होने कारण ( पूर्व बाधित न होने के 
कारण ) उनके प्रतिद्वन्द्वी हैं, अतः वे अलर, से अळंकार माने गये हैं ( तथा इनका आझ्षेप 
के उन भेदों में अन्तर्भाव नहीं हो सकता )1 

१००. हेतु अलंकार 

क ६७--जहाँ हेतुमान्‌ ( कार्य ) के साथ हेतु ( कारण ) का वर्णन किया जाय, वहाँ 
हैसु नाम अलंकार होता है। ” 

CR Sse = 

जस, यह “चन्द्रमा सुन्दर भांडा वाली रमणियों के मान का खंडन करने के लिए 
उद्य दो रहा है। 
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RA TIRRRIT BIA AARAIAAIRIIAN TIAA SEAA 
यथा चा 


एप ते विद्रुमच्छायो मरुमार्ग इवाधरः | 

कस्य नो तनुते तन्वि ! पिपासाङुलितं मनः ? ॥ , 
माने नेच्छति वारयत्युपशमे चमामालिखन्त्यां ह्वियां 

स्वातन्त्र्ये परिवृत्य तिष्ठति करौ व्याधूय धेये गते । 
तृष्णे । ज्ञामनुबध्नता फलमियत्पाप्तं जनेनासुना 

यस्स्पृष्टो न पदा स एवं चरणो स्प्रष्टुं न सम्मन्यते ॥ 


इत्याद्युदाहरणम्‌ ॥ १६७॥ 
°  हेतुहेतुमतोरेफ्यं हेतु केचित्‌ प्रचक्षते । 
लक्ष्मीबिलासा विदुपां कटाक्षा वेङ्कटप्रमोः ॥ १६८ ॥ 


यहाँ “चन्द्रमा का उदय होना! हेतु ( कारण ) है तथा रमणियों के मान का खण्डन 
दोना हेनुमाग्‌ ( कार्य) है । यहाँ चन्द्रोदय का वर्णन रमणीमानच्छेद्‌ के साथ किया 
गया है, अतः यह हेतु नामक अलंकार का उदाहरण हे । 

इसी अळंकार के अन्य उदाहरण निम्न हैं :-- 

हे सुन्दरि, मरस्थळ के मार्ग के समान बिव्रुमच्छाय ( विद्रुम मणि के समान छाल 
कांतिवाला; वृक्षा की छाया से रहित ) तेरा अधर, बता तो सहा, किसके मन को प्यास 
से व्याकुल नहीं बना देता ? 

यहाँ "विद्रुमच्छायः' में शेप है। इस पद्य में तन्वी के पद्मरागसददा अधरोष्ठ हेतु 
( कारण) तथा उसके दर्शन से खुंबनेष्छा का उदय हेतुमान्‌ ( कार्य ) दोनों का साथ 
साथ वर्णन किया गया है, अतः यह हेतु अळंकार का उदाहरण दै । 

हेतु का अन्य उदाहरण निम्न है :-- 0 क 

कोई कवि तृष्णा की भत्संना करता कह्‌ रहा दै । जब मान की इच्छा न थी, शांति 
मना,क्र रही थी, रउज़ा एय्वी पर गिर पढ़ी थी, स्वतन्त्रता मुँह मोडे खडी थी, धेयं हाथ 
मळ मल,कर पछुता कर चला गया था, है तृप्णे, उस समय तेरा अनुसरण करते हुए 
व्यक्ति ने जो फळ प्राप्त किया, चह यदद दै कि जिस व्यक्ति को हम पेर से भी छूना पसंद 
नहीं करते थे, वही नीच आज अपने पेर भी नहीं पकड़ने देता। 

यहाँ तृष्णा रूप हेतु का वर्णन उसके काय॑ फे साथ सांथ किया गया है, मतः इसमें 
ट्वेतु अळंकार है । 

१६८-कुछ आलंकारिक हेतु तथा हेतुमान्‌ के अभेद (पेक्य) को हेतु अलंकार 
मानते हैं । जैसे, वेंकटराज (नामक राजा) के कराच विद्वानों के छिए ऊच्मी के विछास हें। 

टिप्पणी--यह्‌ उदूनरादि आलंकारिको का मत दे । उनकी परिनापा यह रै :-- 

'हतुसता सह हेतोरभिधानमभेद्ताहेतुः!' ह 

यहाँ चेंकरराज के छृपाकटाक्ष विद्वानों के,छिए सम्पत्ति के कारण हैं, यद्ध भाव अभीष्ट 
है; किन्तु हेतु ( कटाक्ष ) तथा देतुमान्‌ ( छचमीविछास”) दोनों का ऐक्य स्थापित कर 
दिया गया दे, यहाँ कटाक्षा को दवी विद्वानों के लष्मीयिछास बताकर दोनों में सामाना- 
घिकरण्य स्थापित कर दिया गया दै, अतः हेतु नामक अलंकार है । 
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अत्र च कायोवश्यंभावतच्छ्च्यादिम्यायनाथः कार्यकारणा भेदव्यपदेशः । 4 

रूपके सादृर्यादभेद्व्यपदेशः । इद कार्यकारणभाबादिति सेदः ॥ 


यथा वा | 

आयुदौनमहोत्सवस्य विनतक्षोणीशचतां मूर्तिमान्‌ | 

विश्वासो नयनोत्सबो सगईशां कीतः प्रकाश: परः | | 

आनन्दः कलिताकृतिः सुमनसां वीरश्रियो जीवित _ | 

भर्मस्येप निकेतनं बिज्ञयते वीरः कलिङ्गेश्वरः ॥ | 

अन्न दानमहोत्सबायुष्करत्वादिनाऽभ्यबसिते राज्ञि तदायुदरादिव्यपदेशः ॥१६८॥ | 

इत्थं शतमलङ्कारा रक्षयित्वा निदर्शिताः। ५ 
प्रचामाधुनिकानां च मतान्यालोच्य सवतः ॥ १६९ ॥ 

५ अथ रसवदाद्यलंकाराः 
रसमावतदाभासमावशान्तिनित्रन्धनाः । | 
चत्वारो रसबत्रेय ऊर्जेस्वि च समाहितम्‌ ॥ १७० ॥ | 
भावस्य चोद्यः सन्धिः शवलत्वमिति त्रयः । ह 


यहाँ कार्य तथा कारण में अमेद्स्थापना इसलिए की गई है कि तत्तत्‌ कारण से 
तत्तत्‌ काये अवश्य तया शीघ्र ही होने वाखा दै । वंकटराज के कृपाकटाक्ष से विद्वानों को 
निश्चय ही शीघ्रतया छचमीम्रासि होगी, इस भाव के लिए दोनों में अभिन्नता स्थापित 
की गई दै। रूपक तथा हेतु में यह भेद है कि वहाँ सादृश्य के कारण अभेद स्थापित 
किया जाता है, जब कि हेतु में यह अभेद कार्यकारणमाव के कारण स्थापित किया जाता है। 
हेतु के इस भेद का उदाहरण निम्न पथ है :— त 
खीर कछिंगराज की जय हो, वे नम्न राजाओं के लिए दाजमहोत्सव की आयु हैं, 
रमणियो के लिए नेत्रों को आनंद्र देनेवाले“सूर्तिमान्‌ विश्वास हैं। कीर्ति के दूरे प्रकाश 
६, देवताओं (या सजनों ) के लिए साकार आनंद हैं, जयळचमी के जीवन हैं, तथा धर्म a 
के निवास स्थान हैं । ) 
यहाँ किंगराज दानमहोत्सव में आयु देने वाले हैं, इस फाय के द्वारा राजा 
९ कारण) के साथ अभेद स्थापित कर दिया गया है, इस प्रकार उसको ही आयु" 
बता दिया गया है । 
(यहाँ कार्यकारणभाव को लेकर जाने वाळी प्रयोजनवता लक्षणा का बीजरूप में 
दोना जरूरी दै । इसमें ठीक बही सरणि पाई जाती हे, जो 'आयुष्षतम्‌' वाळी छच्चणा में । ) 
१६९--इस प्रकार प्राचीन तथा नवीन आलंकारिको के मतों की आलोचना करते 
हुए सौ अळंफारों का लक्षण देकर उनके उदाहरण उपन्य्म्त किये गये हैं । 
रसवत्‌ शरदि अलङ्कार | 
.१००--रस, भाव; रसाभास-नायाभास और भावशान्ति क्रमशः रसथन्‌,, प्रेस, भु 
जस्ति तथा समादित ये चार अळंकार होते हे । इनके अतिरिक्त भावोगय, भावसंधि 
तथा भावश्षबछदा ये तीन अळंकार भी दोते दं । भावपरक इन सात जलूफारों से भिन्न 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


NAA NRRRRRIR 


sass ® ESET oS ल 


रसवदलङ्कारः २६६. 
६&४:७८७४:४८४:७००४८८४००८४०६८०७८४७७७७४४४८:४४:६८४:४:४९४८९८००४६ ५४:४४६८:४४५०६८:४६६८४४४९८2७०९ 
अष्टौ प्रमाणालङ्काराः प्रत्यक्षप्रमुखाः क्रमात्‌ ॥ 
७ ९ 
एवं पश्चदशान्यानप्यलङ्कारास्‌ विदुबुंघाः ॥ १७१ ॥ 
तत्र विभावानुमाबव्यभिचारिभिरभिव्यञ्जितो रतिद्दासशो कादिश्वित्तवृत्ति- 
विशेषो रसः, स यत्रापरस्याङ्गं भवति तत्र रसबदलडकारः | बिभावानुभावा- 
भ्यामभिव्यब्यजितो ०निर्वेदादिखयस्रिंशदूभेदो देवतागुरुशिष्यद्विजपुत्रादावमि- 
व्यज्यमाना रतिश्च भावः । स यत्रापरस्याङ्ग तत्र प्रेयोलङ्कारः । अनौचित्येन 
प्रवृत्ती रसो भावश्च रसाभासो भावाभासश्चेत्युच्यते) स यत्रापरस्याज्ञं तदूजस्वि | 
आवस्य प्रशाम्यदवस्था आबशान्तिः । तस्यापराज्गरवे समाहितम्‌ | भावस्योद्र- 
सावस्था भाषोद्यः Mls परस्परस्पघोमावो साबसन्धिः | 
बहूनां सवानां पमर्देनोरपत्तिभोबशबलता । पतेषामितराङ्गर्वे भावोद- 
०याद्याख्योऽलंकाराः । न 


१०१ तत्र रसवदलङ्कारः 
तत्र रंसवदुदाहरणम्‌-- 
मुनिजयति योगीन्द्रो महातमा कुम्भसम्भवः | 
टे येनेकचुलके दृष्टी दिव्यो तौ मत्स्यकच्छपो ॥ 


आउ प्रस्यक्षादि प्रमार्णा को भी काब्यालंकार माना जाता है। इस प्रकार आलंकारिक 
ऊपर वर्णित १०० अलंकारो से इतर इन १५ अछंफारों की भी गणना करते हैं । 

त्रिभाव, अज्ञुभाव, तथा व्यमिचारीभाव के द्वारा अभिव्यक्त रतिहासशोकादि वाली 
चित्तवृत्ति रस कहळाती है, यह रस जव किसी अन्य रस का अंग हो जाता हे, तो घहाँ 
रसवत्‌ अळंकर होता है । विभाव और अनुभाव के द्वारा अभिव्यक्त निर्वदादि संचारिभाव 
तेतीस प्रकार का होता है । देवता, गुरु, शिष्य. ब्राह्मण, पुत्र आदि के प्रति अभिव्यक्त 
रति नाव कहछाती हे । यह रतिभाव जहाँ अन्य रतिभाव का अंग बन जाय, यहाँ प्रेय 
अलंकार'हीता है । अनौचित्य के द्वारा प्रवृत्त रस यी भाव रसाभाव या भावाभास 
कहलाता है! बह जहाँ अन्य रसभावाभास का अंग हो, वहाँ ऊर्जस्वि अलंकार होता हा 
जहाँ कोई भाव की अवस्था शांत हो रही हो बद भावशान्ति है। जहाँ एक भावशांति 
अन्य का अंग हे; वहाँ समाहित अळंकार होता है। किसी भाव के उत्पन्न दोने की 
अवस्था को भावोदय करते हैं। जहाँ दो परस्पर विरोधीभाव एक ही काव्य में परस्पर 
स्पर्धा करते हुए वर्णित किये जायें. वहाँ भावसंधि होती दै। जहाँ अनेक भाव एक साथ 
पुक दूसरे को हटाते दुए उत्पन्न हों, बह भ्मवेशंवळदा है । इनके एक दूसरे के अंग बन 
जाने पर भावोद्य, भावसंधि, भावशबछता नामक अलंकार होते हें । ( जहाँ ये अम्य 
के अंग नहीं बनते, वहाँ इनका ध्वनित्व होता दे ।) - 


१०१. रसवन्‌ अलंकार 
रसघत्‌ फा उदाहरण जैसे, 
“उन योगिराज महात्मा अगस्त्यमुनि की जण हो, जिन्होंने केवळ एक चुरल, मं छी 
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अत्र सुनिविपयरतिरूपस्य भावस्यादूसुतरसोऽञ्गम्‌ । - 
यथा वा-- 85 
अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमद्नः | 
नाभ्यूरुजघनस्पर्शी निवीबिखंसनः कर: ॥ 


अत्र करुणस्य शङ्घारोञङ्गम्‌ ॥ १ 
१०२ प्रेयोलङ्कारः 


प्रेयोलङ्कार एब भावालङ्कार उच्यते । स यथा ( गं० छं० )-- 
कदा वाराणस्याममरतटिनीरोधसि वसन्‌ ” ० 
बसानः कौपीनं शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम्‌ | 
अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन ! 
प्रसीदेत्याक्रोशन्निमिपमिब नेष्यामि दिवसान्‌॥ 
अन्न शान्तिरस्य “कदा? इति पद्सूचितश्रिन्ताख्यो व्यभिचारिभावोऽङ्गम्‌ | 


यथा वा-- 
अत्युच्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधय- 
— शी 


यहाँ एक चुर में अलौकिक मर्त्य, कच्छुप का दर्शन अद्भत रस की व्य्जना कराता 
है, यह अन्तरस झुनिविपयक रतिभाव का अंग वनकर अगस्त्य झुनि की चंदना में 
पर्यवसित हो रहा दै । अतः अद्भुतरस फे अंग बन जाने के कारण यहाँ रसवत्‌ अळंकार 
हे । अथवा जेसे, 

ध्यह वद्दी ( भूरिश्रवा का) हाथ है, जो करधनी को खींचता था, पुष्ट स्तनों का 
मर्दन करता था, नाभि, ऊरु तथा जघन का स्पर्श करता था और नीवी को ढीला 
कर देता था।' 

यहाँ महाभारत के युद्द में मरे इए राजा भूरिश्रवा की परिनयाँ विलाप कर रही हैं। 
विछाप के समय वे उसके हाथ, को देखफर उसकी शङ्कार छीलाओं का स्मरण करने 
छगती हैं। इस उदाहरण में प्रमुख रस करुण हे और श्वङ्घार उसका अंग चन गया है, 
अतः यहाँ भी पूर्वोक्त उदाहरण की भाँति रसवत्‌ अलंकार ही है । 

१०२. प्रेयस्‌ अलंकार 

प्रेयस्‌ अळंकार को ही भाच अळंकार कहा जाता दै । उदाहरण के लिए, 

वह दिन कय आयया, जन में वाराणसी में गंगा के तट पर रहता हुआ, कौपीन 
लगाकर, सिर पर प्रणामार्थ अक्षर धारण थिये, 'हे भगवान्‌ , हे पावती के पति, त्रिपुर 
का नाश करने वाले त्रिनयन महादेव, मेरे उपर प्रसन्न होओ' इस प्रकार चिल्लाता हुआ 

~ अपने जीवन के दिनों को क्षण की तरह च्यतीत करूंगा ।' 

यहाँ ज्ञांतरस की ब्यंजना हो रही &ै। इसी उदाहरण में 'कदा' ( वह दिन कब 
आयगा ) इस पद॒ के द्वारा चिःता नामक व्यभिचारीमाच की ब्यंजना हो रही है । यह > 
“चिन्ता! ब्यमिचारीभाव झान्तरस का अंग है, अतः यहाँ प्रेयस्‌ अळंकार है । अथवा जसे, 

“बारां ओर बढे बढे पहाइ उठे हुए हैं, विशाळ समुद्र लहरा रहे हैं, हे भगवति 


ce दप, महव विजा सागर को लाख काले, हण निक्त Kosha 


कं 
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स्तानेतानपि बिश्रती किमपि न श्रान्तासि तुभ्यं नमः | 
आश्चर्येण मुहुमुहुः स्तुतिमिति प्रस्तोमि यावद्धुव- ठ 
स्तावद्विभ्रदिमा स्सृतस्तव भुजौ वाचस्ततो मुद्रिताः॥ 
अन्न प्रशुविषयरतिभावस्य बसुमतीविषयरतिभावोऽङ्गम्‌॥ 
० १०३ ऊर्जेस्व्यलंकारः 
अजेस्बि यथा,-- जै 
त्वसत्यर्थिबसुन्घरेशतरुणीः सन्त्रासतः सत्वर 
यान्तीवीर, ! बिलुण्ठितुं सरभसं याताः किराता बने | 
तिष्ठन्ति स्तिमिताः प्ररूढपुलकास्ते बिस्मृतोपक्रंमा- 
स्तासामुत्तरलैः स्तनेरतितरां लोलेरपाङ्गेरपि ॥ 
० अन्न प्रभुबिषयरतिभावस्य शङ्गाररसा भासोऽङ्गम्‌ | र 


यथा वा-- 2८४ र 
त्वयि लोचनगोचरं गते सफलं जन्म नृसिंहभूपते ! । 


SISOS 
भी नहीं थकती, तुर्‍्हे नमस्कार है? में इस प्रकार बार-बार आश्चर्यचकित होकर थ्वी 
० की स्तुति करता हूँ । राजन्‌ , ज्यों्टी में एथ्यी की अतुलभारक्षमता की प्रशंसा करने छगता 
हूँ, स्याही झुझे इस एथ्वी को भी धारण करने वाले तुग्दारे झुजदण्डों की याद आ जाती 
हैं ओर तुम्हारे अर्जा की अतुळमारचमता को देखकर तो मेरा आश्चयं और बढ़ जाता है, 
में मूक हो जाता हैँ, तुम्हारी अलौकिक शक्ति की प्रशंसा करने के लिए में शब्द तक नहीं 
पाता, मेरी वाणी वन्द हो जाती हैं !! 
यहाँ कवि का राजा के प्रति रतिभाव व्यंग्य हैं, साथ ही एथ्वी के प्रति भी कवि का 
रतिभाव व्यंजित हो रहा है । इनमें राजविपयक रतिभाव अंगी है, एथ्वीविषयक रतिभाव 
अंग । अतः भाव के अंग बन जाने के कारण यहाँ प्रेयस्‌ अलंकार दै ! 
कम १०३. ऊजेस्वि अलंकार 
ऊर्जर्कि-अंळंकार वहाँ होगा जहाँ रसाभास या भावाप्नास अंग हो जाय- 
वे वीर तुम्हारे डर से तेजी से वन में भगती हुई तुम्हारे शत्रु राजाओं की रमणिर्यो 
को लूटने के लिए किरात छोगों ने तेजी से उनका पाछा किया! जब वे उनके पास पहुँचे 
तो उनके अत्यधिक चंचळ स्तनों और लोळ अपांगों से स्तव्ध और रोमांचित होकर वे 
किरात अपने वास्तविक कार्य ( छटमार करने ) को सूळ गये ।' 
यहाँ कचि का अमी आश्रय राजा की वीरता की प्रशंसा करना है कि उसने सारे शत्रु 
राजार्भो को जीत लिया दै, और उनकी रमणित्याँ-डर के मारे जंगळ-जंगळ घूम रही हैं। 
यहाँ कवि का राजविपयफ रतिभाव अंगी हे। शब्रुन्नपतरुणियों के सौंद्य को देखकर किरातों 
का उनके प्रति मुग्ध हो जाना रसानौचित्य है,-अतः यहाँ रंगार रस का आभास दे । यह - 
अंगाररसामास राज्विपयकरतिभाव का अंग हे, अतः यहाँ ऊर्जस्वि अलंकार है । 
दिप्पणी--खङ्गार रस वहां दोता दे नदा रतिभाव उभयनिष्ठ शरोता इं, अनुभयनिष्ठ धोने पर 
बहु खङ्गारामास द्दै। 
अधवा जसे-- 


०००. ४होकल्न्र रषि छठ पाको हमसे भाहुए, पक पुद (निवेदन कहते हिऽ 
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. अजनिष्ट ममेति सादरं युधि विज्ञापयति द्विषां गणः ॥ 

` . अन्न कवेः प्रसुविषयस्य रतिभावस्य तद्विपयद्विषद्गणरतिरूपो भावाभासोऽङ्गम्‌ ॥ 
१०४ समादितालङ्कारः 


समाहितं यथा ९ वी शक 
पश्यामः किमियं प्रपद्यत इति स्थैयं सयालम्बि 
किं मां नालपतीत्यर्य खलु शठः कोपस्तयाप्याशनितः | 
इत्यन्योन्यविलक्षदृ्टिचतुरे तस्मिन्नवस्थान्तर 
सव्याजं हसितं मया धृतिहरो सुक्तस्तु बाष्पस्तया ॥ 


* . छत्र शृङ्गारस्य कोपशान्तिरङ्गम्‌ || 
१०५ आवोद्यालङ्कारः 
भावोदयो यथा ( नैपघ० ९३६ )-- 
तदद्य विश्रम्य दयालुरेधि मे दिनं निनीपामि भवड्िलोकिनी | 
` आद्रि पादेन विलिख्य पत्रिणा तवैव रूपेण समः स मत्मियः ॥ 


MN TT NN 
नुसिहराज, तुम्हें देखने पर मेरा जन्म सफर हो गया है-गुग्हारे जेसे वीर के दुशंन 
,हमारे सौभाग्य के सूचक दें? । 

यहाँ कवि की राजविपयक रति ( आद ) व्यक्षित हो रही दै । इसी सम्बन्ध में राजा 
के हाय के द्वारा की गई राजविपयकरति के आभास की भी व्यंजना हो रही है । यह 
द्वितीय रतिभाव का आभास प्रथम रतिभाव का अंग दै । अतः यहाँ अजेस्वि अळंकार हे। 

दिप्पणी--श्घु राजा के प्रति रति होना अनुचित दे, अतः यहाँ रतिभाव न होकर रति- 
भावाभास दे । 
से १०४, समाहित अलंकार 

जहाँ भावशांति अंग बन कर आये, वहाँ समाहित अळंकार होता दै, जैसे, 

कोई नायक अपने मित्र से प्रणयको का किस्सा सुना रहा है । नायक, झर नायिका 
एक दूसरे पर कोप करके बेठे हैं । नायक यह सोच कर कि देखें यह नायिका क्या करती 
है, चुप्पी साध लेता है और नायिका का सान-मनौवन नहीं करता। जव नायक बिलकुल / 
चुप्पी साध लेता है तो नायिका यह सोच कर कि यहद दुष्ट झुझसे क्‍यों नहीं बोलता हे 
ओर अधिक कुपित हो जाती है। इस प्रकार चुप्पी साध कर दोनों एक दूसरे को विना 
किसी छच्य के दृष्टि से देखते रहते हैं। इसी अवस्था के वीच नायक किसी वहाने से 
( किसी अन्य कारण से ) हँस देता है ।, बस फिर क्या दै, नायिका के आँसू का बाँध 
हूर जाता दै और वह जोरों से रो पड़ती हैँ १ 

यहाँ नायिका के कोप नामक संचारीमाव को झांति हो रही हैं। यह भावशांति इस 
काब्य के अंगी रस शंगार का जंग है, अतः यहाँ समाहित अलंकार हे। 

१०५. भावोदय अलंकार 

जदाँ भावोदय रसादि का अंग बने बहाँ सावोद्य अलंकार होता हे, जैसे-- 

इन्द्रादि देवताओं के दूत बनकर आये हुए नछ से दमयन्ती कह रही इदे दूत, तुम 
अव क्षान्त होकर मेरे प्रति दयाळ चनो; में तुम्हें देखती हुई अपना दिन विता देना चाहती 
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भावसन्ध्यलङ्कारः २७३ 


प्रर्डरस्््ब्ब्ब्श्ब्य्त््ड्श्ड्््श्>ञ््ड4 श्र AAA 
अत्र नलं प्रति दमयन्त्या औत्सुक्यरूपभाबस्योद्यः ऽएङ्गाररसस्याज्गम्‌॥ , 
व १०६ भावसन्ध्यलङ्कारः ' « 
भावसन्धियंथा- ु 


एकाभूत्‌ कुसुमायुधेपुधिरिव्र प्रव्यक्तपुङ्गावली 
जेतुमेङ्गलपालिकेव पुलकेरन्या कपोलस्थली । 
लोल्ाक्षी क्षणमात्चभाविविरहक्लेशासद्वा पश्यतो 
द्रायाकर्णयतश्च वीर्‌ ! भवतः प्रौढाहवाडस्बरम्‌ ॥ 
| अन्न रमणीप्रेम-रणौत्सुक्ययोः सन्धिः प्रभुविषयभावस्थाङ्गम्‌ ॥ 
3) * १०७ भावशयलालङ्कारः 
भावशबलं यथा-- 


BSE Ee न त 
पह । हस ने अपने पेर से जिस मेरे प्रिय का चित्र वना कर दिखाया था वह रूप में तुरद्वारे 
ही समान था।' ने 
यहाँ नळ के प्रति दमयन्ती का औष्सुक्यभाव जागृत हो रहा ऐै। यह औष्सुक्यभाव 
का उद्य नलविपयक शटङ्गाररस का अंग है, अतः यहाँ भावोदूय अळंकार है । 
१०६. भावसंधि अलंकार ; 
जहाँ भावसंधि रसादि का अंग चने वहाँ भाषसंधि अलंकार होता हे, जैसे--. 
कोई कवि अपने आश्रयदाता राजा की वीरता की प्रशंसा कर रहा है। हे वीर! शाञ्च 
राजा पर आक्रमण करने युद्धस्थल में जाने के लिए प्रिया से विदा लेते तुम्हारी विचित्र 
अवस्था हो जाती है । प्रिया से चिदा छेते समय चणभर बाद होने वाढी उसकी बिरहचाम 
दुःसह अवस्था को देख कर तुम्हारी एक कपोलस्थली प्रेम के कारण ठीक इसी तरह रोमां- 
चित हो जाती थी, जैसे वह कामदेव क वार्णो को रखने का तरकस हो जिसके किनारों पर - 
चार्णो के पंख स्पष्ट दिखाई दे रहे हो. और अन्य कपोखस्थछी गंभीर संग्राम की तैयारी को 
देख कर तथा रणवाद्य सुन कर उत्साह के कारण ठोक ऐसे ही रोमांचित हो जाती है, जैसे 
विज्ञय रे लिए प्रस्थान करने वाळे राजा की संगळपालिका (कुशादि से बनी मार्गपाली) हो । 
, _ यहाँ एक ओर राजा रमणीगत प्रेम से युक्त है, दूसरी ओर रणोस्सुक्य से, इस प्रकार 
ˆ रति तथा औत्सुक्य दोनों भावों की संधि दै; जो स्वयं कवि की राजविपयक रति का अंग। 
टिप्पणी--ठौक इसी से मिळते जुलते भाव की निम्न प्राक्त गाया है :-- 
एकततो रुभद्द पिआ अणत्तो समर तूरणिग्घोसो । 
० पेम्मेण रणरसेण अ भडस्स डोलाइअं हिअअम्‌ ॥ 
८: १०७, भावशबल अलंकार 
जहाँ अनेकों भाव घुले मिले चित्रित किये वार्थ; दो से अधिक भाव पुक दूसरे के वाद 
एक दम दिल में उठ, वहाँ भाचशयरता नामक अध॑रूचयक्रमध्यनि होगी। जहाँ यद 
भाच दावळता किसी अन्य रस भावादि का अंगं बन कर आय, वहां भाव शबछ जलङ्वार 
होगा । जसे, न 
अस्तुत पद्य विक्रमोबंशीय के चतुर्थ अंक से उद्श्त माना जाता है, यद्यपि यह पद्य 
उसमें “उपलब्ध नहीं होता । 
न टिप्पणी--कुछ लोगों ॐ मत से यद्द पय झुक की पुत्री देवयानी को देखते हुए राजा ययाति 
| 80 हरिता Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri 9,881 Kesha 
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काकारय रारालदमणः क च कुल ?, भूयोऽपि दृश्येत सा, 
” दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं युखम्‌ । 
किं वच्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः, स्वप्नेऽपि सा दुलभा, 
चेतः ! स्वास्थ्यमुपेहि, कः खलु युवा घन्योऽधरं धास्यति ? ।। 


अत्र वितकोंत्सुक्‍्यमतिस्मरणशक्कादैन्यधृतिचिन्तानां शबलता विप्रलम्भः 
खङ्गारस्याङ्गम । 


1 तो यह बुरा काम और कहाँ चन्द्रवंश? क्या वह फिर कभी देखने को मिलेगी ? 
इमोगों का या बयान प्रमादादि दोपों को शांत करने के लिए है। अरे, उस सुन्दरी का 
मुख क्रोध के समय भी रमणीय था। अत्यधिक पवित्र आत्मा वाले विद्वान्‌ मेरी इस 
कामास दशा को देखकर फ्या कहँगे ? अव तो वह सुन्द्री स्वप्न में भी दुभ है। हे 
चित्त, स्वस्थ हो जावो । पता नहीं वह कोन भाग्यशाली युदक होगा, जो उस सुन्दरी के 
अधर का पान करेगा । 

यहाँ 'कहां अकार्य और कहां चन्त्रकुर के द्वारा दितकं नामक संचारीभाव की घ्यंजना 
-होती है । ठीक दूसरे ही घण सुन्दरी के दंन की यात औत्सुक्य की च्यंजना कराती 8 
उसके बाद सति नामक संचारीभाव 'कामासक्ति को .शान्त करने के लिए छाखज्ञान है” 
इस वाक्य के द्वारा व्यंजित हो रहा है । अगले वाक्यु में स्मरण ( स्मृति ) नामक संचारी 
हे, जदाँ कोपद्शा में भी कान्त सुंदरी सुख का स्मरण किया जा रहा है। अगले वाक्य 


में विद्वानों से शंका उपस्थित होती है, यह शंका नामक संचारीभाव हैं। “वह सुन्दरी 
स्वप्न में भी दुळंभ है? इसमें दैन्य संचारी भाव ष्यंजित हो रहा हे । चित्त को स्वस्थ होने 
को कहना “ति? का घ्यंजक हैँ और सुन्दरी के अधरधयन करने चाले सौभाग्यशाछी युवा 
के दिपय में सोचना 'चिन्ता' की ष्यंजना कराता हं । इस प्रकार इस पद्य म उपयुक्त 
८ संचारी भावों की झवता पाई जाती है, अतः यहां आवशवकता है। यह स्वयं विग्र- 


छंभ श्र का अंग यनकर आती हे, अतः यहां भावशवळ अलंकार दै । 


टिप्पणी--इस पथ के संबंध में रसिकरंजनीकार की एक आपत्ति है.। उनकाखुहना हैं कि 
'फाकार्यम्‌? इत्यादि पद्म में मम्मटादि ने भावशबलता को अंगी ( प्रधान ) माना है,.अंग नहीं, यही 
कारण है कि यह पथ काव्यप्रकाश में भावशबलताध्वनि के प्रकरण में उदाहत किया गया है। 
उसी प्रकरण में मम्मट ने बताया दै कि यद्यपि भावशान्त्यादि स्वयं शङ्गरादि रसों के अंग होते हैं, 
तथापि कभो-कभी वे स्वयं भो मुख्य रस-में अंगी वन जाते हैं (तभी उन्हें ध्वनि कट्टा जाता हूँ); 
जैसे किसी नौकर के विवाह में प्रधानता नौकर की दी दो जाती हे तथा राजा भी उसके विवाद में 
शामिल दोते समय उसके पोछे-पोछे दी चलतः है वैसे ही कभी-कभी भावशान्त्यादि भा सहूदय 
को विशेष चमत्कृत करने के कारण अंगी बन जाते हैं। ( राजानुगतवियाहम्रवृत्तस्॒त्यवत्‌। ) 
नम्मर ने भावशबलता के युणोभूतःयंग्यत्वं (अ्ेंकारस्व) का उदाहरण दूसरा दी पथ दिया हैः- 
पर्येत्कश्रिच्चल चपल रे-का त्वरां कुमारी, 
इस्तालम्यं बितर दृ ह हा व्युत्कमः फासि यास । 
इत्यं पथ्वीपरिवूढ ! अवद्विद्विपोऽरण्यृत्तेः, 
कन्या कंचित्‌ फलफिसलयान्याददानाऽभिधत्त ॥ 
( दे० रसिक्रंजनी १० २६१-६३.) 
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१०८ प्रत्यक्षालङ्कारः 
म्रमाणालङ्कारे प्रत्यक्षं यथा— 
कन्तकान्तवद्नप्रतिबिम्बे भग्नबालसहकारसुगन्धौ । 
स्वादुनि प्रणदितालिनि शीते निवबार मधुनीन्द्रियवर्ग: ॥ 
यथा वा-- 9 - 


किं तावस्सरसि सरोजमेत दारादाहोस्त्रन्मुंखमवभासते युवत्याः | 
संशस्य क्षणमिति निश्चिकाय कस्मिद्िव्योकेबेकसहदवासिनां परोक्षैः ॥ 


“पूयत प्रत्यक्षमात्रम्‌ , इद तु विशेपदर्शनजन्यसंशयोत्तरप्रत्यक्षमिति भेदः | 
> Do 
१०८. प्रत्यक्ष अलंकार ° 
भारतीय दर्शन में अमा या ज्ञान के साधनरूप में कुळ 'प्रमाण' (प्रमीयत्रे अनेन इति 
प्रभाणन--जिसके द्वारा यथार्थज्ञान प्राप्त हो सके ) माने हैं। भारतीयदुर्शन के पाठकों को 
पत; छोया कि अळग-भलग दुर्षान ने प्रमाणोंकी भिन्न भिन्न संख्या मानी है, उदाहरण के 
लिए चावाक केवळ एक ही प्रमाण ( प्रत्यक्ष ) मानते हैं, नेयायिक चार प्रमाण ( प्र्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, जादद्‌ )1 अप्पयदीक्षित ने यहाँ दस प्रकार के प्रमाण माने हैं । भार 
तीय दार्शनिको में अकेले पौराणिक ऐसे हैं, जो इन दसो प्रमाणों को मानते हैं, वाकी 
निक इनमें से किन्ही का निषेध करते हैं, किन्ही का अन्य प्रमाणों से अन्तर्भाव मानते 
कार क॑ प्रसाणों के आधार पर किसी शान की उपलब्धि का वर्णन क्रिया 
| तत्तत्‌ प्रमाण अलंकार होगा। ये दुस प्रकार फे प्रमाण अलंकार ये हैं :-- 
२. मत्यक्ष, २.असुसान, ३. उपमान, ४. शब्द, ५. स्मृति, ६. श्रुति, ७. सर्थापत्ति, 
<. अनु पलड्धि, ९. संभव, १०. ऐतिह्य । ॥ 
अस्यच्च नामक प्रमागालंकार जसे, 
यह पथ शिशुपालवध के दशम सर्ग से उदूएन किया गया है। इसमें रेवतक पर्वत 
गेये असों के बिछास व-मद्यपान का वर्णन है। प्रियतमा के सुन्दर बदन के 
चाळी, कुचले हुए बाळ सहकार ( आम्रत्रिशेष ) की सुगंध के समान सुगंधवाली, 
स्वादिष्ट तया शीतल मदिरा ने, जिसकी सुगन्ध से आकृष्ट भोरे गुंजार कर रहे थे, पाचों 
इन्विर्यो को वृत्त कर दिया ।' यहाँ नेत्रादि पांचों इन्द्रियों के विषय रूप, रसादि का वर्णन 
क्रिया गया है, जिनकी प्रमा मत्यक्ष प्रमाण से ही होती इँ, अतः यहां प्रत्यक्ष अलंकार है। . 
अथवा जसे-- 
यह पद्य शिशुपालवध के अष्टमसर्ग के जलविद्ारंवर्णन से छिया गया है। “इस तालाब 
सें यह कमल सुशोभित हो रहा है क्या ? अथवा यह किसी युवती का मुख भासित दो 
रहा हे? इस प्रकार चणभर संदेह में पढ़े रह करं, देखने वाले किसी विलासी व्यक्ति ने 
उन रमणीगत विलार्सा ( विव्दोकों ) को देख कर, जो कमलो ( बग्् के साथियों ) में 
नहीं पाये जाते, यह निर्णय कर लिया कि यह युवती का मुख ही है।? * 
यहां भी प्रस्यक्तद््शन से यथार्थ ज्ञान हो रहा है। प्रथम उदाहरण तथा द्वितीय उदा- 
हरण में यह भेद है कि उसमें केवल प्रत्यक्ष का वर्णन हुआ है, यहां पळे संशय है, ततरः 
ठठ बिजे क्िक्ाएग डिच्योकाकि के कारण सिसन हो रहे ड ७/231 (०52 
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१०६ अ्ुमानालङ्कारः 


ARRAS 


अनुमानं यथा-- 
यथा नत्र व्योम्नश्चलजलदधूमः स्थगयति 
स्फुलिङ्गानां रूपं दधति च्‌ यथा कीटमणयः । 
यथा विंद्यञ्ञ्बालोल्लसितपरिपिङ्गाश्च ककुभ” , 
“स्तथा मन्ये लग्नः पथिकतरुखण्डे स्मरदवः ॥ 


यथा बा— 
यत्रैता लहरीचलाचलदृशो व्यापारयन्ति रवो 
यत्तमैब पतन्ति संततममी मर्मस्प्ृशो मार्गणाः । 
तथक्रीकृतचापपुद्चितशरम्रेद्वत्करः क्रोधनो 
ˆ घ!वत्यम्रत एब शासनधरः सत्यं तदासां स्मरः ॥ 


_ पू रूपकसंकीणंम्‌ , इदमतिशयोक्तिसंकीणमिति भेद: _ रूपकसंकीणम्‌ , इदमतिशयोक्तिसंकीणेमिति भेदः। 
१०९. अनुमान अलंकार 


जहां किसी प्रत्यक्ष हेतु के द्वारा किसी परोक्त साध्य की अनुमिति हो, वहां अनुमान 
प्रमाण होता है, जैसे धुर को देख कर पर्यंत में जलती आग का अनुमान ( पर्वतोऽयं 
वह्निमान्‌, धूमात्‌ )। जय यही अनुमान काब्यगत दुवे कदिप्रतिभोस्थापित होता है, तो 
अनुमान अळंकार होता है, जेसे 

‘ कि चंचळ यादों के घुण ने सारे आकाशारः्ध्र को ढेंक दिया है, जुगनू (कीटमणि) 
चिनगारियों के रूप को धारण कर रहे हैं, और समस्त दिशाएँ बिजली की छपर के 
अकाझ से पीली हो गई हैं, इसलिये ऐसा अनुमान द्वोता है कि विरही जनों के वृत्त- 
समूह में कामदेव रूपी दावानल जळ उठा है । 

टिप्पणी--ऊुछ विद्वान संभवतः इस उदादरण में उःप्रेक्षा अलंकार मानेंगे । इस पद्य की अनु- 
मानप्रणालो था होगी । पथिकतरुखण्ड सुसरदावानछचत्‌ । व्योमव्यापिजलद्धूमवस्वात्‌ + 
कीरमणिरूपस्फुछिंगवरवात्‌ , 'केकुब्ब्यापिविययुऊवालोजसितत्वाच्च॥ "०, टडर 

अथवा जेसे, दु किपट 

जहां कहीं लहरों के समान चंचल नेत्रवाली ये रमणियां अपनी भोहि चळाती हैं, वहीं 
मर्म तक स्प करने वाले ये ( कामदेव फे ) बाण निरन्तर गिरा करते हैं। इसे देखकर 
यह अनुमान किया जा सकता है कि हाथ मं धुप को खींचे हुए तथा तीचण पुंख वाळे 
बाणो से सुशोभित, क्रद्ध कामदेव, इनकी आज्ञा का पालन करने के लिए इनके आये-आगे 
दोड़ा करता है, ‘° 

टिप्पणी-अनुमान प्रयोगः 

पताश्चक्रीकृत चाप-सदाघुरोधाबदाज्ञांकरमद्‌नकाः । मर्मभेदिडाणपाताश्रयज्जुसंज्ञास्थान- 
कत्वात्‌ ॥ ८ 
_ इन उदाहरणा में यह भेद है कि प्रथम में रूपक तथा अनुमान का संकर है, हितीय 
में अतिशयोक्ति तथा अनुमान का । ग्रथंम में जलद कीटमणि तथा विद्यत्‌ ज्वाला पर धूम, 
स्फुछिंग, अग्निज्वाछा तथा दावानछ का आरोप क्रिया गया है, यह रूपक अनुमान 

क * का अंग बन कर आया हे, अतः अंगांगिभाव संकर दै। दूसरे पद्य में रमणियों के 
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उपमानालङ्कारः २७७ 
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शुद्धाचुमानं यथा-- 
निलीयमानैबिंददगेनिमीलद्भिश्च पछुजे: | न 


बिकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्तं ज्ञायते रवि: ॥ 
यथा बा-- 


सौमित्रे ! ननु सेव्यतां तरुतलं चण्डांशुरुज्वम्भते, . 
चण्डांशोनिंशि का कथा ? रघुपते ! चन्द्रोऽयमुन्मीलति | 
बत्सेतद्विदित कथं नु भवता ?, धत्ते ङुरङ्गं यतः, 
क कासि प्रेयसि ! हा कुरङ्गनयने ! चन्द्रानने ! जानकि !॥ 
११० उपमानालङ्कारः 
उपमानं यथा-- 
तां रोहिणी बिजानीहि ज्योतिपामत्र मण्डले | 
यस्तन्ति ! तारकान्यासः शकटाकारमाश्चितः ॥ 


कटाक्षक्षेप साथ ही साथ हृदय का विद्ध होना कार्यकारण का पौर्वापयंत्रिपयंय रूप 
अतिशयोक्ति है, जो अनुमान का अंग वन कर आई दै, यहाँ भो अंगांगिभाव संकर दे । 
° शुद्ध अनुमान का उदाहरण यह दै :-- 
क्षी घोसो में घुस रहे हैं, कमळ सुकुलित दो रहै हें और मालती विकसित हो 
रही ऐे-इन साधनों से यह अनुमान होता है फि सूर्य अस्त हो गया है ।' 
यहाँ पक्षियों का घोंसके में छिपना आदि साधनों के द्वारा सूर्य का अस्तगसन रूप 
साध्य अनुमित हो रहा है । 
अनुमान प्रयोगः 
(१) अयंकाः सूर्यास्तमययान्‌। 
पतक्तिनिळीयमानताद्याश्रयरचात्‌ ॥ 
„ = (२) रविरस्त्रगमनवान्‌। , 
१ ताध्शकालूसंचन्धिस्वात्‌ ॥ = 
आथवा असे, 
विरहातुर राम चन्द्रमा को सूर्य समश्च कर छच्मण से कह रहे हैं--'दे छचमण, इस 
पेड़ के तेले आ जाओ, देखो, यह सूर्य ( तीदण किरणों वाळा ) जोरों से तप रा है! 
'हे.रघुपति, रात में सूयं कहाँ आया, यह तो चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा दै ।' 'हे बरस 
यहचन्प्रमा है, सूर्य नहीं, यह तुम्हे कँसे पता चला', याकि इसके अन्दर दिरन है? 
हा, हे दिरन के समान नेत्रवाली, चन्द्र के सम्रान सुख चाली प्रिये, जानकि, तुम कहाँ दो? 
यहाँ दमण की इस उक्ति में कि यह सूयं नहीं चन्द्रमा दै, क्योंकि इसमें हिरन 
है, अनुमान है र 
टिप्पणी--अय॑ चन्द्रः । कुरंगधारित्वात्‌ । 
११० उपमान अलंकार « 0 
उपमान जंसे-- 
तुम इस ज्योतिमंण्डल में उस तारक-समूइ को रोहिणी समझो, जहाँ तारे इस . 
००जर्झज्ञाहे, चाहे) प्रामराएडी जे का शाक्ताइत By Siddhanta 89819० Gyaari Kosha 
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अत्र मन्मथमिवातिसुन्दरं दानवारिमिव दिव्यतेजसम्‌ | 
शेलराजमिव घैयशालिनं वेद्मि वेङ्कटपतिं महीपतिम्‌॥ र 
पू्ोदाहरणे उपमामूलभूतमतिदेशवाक्यं दशितम्‌ । अन्रातिदेशवाक्याथः 
सादश्यप्रत्यक्षरूपमुपमानं फलेन सह दर्शितमिति विशेपः । 
१११ शाब्द्प्रसाणालङ्कारः 


शाब्दप्रमाणं यथा ( इमार° ४४८१ ) |, 
विवृण्वता दोपमपि च्युतात्मना स्वयंकमीरां प्रति साधु भापितम्‌ | 
यमामनन्त्यात्मभुबोडपि कारणं कथं स लक्ष्यप्रभवो भविष्यति १ ॥ . 
अन्न शियः परमेष्ठिनोऽप कारणमित्यत्र 'यो ब्रह्माणं विदधाति पूवम्‌? 


इस उदाहरण में शकट के आकार के द्वारा रोहिणी नक्षत्र को उपमिति के आधार 
- पर पहचानना कहा गया है। यहां उपमिति अळंकार हैं। _ 2 
इन राजाओं में वेंकटपति नामक राजा को में कामदेव के समान अत्यधिक सुन्दर, 
विष्णु (दानवारि) के समान दिव्य तेज वाळा तथा हिमाळय के समान धंयंशाली 
समझता हैं । चे ३ 
यहाँ पहले उदाहरण में उपमामूलभूत अतिदेशवाक्य का प्रदर्शन फिया गया हे । | 
उदाहरण में अतिदेशवाक्य के अर्थभूत सादृश्य से विशिष्ट भौतिक पिण्ड, |: 
( बेंकटपति के सोंदुर्यादि) का प्रत्यक्ष रूप उपमान जो उपमिति का कारण हैं, अपने 
फळ ( उपमिति ) के साथ दुर्शाया गया है । अतः दोनो में यह भेद हे । 
टिप्पणी--जिस प्रकार अनुमान में परामझ का महत्त्व देता दै, वैसे ही उपमान में अतिदेश 
वाक्य का । अतिदेशवाक्य उपमान का धर्म उपमेय में अतिदेश करता दै। जैसे 'यथा गौस्तथा 
गवय£ यह अतिदेशवाक््य है । इस वाक्य के सुनने के बाद जब कभी कोई व्यक्ति बन में जाकर 
गयय को देखता है, तो उसे 'गोसदृशः गवयः या “यथा गौस्तथा गवयः” थाक्य ( अतिदेश 
बाक्र्य ) का स्मरण दो आता दै । ऊपर के उदाहरण में मा 'शकटसदृशा रोहिणी” इस अतिदेश 
वाक्य फा संकेत किया गया है । 


« १११. शब्द अलंकार न्न 


न ह 


दाब्दम्रमाण, जेसे-- कै 

टिप्पणी--भाप्त पुरुष के वाक्य को शब्दप्रमाण माना जाता है ( आप्तवाकयं शब्द: ) । यथा 
वस्तु का उपदेश देनेवाळे को आप्तपुरुष कहा जाता है । यह आप्बाक्र्य दो तरह का हो सकता 
हैः--१. अलौकिक और २, छौकिक । अलौकिक झाब्दप्रमाण के अन्तरत अत्ति ( धद ) का समा- 
वेश होता है, क्योंकि वेद अपौरुषय हे । लौकिक शब्द के अन्तर्गत मान्य गुर्वादिको के «वचन 
समाविष्ट होव हे । «९ 


यह पद्य कुमारसंभव के शिवपार्वतीसंवाद से उद्‌टत है। पार्वती प्रह्मचारी को उत्तर 
दे रद्दी देः * 
वह ब्रहचारिन्‌, तुमने शिव के दो पो को न्ह न्मा कहा हे 
» तुमने शिव के दोपों को बताते हुए उन्हे अळच्यजन्मा कहा हे, टीक है । 
लाक जिस शिव रूप एरम ब्रह्म को चेद्‌ बह्मा ( झात्मभू ) का भी कारण ( उत्पादक ) 
मानते ई, उनकी उत्पत्ति जानी ही कंसे जा सकती हे ?' 


यहां शिव महमा के भी कारण ( उत्पादक ) हैं, इसकी पुष्टि में 'जो सबसे पहले रह्मा 


को बनाता है! (यो गह्माणं विद्धाति पूम्‌ ) इस भ्रुतिवाक्य को शब्दप्रमाण के रूप में 
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इति शुतिरूपं शब्द्रमाणमुपन्यस्तम्‌ | एवं स्मृतिः णागमलौकिकवाक 
च्या यरूपा: fF 
ण्यपि शब्द्प्रमाणान्युदाहरणीयानि । अ 
११२ स्सृत्यलङ्कारः 


० 


तत्र स्सृतियेथा-- 
बलात्कुरुत पापानि सन्तु तान्यकृतानि ब: | 

, ५ सवान बलकृतानथोनकृतमन्‌ मचुरव्बीत्‌ ॥ 

_ पूष श्रुतिरभिमतार्थेप्रमाणत्वेनोपन्यस्ता। इह तु स्मृतिरन सिमतार्थ तद्दूपण- 
परेण प्रमाणतया नीतेति भेदः | आचारात्मतुष्टथोरपि मीमांसकोक्तधमप्रमाणयो- 
वेद्शव्दानुमापकतया शाब्दप्रमाण एवान्तभांबः । 

तत्राचारम्रमाणं यथा ( नेषध० ९1१३ )-- 

मद्दाजनाचारपरम्परेदृशी स्वनाम नामाददते न साधवः 
अतो5भिधातु न तढुत्सद्दे पुनजेनः किलाचारसुचं बिगायति | 


उपन्यस्त किया है। इसी अकार स्मृति, पुराण, आगम, छौकिक वाक्य आदि को भी 
शब्दुप्रमाण के रूप में उदाहृत किया जा सकता हे । 
° ११२. स्मृति अलंकार 

जहाँ मचुस्म्रति आदि को प्रमाण के रूप में उपन्यस्त किया जाय, वहाँ स्थृति अलंकार 
होता है, जैसे- 

कोई नास्तिक अपने मत की पुष्टि में मनु के वचना को उद्‌ष्टत करता हुआ कह रहा 
हे :-'हे मनुष्यो, चछास्कार से तुम पाप करो, तुम्हें कोई फल नहीं होगा क्योकि वल से 
किये हुए कर्मा को मनु महाराज ने “अकृत” कर्म (जिनका कोई फळ नहीं मिळता) कदा है। 

अथम उदाहरण (विद्रण्वता इत्यादि) में अभीष्ट अर्थ की पुष्टि के छिप शुति ( बेद्‌ ) 
का प्रणाम दिया गया है, यहाँ स्तुति को प्रमाण के रूप में पेश किया गया है। पर दोनों में 
युह भेद दै कि पहले में श्रृतिवाक्य अभीष्टाथ के पोपक रूप में उपन्यस्त हुआ है, दूसरे में 
यह स्खुतियाक्य समस्त अभीष्ट अर्था को दुष्ट संकेतित करते हुए उपन्यस्त किया गया है। 
कुछ मीमांसक़ों ने आचार तथा आस्मतुष्टि नामक दो धमंप्रमार्णो को माना दे, किन्तु 
ये दोनों येद शब्द कें द्वारा अनुमित होते हैं, अतः इन दोनों का शब्दप्रमाण में ही अन्त- 
भांब द्वो जाता है। आचार तथा आस्मतुएि के उदाहरण निम्न हैं । आचारप्रमाण जसे 

, इन्द्रादि का दूत बनकर नळ दमयन्ती के पास जाता दे। दमयन्ती उसका नाम 

पूछुती दे । नळ ऐसे समय पर बढी उलक्षन में फॅस जाता है, वह न तो अपनी असल्यित 
ही बताना चाहता है, न झूठ ही दोलना चाङ्गता"दै । इस उलन से बचने का यहद तरीका 
निकाल ही लेता है । 

दे दमयन्ति, महापुरुषों के सदाचार को .यह परिपाटी बनी आती है कि सञ्चन व्यक्ति 
अपने मुँह से अपना नाम नहीं लेते । इसलिए अपना नाम लेना आचार-परंपरा का भंग 
करना होगा। में इस परंपरा का भंग नहीं कर” सकूँगा, अपूना नाम,छेने का उत्साह नहीं 
करूँगा, क्योकि लोग आचार का भंग करने चाले कं! निदा करते हैं ।' 

“आत्मनाम गरोर्नाम नामातिकृपणस्य च । 
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आत्मतुष्पिमाणं यथा ( शाङन्तले १1१९ )-- 
असंशयं क्षत्रपरिप्रदक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः। 
सतां हि संदेहपदेषु बस्तुपु प्रमाणमन्तःकरणग्रवृत्तयः ॥ 
अत्र दुष्यन्तेनात्मतुष्ट्या शकुन्तलापरिग्रहस्य घस्य श्रस्यनुमतमलुमीयते । 
एवं श्रुतिलिङ्गादिकमपि मीमांसोक्तं प्रमाणं संभवदिहोदाहत ग्यम्‌ । 
११३ श्रुत्यलङ्कारः 


द्र्श्डड त्रे 


न 


तत्र श्रुतियेथा- _ 
त्वं हि नास्नेब वरदो नाधत्से बरमुद्रिकाम्‌ । 
न हि श्रुतिप्रसिद्धार्थ लिङ्गमाद्वियते बुधैः ॥ 
अत्र करिगिरीश्वरस्य वरद इत्यमिधानश्रुत्या सबोभिलपितदातृत्वं समर्थि- 
तम्‌ | लिङ्गं यथा-- ५ 
बिदितं वो यथा स्वाथी न मे काश्चि्मवृत्तयः । 
ननु मूर्तिभिरष्टाभिरित्थंभूतोऽस्मि सूचित; ॥ 
अत्र शिबस्य श्रुतिप्रसिद्धसर्वापकारकप्रथिव्याद्यष्टमूतिपरिग्रहलिज्ञेन तत्तरवृ- 
RR छ सन कारका जया णमा तप रम ५4, 80 वलाश 


आस्मतुष्टिप्रमाण जैसे ५ 

चाकुन्तछा को देखकर दुप्यन्त उसके प्रति आकृष्ट हो जाता दे। पहले तो उसे संदेह 
होता है कि कहीं वह ऋषिकन्या तो नहीं, पर वाद में उसे अपने मन पर विश्वास हो 
उठता हा वदद सोचता है--'यह सुंदरी निःसंदेह क्षत्रिय के द्वारा पाणिग्रहण करने योग्य 
है, क्योंकि मेरा पविन्न ( आचारमय ) मन इसके अति अभिछापुक हो रह्मा है। सज्जन 
व्यरत्तियों के समक्ष संदिग्ध वस्तुओं के उपस्थित होने पर, उनकी अंतःकरण की दृत्तियौँ 
ही निश्चय का प्रमाण बनती हैं । 

यहाँ दुष्यन्त ने आत्मतुष्टि के द्वारा शुद्बल्तछापरिग्रह धर्मोचित तथा वेद्सुउमत है, 
इस वात का अनुमान कर छ्य? है। इसी प्रकार मीमांसाशाख में उक्त श्रुतिः लिग आदि 
प्रमाण भी यहाँ उदाहृत किये जा सकते हैं। 

धाः ११३. श्रुति अलंकार 
श्रुति अलंकार जंसे- 
“तुम तो केवळ नाम मात्र से 'वरद' हो, 'वरसुद्गिकाः को नहीं धारण करते 
र का? को करते । जड़ाँ 

श्रुति का अथे प्रसिद्ध होता है, घहाँ विद्वान्‌ छोग 'छिंग' की आवश्यकता नहीं > 

यहाँ किरिगिरीशवरस्य यरद? ( वह हांदीरूपी पर्बेतो का वरद है ) इस श्रुति के द्वारा 
Pe इच्छाओं को पूर्ण करने याला दै, यह सूचित किया गया है। 

>> 


मुझे तुम्हारे स्वार्था का पता छग गया है, जहाँ तक मेरी इच्छ है 
क्म इच्छा का मरन दे, वह कुळ 
नहीं दै । में तो अपनी आठौं अकार की ( प्रथिव्यादि ) मूतियो के प्रत्त हूँ. 
के द्वारा 
स्पष्ट ही है।। दे ) सूतियो के द्वारा पराथंप्रवृत्त हूँ, यह 
यहाँ शिव, वेदादि में समस्त संसार के उपकारी रूप से दिअ 
ग र असिद्ध प्रथिब्यादि अष्टमूति 
- को घारण करते हैं, अतः इस ढिंग के द्वारा शिव की समस्त प्रवृत्तियाँ लोकानुग्रह 
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त्तीनां लोकाजुप्रहेकप्रयोजनत्ब॑ समर्थितम्‌ । लिङ्गस्यापि मूलभूतवेदानुमापकतया 
का चदिकिशब्दप्रमाण एवान्तर्भावः | एवं लोकिकलिङ्गानामपि लौकिकशुब्दोन्नायक- 
तया लौकिकशब्दप्रमाण एवान्तर्भावः | अतः-- 2 न 
लोलदूअूलतया विपक्षदिगु पन्यासे विधूतं शिरः 
| स्तदूवृत्तान्तपरीक्षणेषकृतनमस्कारो बिलक्षः स्थित: | 
! ईपत्ताम्रकपालकान्तिनि मुखे' दृष्टयानतः पादयो- 
सत्सृष्टो गुरुसंनिधावपि विधिद्वोभ्यां न कालोचितः ॥ 
इत्यादिपु चेष्टा हूपं प्रमाणान्तरं नाशङ्कनीयम्‌ | कचिछुव्दप्रमाणकल्पकतया चम- 
| स्फारो यथा ( नैपध० ४५६ )-- 


के छिए ही होती हैं, इस बात की सूचना की गई है। ढिंग भी वस्तुतः अपने मूळ वेद 
| वाक्य के द्वारा ही अनुमान कराता है, अतः चह वेदिक झब्द प्रमाण में अंतर्भातित दो 
जाता है । इसी तरह जहो लौकिक लिग के द्वारा किसी यात का पता चले, बाँ वह लौकिक 
|, हिंग छोकिक शब्द के द्वारा उद्भावित होने पर लौकिक शब्दप्रमाण में अन्तर्भूत हो 
| जायगा। इसीलिए निम्न पद्य जसे प्रसंगो में लौकिक शब्द प्रमाण ही है, चेष्टा नामक 
„ अन्य कोई दूसरा प्रभाग नहीं है, ( अन्य चेष्टाख्प प्रमाण की शंका नहीं करना चाहिए ) । 
| कोई नायक कनिष्ठा नायिका के घर से छोटा है । ज्येष्ठा नायिका उसे आता देख रही 
|| है। वह नायक को अपना क्रोध सूचित झर देना चाहती है, पर पास में सास-ससुर 
। खडे हू । गुरुजनों के पास रहते हुए भी नायिका तथा नायक ने अपने कोप तथा मान- 
| प्रसादन को क्रिया को सूचित कर ही दिया। उन दोनों ने रवसुरादि के सम्मुख भी तस्सम- 
यानुकूछ कार्य नहीं छोड़ा। जब नायिका ने नायक को आते देखकर सपत्नी नायिका के 
निवासस्थान की ओर चंचळ आँखों के द्वारा इशारा किया ( -तुम वहाँ से आ रहे हो 
| ना? ), तो नायक ने सिर हिला दिया ( में वहाँ से नहीं आ रहा हुँ )। जब नायिका ने 
| उसके ब्रृत्तान्त को जानने का इशारा किया तो, नायक ने उसे कोई नमस्कार नहीं किया 
| और टज्जित.दोकर ( अपराध स्वीकार कर ) खड़ा रद्द »गया; जब नायिका ने गुरसे के 
कारण अपने सुख को कुछ हळ्के लाळ कपोळ चाला चना लिया, तो नायक ने उसके पैरों 
की ओर नजर डाली ( में परो पर झुककर तुम्हारा मान-प्रसादन करता हैं )। इस प्रकार 
दोनों ने गुरुओ के सामने भी अपनी अपनी भावना की च्यंजना करा ही दो । 
कौ कहीं शब्दुप्रमाण को कल्पित बनाकर चमत्कार उपस्थित किया जाता है । 
बंसे- 
विरहबिदग्ध दमयन्ती चंद्रमा को फटकारदा हुई कह रही दे । 'हे चन्द्र, मेरे प्राणो को 
कष्ट देने से तुम्हे क्या फायदा हे । सूख ( जइ-शीतळ ) नु यद्व समझता छै कि मरने के 
बाद राज्जा भीम का पुन्नी दमयंती का मन सुझ से प्रविष्ट करेगा । ( मरने पर झत व्यक्तियों 
का सन चन्द्रमा में प्रवि होता दै-ऐसा श्रुतियाक्य हैँ ।) तुम्हे यह पाता नहीं हे फि देवता 
(जिश्वुध-वेदज्ञ पण्डित) काम ने उस वेदवाक्य ( श्रुति ) का. मुझे यह- अर्थ बताया हे कि 
वद्द नझमुख रूपी इन्दुपरक है । भाव यह है यदि मेरी मौत भी हुई तो मेरा मन तुझम न 
मवेशकर नळ के झुख-चन्द्रमें प्रवेश करेगा, क्योंकि कामदेवरूपी घेदुज्ञ पंडित ने मुले उस 
००अि:झ् दी माफ है॥ ४०7. Digitized By Siddhanta eGangotri GyaanKosha 


२८२ कुवलयानन्दः 
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किससुभिग्लेपितैजेड ! मन्यसे मयि निमजलु भीमसुतामनः | 
सम किल भ्रुतिमाह तदथिकां नलमुखेन्दुपरां विबुधः स्मरः ॥ 
अन्न प्रियमाणानां मनश्वन्द्र प्रविशतीत्येतदर्थिकायाः श्रुतेनलमुखचन्द्रमिप- 
यत्वे कल्पिते तथा व्याख्यातृस्मरवाक्यं ्रमाणतयोपन्यस्तम्‌ | 
११४ अर्थापत्यलङ्कारः 


अथोपत्तियेथा-- 
निर्णेतुं शाक्यमस्तीति मध्यं तव नितम्बिनि ! | 
अन्यथा नोपपद्येत पयोधरभरस्थितिः ॥ 


यथा वा-- 
वयक्तं बलीयान्‌ यदि दवेतुरागमादपूरयत्‌ सा जलधिं न जाहृवी । 
गङ्गोघनिभेत्सितशम्भुकन्धरासबणेमर्णः कथमन्यथा भवेत्‌ ?॥ 


॥ ७ 


यहाँ मरते हुए छोगों का मन चन्द्रमा में प्रवेश करता है, इस अर्थवाली वेदोक्ति 
(कषति ) का विपय नळसुखचन्द्र को कल्पित कर लिया गया हु, और उसकी पुष्टि में उस 
प्रकार की व्याख्या करने वाळे व्याख्याता ( वेदश ) कामदेव के वाक्य को प्रमाण के रूप £ 
में पेश किया गया हे । 

११४. अर्थापत्ति अलंकार 

जहाँ किसी अनुपपद्यमान अर्थ को देखकर उसके उपपादुक अर्थ की कदपना की आय 
वहाँ अर्थापत्ति प्रमाण होता दे ( अजुपपथमानार्थद्शनात्‌ तढुपपादुकी भूतार्थान्तरकदपन- 
मर्थापत्तिः। ), जेसे 'पीनो देवदत्तो ।दवा न भुडक्ते-मोटा दुवदृत्त दिन में खाना नहीं 
"खाता, इस प्रसंग में यदि देवदत्त कभी नहीं खाता तो मोटा नहीं रह पाता, इसलिए यह 
कढपना की जाती दै कि 'वह रात में खाता है? ( अर्थात्‌ रात्री भुददक्ते )। जहाँ काम्य में 
अर्थापत्ति प्रमाण हो वहाँ अर्थापत्ति अलंकार होगा । जसे, यी 

हे नितेचिनि, तुम्हारा मध्यभाग इतना सूचम दे कि प्रत्यक्ष तो दिखोई नहीं देता, 
लेकिन फिर भी हम किसी तरह इस निर्णय पर पहुँच दी जाते हें कि तुम्हारे मध्यभाग का 
अस्तित्व अवश्य दै । क्योंकि अगर तुग्हारा मध्यभाग न होता, तो यह पयोधरभार कहाँ 
उहरता। चूँकि यह पयोधरभार कहाँ रिका है, अतः कल्पना होती है कि जिस पर यह 
रिका है वह मध्यभाग भी अवश्य दै । ग 

अथवा जसे-- 7 

यह पद्य दिशुपाडचध के द्वादशसर्ग से यसुनादणंन का है । पुराणादि में समुद्व में गंगा 
के गिरने का उल्लेख दै, जो रंग में श्वेत डे । पर यदि हेतु ( तर्क ) प्रकट रूप में आगम 
(उराणादि ) से अधिक यलदान्‌ है, तो ऐसा जान पडता है कि ससुद्र को कृप्णवर्णा 
यमुना ने जाकर पूर्ण किया, चेत रंग की रांगा ने नहीं। क्‍योंकि यदि ससुद्र को यगुना 
न पूर्ण करती तो समुत्र का जळ गंगा के वेग के द्वारा तिरस्कृत किया हुआ शिव के कंठ के 
समान नीले रंग का क्यो होता ? चूँ कि समुद्र का रंग नीळा है, अतः तर्क सिद्ध करता है 
कि यमुना ने ही उसे पूर्ण किया हे, गंगा ने नहीं। 
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११५ अजुपलब्ध्यलङ्कारः 


अनुपलब्धियथा-- 
स्फुटमसदवलग्नं तन्ति ! निश्चिन्वते ते 
तदनुपलभमानास्तर्कयन्तोऽपि लोका: | 
कुचगिरिवरयुग्मं यद्विनाधारमास्ते 
तदिह मकरकेतोरिन्द्रेजाले प्रतीमः ॥ 
११६ सम्मवालङ्कारः 
संभबो यथा-- , 
अभूतपूर्व मम भायि किं वा सब सद्दे मे सहजं दि दुःखम | 
किंतु त्वदमे शरणागतानां पराभवो नाथ ! न तेऽनुरूपः ॥ 
० यथा वा ( मालती० १६ ) र 
ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैप यत्न: । 


११६. अनुपलब्धि अलंकार 
अनुपलब्धि को अभाव भी कहते दं । किसी वस्तु के अभाव को अहण करने के छिप 
अचुपछब्घि या अभावप्रमाण की कल्पना की जाती है । यही प्रमाण काब्य में प्रयुक्त होने 
पर अनुपलब्धि अलंकार होता है, जेंसे-- छ 
कोई कवि किसी नायिका के मध्यभाग की सूचमता और कुचों के विस्तारभार तथा 
औन्नस्य की स्यंजना करा रहा है--हि तन्वि, बड़े-बड़े तर्कशील व्यक्ति भी जब तुम्हारे 
मध्यभाग को प्रत्यक्ष प्रास नहीं कर पाते तो इस निर्णय पर पहुँचते हँ कि तुम्हारा मध्य- 
आग (है हो नहीं? ( असत्‌ दै )। मध्यभाग फे अनस्तिस्व के कारण तुम्हारे दोनों कुचरुपी 
पर्वत जो विना आधार के टिके हैं, य कामदेव का जादू ( इन्द्रजाल ) दे, ऐसा विश्वास 
हो रदद हैः » 
११६. संभव अलंकार 


>> अं Sis iSCSI FMI TT ति 


संभव जेसे-- 

कोई भक्त ईश्वर से कह रहा दे--'दे स्वामिन्‌ , मेरे कोई अभूतपूर्व (नया) दुःख दो 
होगा नहीं, जिस प्रकार के दुःखों का में अब तक सामना कर चुका हूँ, ठीक बेसे ही दुःख 
भविष्य में भी होने वाळे हें । दुःख तो मेरा सहज अनुभव हूं, अंतः सघ तरह के. दुःख 
को में सद्द सकता हूँ । पर कष्ट इस यात का हे'कि तुम्हारी शरण में आये लोगों का ठीक 
तुम्हारी ही आखों कं सामने दुखी होना तुम्हारे योग्य नहीं जान पद्ता । 

यहाँ दुःखादि का संभावना संभवग्रम!ण के आधार पर सिद्ध हँ। न 

अथवा जैसे, माल्सीमाधव में भवमूति की निम्न उक्ति। 

जो लोग दूसरों की ( या मेरी ) कृतियों को अवज्ञा की दृष्टि से, देखते ऐं, यह काय्य- 
कृति उन छोगों के लिए नहीं की जा रही हैं । ऐसी संभावना ह कि भविप्य में मेरे ही 
समान धर्मवाछा कोई व्यक्ति अवश्य पेंदा होगा, या अभी भी कहीं विद्यमान दोगा, में 


०००. \इइत्ा उरी आाहिले दिए काई हह ठाके ही तह पणी सी 
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RIALS निजि 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधमो 
a कालो हयं निरवधिबिपुला च पृथ्वी ॥ 
यथा बा-- 


आतः पान्थ ! कुतो भवान्नगरतो वार्ता न वा बते 
बाढं ब्रहि युबा पयोदसमये त्यक्सवा प्रियां सीबति । 
सत्यं जीवति जीवतीति कथिता वाता सयापि श्रुता 
बिस्तीणो प्रथिवी जनोऽपि विविधः किं कि न संभाव्यते ? ॥ 
अत्राद्योदाहरणे ‘अभूतपूर्वं मम भावि किं वा’ इति संभवप्रमाणसिद्धाशों 
दर्शितः । द्वितीयोदाहरणे संभवोपपादक कालानन्त्यादिकमपि दशितम्‌ । वृती- 
योदाहरणे ठु संभबोऽपि कण्ठो क्त इति भेदः | 


११७ पेतिह्यालङ्कारः 


ऐतिह्यं यथा-- 
कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मे ॥ 
एति जीवन्तमानन्दो नरं बपशतादपि ॥ 


अत्र 'लौकिकी गाथेयम्‌? इत्यनि दिंष्टप्रवक्तकप्रबादपारस्प्येरूपता दर्शिता ॥ ' 


HR जि कोड न 
बहुत वदी हे । इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि किसी काठ या देश में मेरा समानधर्मा 
अवश्य पेदा होगा। 

यहाँ “काळ घ पृथ्वी अनन्त हे? इसके द्वारा संभावना की गई है। यहाँ भी सम्भव 

अलफार ह! 

छथवा जैसे - 

कोई पथिक नगर में प्रिया को छोड़ कर आया हे । कोई ग्रामीण व्यक्ति उसे देखकर 
पूछता हे- आई राइगीर, कहां से आ रहे हो ?' “नगर से? “वहाँ को कोई करा नड़ीं 
र s 3. र से 
है?! 'हां, हृ । 'तो, कहो ।' “नह का यही हाल हँ कि युवा व्यक्ति वर्पाकाले में प्रिया को 
छोड़ कर भी जी रहा हे? क्या सचमुच जी रहा है?” 'हां वह जिम्दा है, पह बात मैंने 
भी सुनी हैं। पृथ्वी बहुत बड़ी हृ, मनुष्य भी कई तरह के होते हैं, इसलिए इस संसार 
में कोन सी वस्तु संभाव्य नहीं ?? 

यहां प्रथम उदाहरण में 'मेरे लिए अभूतपूर्व दुःख कौन हो सकता है? इसके द्वारा 
सम्भवप्रमाणसिद्ध अथ की सूचना दी गई हं । द्वितीय उदाहरण में संभावना के कारण 
रूप काऊ आदि की अनन्तता की सूचना की गई है 1 तीसरे उदाहरण में संभावना को 
स्पष्ट रूप से कह दिया गया हे, यह इन तीनों उदाहरणों में भेद है । 

११७. ऐतिहा अलंकार 
ऐतिह्य जेसे- रै 


सुसे यद छोकिक उक्ति बहुत कश्यागकारिणी प्रतीत होती हे कि जीते हुए अलुप्य 
को, चाहे सौ वर्ष में ही क्यों न हो, आनन्द अवश्य मिलता हे । 


यहां छौकिकी गाथा के द्वारा, इस उक्ति के कहने वाळे का पता नहीं और यह उक्ति 
परम्परा से चली आ रही हे, इस बात की सूचना की गई हे 
ed By Si 
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( अथ संखश्सिकरौ-- ) 
अथैतेषामलंकाराणां यथासम्भवं कचिन्मेलने लीकिकालंकाराणां मेलन 
इव चारत्वातिशयोपलम्मान्नरसिंहन्यायेन प्रथगलंकारावस्थितो तन्निणंयः 
क्रियते । तत्र तिलतण्डुलन्यायेन स्फुटाबगम्यभेदालंकारमेलने संसरष्टिः । 
नीरक्षीरन्यायेनास्फुटभेदालंकाररमेलने संकरः। स चाङ्गाङ्गिभावेन समप्राधा- 
म्येन सन्देहेन एकवा चकानुप्रवेशेन च चतुर्विधः एवं नृसिंहाकाराः पञ्चालंक्ाराः | 
११८ अलकारसंसरिः 
तत्रालंकारसं्रष्टियंथा ( माघ० ६1१४ ),-- 
कुसुमसौरभलोभपरिश्रमद्श्रमरसम्भ्रमसंश्रतशोभया | 


(संचि और संकर ) 

जिस तरह दो या अधिक त्हौकिक आभूषणों को मिलाकर एक नई डिजाइन बना देने 
से ये अळंकार अधिक चारुता उरपन्न करते दें, ठीक वैसे ही ये काब्यालंकार भी एफ दूसरे 
से मिल कर काव्य में चारुतातिशय पेंदा करते हें । जिस तरह मनुष्य तथा सिंह मिलकर 
नरसिंह यनते हैं और ये दोनों का समन्वय होते हुए भी अलग कोटि में गृहीत होते दे, 
इसी प्रकार अनेक अळंफारों का समन्वय भी 'नरसिंहन्याय' से पथक्‌ अळंकार के रूप में 
निर्णीत किया जाता दै । जहाँ अनेक अळंकार एक दूसरे से इस तरह मिले हों कि थे प्रगट 
रूप में अलग-अलग दिखाई पडते हों, दूसरे शब्दों में जहाँ तिळतण्डुळन्याय से मिश्रण 
हो, वहाँ संसृष्टि नामक अलंकार होता है । 

जहाँ अनेक अळंकार इस तरह मिश्रित हो गये हों कि थे स्पष्ट रूप में अलग-अलग 
प्रतीत नहीं होते हों, अर्थात्‌ जहाँ ये दूध अर पानी की तरह मिल जायें (नोरच्चीरन्याय) 
वहाँ संकर अलंकार होता दै। यह संकर अलंकार 1. अद्गांगिभाव रूप, २. समप्राधान्यरूप 
३ सन्देहरूप, ४. एकवाचकानुप्रवेशरूप--चार प्रकार का होता हे । इस प्रकार नुसिद की 
तरह मिश्चित ढंग के अलंकार पांच प्रकार क्रे होते हें--एक तरह की संसृष्टि और चार 


तिरह का, संकेर । 
कडे ढे ११८. संसृष्टि अलंकार 


जहां अनेक शब्दालंकार या अर्थालंकार तिल और चावल की तरह एफ दूसरे से 
मिश्रित हों, अर्थात्‌ जिस तरह तिळ और चावल के मिल जाने पर भी देखने वाला स्पष्टरूप 
में दोनों को देख पाता है, तथा यह भी अन्दाज लगा सकता है कि उस मिश्रण में किसका 
अधिक अंश है, वैसे ही अलंकारों का मिश्रणू जहों इस तरह का हो कि सहृदय को रपष्ट 
पता छग जाय कि कोन कौन अलंकार उसमें ऐं, साथ ही चह यह भी जान ळे किये 
अळंकार तिल और तप्डुळ की तरह ही स्वतन्त्र ऐं, तो वहां संखृष्टि अळंकार होता हूँ । 

पहला उदाहरण झाब्दाळकारों की संसृष्टि का हे, जो दिशुपालबध के पष्ट सर्ग से 
उद्धत दै :- 0 ८ 

किसी अन्य नायिका ने जिसकी शोमा फूलों की सुगंध के लोभ से घूमते हुए भौरों 
ने अधिक बढ़ा दी यी और जिसके बालों के कारण आंखे चंचल हो रही थीं, चलकर 


000. एप छान्दा किकरी फ्रे।हलफरफाछित खे कप किबता।91110 eGangotri 0/991160519 
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| 
| 
| 
चलितया बिदधे कलमेखलाकलकलोऽलकलोलदृशान्यया ॥ 
अत्र शाब्यालंकारयोरनुप्रासयमकयोः संसृष्टिः । | 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वपेतीवाञ्जनं नभः | | 
असत्युरुपसेवेब दृष्टिनिप्फलतां गता ॥ | 
अत्रोठेक्ष्योरुपमायाश्चेत्यथीलंकाराण्भं संसृष्टिः । तर | 
आनन्दसन्धरपुरन्दरमुक्तमाल्यं । 
मौलौ दि महिपासुरस्य । 

म्वुज भव [य मञ्जु- ` 
a जस बितसनोहरमम्बिकाया: i - 


अत्र शब्दाथीज्ञंकारयोनुप्रासोपमयोः संसृष्टिः | 


यहाँ 'भ्रमद्ञ्जमरसंभ्रमसंखुतशोभया' तथा दा दया तया " जठमेलळाकठकडोउककोछ मे भु" में अनुः 
प्रास अलंकार है; और ' छफलोडछकलो ? तथा " कछो5छकलोल ? में यमक अलंकार है । 
इस प्रकार एक ही काव्य में स्वतन्त्र रूप से दोनों अलड्डारों के अवस्थान के कारण परदा 
संसृष्टि अळंकार दै । 

प्रस्तुत पय भास के दरिद्रचारुदत्त तथा दण्डी के काब्यादुश में मिलता हँ--अन्धकार 
ने मानो अंगों को लीप दिया हे, आकाश मानो काजळ की सृष्टि कर रहा हे । अन्धकार के 
कारण दृष्टि यैसे ही निष्फळ हो गई है, जेसे दुष्ट पुरुष की सेवा व्यर्थ जाती हेण 

यहाँ प्रथमार्ध में दो उत्मेक्षा अळंकार ( लिम्पतीव, यपंतीच ) हैं, द्वितीया में उपमा 
अळंकार है । इस प्रकार इन तीमों अर्थाळंकारों की संसटि हे, जो एक दूसरे से स्वतन्त्र 
होकर दूस काब्य में अवस्थित हैं । 


पहले उदाहरण में शब्दाठंकारों की संसृष्टि पाई आती है, दूसरे में अर्थालंकारों की, 
अब तीसरा उदाहरण ऐसा दिया जा रदा हें, जहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार.की पक 
काष्यरात संरृष्टि हो। 9 ह 
भगवती अभ्विका की स्तुति हे। देदी अम्विका का चरण-कमळ, जो सुरुद्र नृपुरो के < 
झणक्षणायित से रमणीय हे, जिस पर आनन्द से भरे हुए इन्द्र ने माळा चढ़ाई हे और k 
जो इउपूर्वक महिपासुर के मस्तक पर रक्खा गया हे, इम लोगों की विजय का साधक 
चने (हमें विजयप्रदान करे )। * 
यहाँ 'आनन्दमन्धरपुरन्दरमुक्तमाल्यं' 'मौलौ, महिपासुरस्य' 'मंजुमञ्जीरसिन्गितमनो- 
इरमम्थिकाया? में अनुप्रास नामक शब्दालंक्षार हे, “पादाम्बुजं? ( पादः अम्घुजमिव ) में 
उपमा नामक अर्थालंकार । यहाँ यह कह देना आवश्यक होगा कि 'पादाम्युज' में “पादः 
अम्युजमिय! इस प्रकार उपमित समास हो हैं, मयूरव्यंसकादि की तरह “पाद एच अग्चुजं' 
चाखा रूपक अलंकार नहीं हे । यदि यहाँ “रूपक मान ल्या जाय, तो उसमें उत्तरपद 
( अस्युज ) प्रधान हों जायगा, फळतः उसमे 'मञ्जीरसिञ्जितमनो हर? का अन्वय घटित न : 
हो सकेगा, जब फि "पाद्‌? को प्रधानता देने पर ( ळुसोपमा-धमंवाचकलुमा उपमा ) मान 
ही लेने पर, यह अन्वय संगत टता हं । वस्तुतः यहाँ उपमा ही है, रूपरू नहीं । इस प्रकार 
0०छस/घअऔओ फळदालतत((अजुद्ास 0) ताघाठाभप्रश्विकार €ढवान्ता) कटे (स््धग्रिदे10/331 Kosha 
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| अङ्गाङ्गिमावसङ्करो यथा,-- त 


तलेष्ववेपन्त महीरुहाणां छायास्तदा मारुतकम्पितानाम्‌ | 
राशाङ्कसिद्वेन वमोगजानां ळूनाकृतीनामिव गात्रखण्डा: ॥ 


अन्न शशाङ्कसिँडेन' इति 'तमोगजानाम्‌! इति च रूपकम । यद्यप्यत्र शशाङ्क 
एव सिंहः, तमांस्येव गजा इति मयूरव्यंसकादिसमासाअयणेन रूपकबच्छुशाङ्कः 
सिंह इब तमांसि गजा इवेत्युपमितसमासाश्रयणेनोपमापि वक्तुं शक्या, तथापि 
'लूनाङतीनाम्‌'इति विशेपएःलुशुण्याद्रुपकसिद्धिः । तस्य हि विशेपणस्य प्रधानेन 
सहान्वयेन भाव्यं, न तु गुणेन । “गुणानां च परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात्‌ इति 


४ ११९, अंगांगिभावसंकर अलंकार 

जहाँ एक अलंकार दूसरे अलंकार का अंग बनकर उसका उपस्कारक हो, वहाँ अंगांगि- 
भाव संकर होता है, जेसे-- 

उस समय पचन के द्वारा केंपाये गये वर्षा की छाया उनके तले इस तरह कॉप रही 
थीं, मानो चन्द्रमा रूपी सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न शरीर वाले अन्धकार रूपी हाथियों के 

= शरीर के इकडे कॉप रहे हों। 

(यहाँ अतिशयोक्ति, रूपक तथा उत्पेक्षा ये तीन अलंकार हैं। छाया के कॉपने में 
हाथियों के शरीर के टुकड़ों की सम्भावना करना यह उत्प्रेक्षा अलंकार.हे'। चन्द्रमा पर 
सिंह का, तथा अन्धकार पर द्वाथियों का आरोप करने से उस अंश में रूपक अलंकार दै। 
“तमोगजानां? पद के साथ लूनाकृतीनां! जो विशेषण दिया गया है, वह हाथियों के पक्ष में 
तो ठीक बेठता है, पर अन्धकार के पक्ष में मुख्या वृत्ति से ठीक नहीं बेठता, अतः यहाँ 
उसका अर्थ 'स्वरूपनाश' लेना होगा और इस प्रकार इस अंश में निगरणसूला अति- 
शयोक्ति होगी । यह रूपक तथा अतिशयोक्ति यहाँ उत्पेक्षा के अंग तथा उपस्कारक 
बनकर आये हैं, अतः यहाँ अंगांगिभाव संकर अळंकार हे 1) 

“इस उद्दाइरण में “शर्शाफसिंहेन' तथा 'तमोगजानां'इन दोनों स्थानों पर रूपक 

अलंकार दै। यपि जिस प्रकार यहाँ मयुरव्यंसकादि समास का आश्रय लेकर “शशांक 

£. दी सिंह है! (शशांक एव सिंहः ) “अन्धकार ही हाथी हैं? ( तमांसि एव गजा: ) इस 

| विग्रह के द्वारा रूपक अळंकार माना गया है, ठीक उसी प्रकार “चन्द्रमा सिंह फे समान! 

( शङ्गः सिंह इव ) "अन्धकार हाथियों के समान? ९ तमांसि गजा इय ) इस प्रकार 

उपसित समास के आधार पर विग्रह करने पर उपमा अलंकार भी माना जा सकता है, 

तथापि “तमोगजानां' के साथ जो विद्वोपण (लैशाइतीनां ) दिया गया है, यह केबल 

“गजानां? के साथ ही ठीक येस्ता है अन्धकार के साथ नहीं। अतः विशेषण के केवल उत्तर 
पदुनिष्ठ होने के कारण यहाँ रूपक की ही सिद्धि होती है। विश्येपण का अन्य सदा प्रधान ° 

(विशेष्य) के साथ ही होना चाहिए, गुण के साथ नहीं! अंसा कि मीमांसासूत्र में लिखा 

है कि 'गुणों में परस्पर कोई संबंध नहीं होता ब्योक्रि दोनी का सम्बन्ध केवळ प्रधान 

( बिशेप्य ) से होता हे ।! ऐसी स्थिति में यदि उपमित समास मानकर विग्रह क्रिया 

जायगा, तो वहाँ पूंपदाथ की प्रधानता होने के कारण यहाँ 'शश्चांक' तथा "तम? की 
००० थाना मातीची ५७० लहर छाद/श्ला करी बांध का झसताखप्रेण प्रदित 5 
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न्यायात्‌ । उपमितसमासाश्रयणे तस्य पूर्वपदाथेप्रधानत्वाच्छशाङ्कस्य तमसांच 
प्राधान्यं भवेत्‌। तत्र चन विशेषणस्थ मुख्याथोन्वयस्वारस्यमस्ति | स्वरूपनाशरू- 
घोपच रिताकृतिलबनकवेत्बान्बयसंभवेडपि मुख्या थान्बयस्वारस्यमेबादरणीयम्‌ | 
अतः: स्ळरूपनाशक्रोडीकरणप्रवृत्तय़ा लक्षणामूलातिशयोक्त्या रूपकसिद्धिः । 
तश्च रूपकमुस्मेक्षाया अज्गंतदुत्थापकत्वात्‌। रूपकाभावे हि छाया ळूनगात्र खण्डा 
इवावेपन्तेत्येतावदुक्तावुपमेव सिद्धयेत्‌ 5 वेपनांदिसाधम्योत.। न छायानां सद्यः 
कृततगात्रखण्डतादात्म्यसम्भावनारूपोसरेक्षा । नलु शशाङ्कन लूनाकृतीचां तमसां 
गात्रखण्डा इवावेपन्तेस्येताबदुक्तावपि सिद्धयत्युसक्षा; तादात्म्यसम्भाबनोपः 
युक्तळूनाकृतित्वरूपाधिकविशेषणोपादानात्‌ | सत्यम्‌? तथोक्तावाकृतिलबनादि- 
घसेरूपकायसमारोपनिमित्ता शशाङ्कतमसोदेन्वहन्तव्यचेतनबुत्तान्तसमारोपरूपा 
समासोक्तिरपेक्षणीया । एवमुक्तो रूपकमिति बिशेपः | एवं चात्रातिशयोक्तिरूप- 


कोल्रेक्षाणामङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः ॥ 


<< 


हो सकेगा। यदि कोई व्यक्ति यह उत्तर दे कि “लूलाइतीन! वाले पद से उपचार (रक्षणा) 
से यह अर्थ छे छिया जायगा कि अन्धकार के स्वरूप का नाश हो गया हे और इस प्रकार 
स्वरूपनाश की उपचार से ब्यंजना कराने वाळे आकृतिलूवन के कर्ता होने के कारण यह 
अन्वय दाशांक तथा अन्धकार में घटित हो सकेगा, तो इसका उत्तर यह दिया जा सकता 
है कि इस प्रकार की पद्धति से अन्वय के संभाव्य होने पर भी मुख्यार्थान्वय की घटना 
को ही प्राथमिकता दी जायगी। इसलिए यहाँ उपमा नहीं मानी जा सकती । 'लूनाकृती थी! 
पद में.स्थरूपनाश का निगरण करनेवाळी अध्यवसायपरकळच्षणामूला अतिशयोक्ति के 
द्वारा रूपक अलंकार की पुष्टि होती हे । यह रूपक उत्मेक्ता का उत्थापक (पोपक) होने के 
कारण उसका अ'ग दै । रूपक को उत्पेक्षा का पोपक इसलिए माना गया हे कि रूपक 
अलंकार के अभाव में 'छाया कटे शरोर के टुकडरॉ-सी कॉप रही थी! इस अंश में उपमा | 
ही होती, संभावना नहीं, क्योंकि दोनों में, वपन आदि साधारण धम विद्यमान-है । किंतु | 
ऐसी स्थिति में छाया में हाळ मे काटे गये गाच्रखण्डा की तादात्म्यर भावना संभावित नहीं 

हो सकती, जो उल्लेच्चा के छिए आवश्यक हैँ । यह उस्प्रेज्ञा तभी घटित हो-सकती है, जब दन 
रूपक का प्रयोग किया जाय । पूवपक्षी फिर शंका करता है कि उत्पेक्षा की सिद्धि रूपक के 
विना भी हो सकती थी। यदि कवि यह कहता कि “चन्द्रमा के द्वारा काटे गये अन्धकार 

के मानो टुकड़े कोप रहे हों? तो इस उक्ति का आश्रय लेन पर उत्मेचा सिद्ध हो जाती हें 

क्योकि तादारम्ससम्भावना की पुष्टि के लिए अन्धकार के लिए 'लूनाकृतीनां' विशेषण फा 

उपादान कर छिया गया हे। इस शंका का उत्तर देते हुए उत्तरपक्षी कहता हे, टीक हँ, पर 

इस सरणि का आश्रय लेने पर हमें छवनादिधमंरूप कार्य का समारोप करने के कारण 

चन्द्रमा तथा अन्धकार पर दन्ता तथा इन्यस्य के चेतन व्यवहार का समारोप करना 

पड़ेगा और इस प्रकार प्रस्तुत से अप्रस्तुत के ब्यवहार समारोप की व्यंजना होने के कारण 
समासोक्ति अलंकार की आवश्यकता पडेगी । ऐसी स्थिति में भी उंच की पुष्टि के लिए 

अन्य अलंकार ( समासोक्ति ) की अपेक्षा होगी ही । प्रस्तुत उक्ति में यही भेद है कि यहाँ ५ 
रूपक के द्वारा उखेचा की पुष्टि की गई है। इस प्रकार ,यहां अतिशयोक्ति ओर रूपक 
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१२० समप्राधान्यसङ्करालङ्का[रः 
समप्राधान्यसंकरो यथा-- 9 
अवतु नः सवितुस्तुरगावली समतिलङ्किततुङ्गपयोधरा। ° 
स्फुरितमध्यगतारुणनायका मरकतैकलतेव नभःश्रियः ॥ 
अत्र पयोधरादिशब्दश्लेपमूलातिशयोक्त्याङ्गभूतयोत्थाप्यमानेव सविदृतुर- 
गावल्यां गगनलद्मीर्मरकते काबलीतादात्म्गोसक्षा नभोलदम्यां नायिकाव्यवहार- 
समारोपरूपसमासोक्तिगमेबोत्थाप्यते । पयोधरशब्दश्लेपस्योभयोपकारकत्वात्‌ „ 
तत उप्रेक्षासमासोक्त्योरेकः कालः। परस्परापेक्षया चारुत्वसमुन्मेपञ्चो भयो- 
स्तुल्य़ इति विनिगमनाविरुहात्समप्राधान्यम्‌ | 
यथा वा,-- 
अङ्ुलीमिरिव केशसच्चयं सन्निगृह्य तिमिरं मरीचिभिः। 


रण] 


> 
| 
| १२०. समप्राधान्यसंकर अलंकार 
जहाँ एक काब्य सँ अनेक अळंकार समान रूप से प्रधान हों तथा एक दूसरे के अंगांगी 
| न हों, वहाँ समप्राधान्य संकर अळंकार होता है । जेसे-- 
| भगवान्‌ सूयं की बह तुरगपंक्ति हमलोगों की रक्षा करे, जो मानो आकाश-छचमी की 
| चह सरकतमणिमय एकाचली (द्वार) है, जिसने ऊँचे पयोधरों ( मेघ, स्तन) का उल्लंघन 
। किया दवै और जो दीसिमान्‌ मध्यस्थ अरुण ( सूर्य सारथि ) के द्वारा नियंत्रित दे ( अत्यधिक 
| प्रकाशमान मध्यस्थ रक्ताभ नायक-मणि से युक्त दे )1 

यहाँ सवसे पहले पयोधर शब्द के शिष्ट प्रयोग से एकावलीगत पयोधर ( स्तन ) के 
द्वारा तुरगपंक्तिगत पयोधर ( मेघ) का निगरण प्रतीत होता दै, अतः यहाँ शब्दश्लेपमूला 
अतिशयोक्ति अलंकार दे । यह अतिशायोक्ति अलंकार अंग यनकर सूर्य के घोड़ा की पंक्ति 
(सवितृतुरगावळी ) पर आकाशळघषमी की मरकतमय पुकावली के तादारम्य की संभावना 
| कराता दै, इस प्रकार अतिशयोक्ति उत्प्रेक्षा अळंकार की प्रतीति में सहायक होती है । 
| -जिस समय यह उत्मेक्षा अळंकार प्रतीत होता दे, टीक उसी समय सहृदय को यह भी 
॥ प्रतीति दोतःदे कि यहाँ जाकाश-छूचमी पर चेतर नायिका के व्यवहार का समारोप कर 
} दिया गया हैं। इस प्रकार प्रस्तुत आकादाळचमी के व्यवहार से अप्रस्तुत नायिका के 
७ व्यवहार की व्यंजना होती दै, क्योंकि एुकावळीधारण चेतन नायिका का ही धर्म है, 
| अचेतन अकाशळचमी का नहीं । यह समासोक्ति उत्पेक्षा की प्रतीति के समय उसी क 
| 
1 


साथ घुली-मिली प्रतीत होती दै । दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते दें कि उस्मेच्षा समा- 
सोक्गिर्भ ( समासोक्तिसंश्टिष्ट ) हो कर ही अतीत होती है। अतिशयोक्ति के द्वारा इस 
संझिए रूप की प्रतीति इसलिए होती है कि 'पूयोधर' शब्द का रिलए प्रयोग दोनों 
अलंकारो का उपस्कारक है, अतः उत्पेक्षा व समासोक्ति दोनों की प्रतीति एककालावच्छिन्न 
होती द्दे । यदि ऐसा हे, तो इन दोनों में एक अळंकार दूसरे अलंकार का अंग होगा, इस 
इंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि दोनों अळंकार एक दूसरे की अपेक्षा चमत्कार ' 
जनक हैं, तथा दोनों समानकोटिक हैं, अतः किसी पुक अलंकार के दूसरे की अपेक्षा अधिक 
चमस्कारी न होने से दोनों का समप्राधान्य हैं। ५ - 

अथवा जैसे 

“यह चन्द्रमा अपनी किरणों से अन्धकार को पकड़ कर बन्द कमळ की आंखों वाले 
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॥ 1 | 


कुडमलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीसुखं शशी ॥ Fe 
अत्राहुलीभिरिवेति वाक्योक्तोपमया वत्मायपाठान्युख्यकुदमलीकरण सङ्ग 

नुगु श्रयणेन लब्धया सरोजलोचनमिति समासोक्तोपमः 
याङ्गभूतयोत्याप्यमानैब शाशिकदकनिशासुखचुम्भनोसक्षा निशाशशिनोदोम्प- 
व्यन्यबहारसमारोपरूपसमासोक्तिगमैबोत्याप्यते । उपसयोरुमयत्रोत्थापकऱ्वा, 
विशेषात्‌ समासोक्तिगर्भता बिना चुम्बनोभेक्षाया निरालऱबनस्वाश्च ! ततरात्रा- 
प्युमेक्षासमासोक्त्योरेककालयोः समप्राधान्यम्‌ । यद्यप्यन्रोपमाभ्यां शशिनिशा- 
गतावेव घमो समर्थ्यते, नतु शरि-नायकयोः निशा-नायिकयोश्च साधारणो 
चमौ । साधारणघमेसमपंण चोस्रेक्षासमासोक्स्योरपेक्षितम्‌। उस्रक्षाया: परता" 
अक्कतसाधारणगुणक्रियारूपिमित्तसापेक्षखात समा समासोक्तेबिशेपणसाम्यमूलक- 


नन: 
पप 


रजनीमुख को ऐसे चूम रहा है, मानो चह अंगुटियो से केशपाश को पकडू कर कमळ के 
समान वंद आंखों वाले ( रजनी-) सुख को चूम रहा हो।' हि 
यहाँ 'अंगुल्यां के समान ( किरणों से )' इस ताक्योक्त ( वाच्य ) उपमा के द्वारा 
यदि हम इस काव्य में उपमा अछंकार को मुख्य मान कर उस संदुभम अथ कर, त्तो 
'छुड्मछीकृतसरोजलो चन में 'कुड्मळीकरण' (मुकुछित होना) जो कि पुप्प या सरोज का 
असाधारण धर्म ( लिंग ) हे, वह लोचन का भी असाधारण धम बन कर उपमित समास 
, के द्वारा सरोजलोचने' के समास में उक्त घाच्योपमॉ का सहायक होता हे! यह उपमा 
स्वयं अंग यन कर चन्द्रमा के द्वारा निशामुखचुंबनरूप ( मानो निशामुख चूम रहा है ) 
उत्प्रेज्ा की प्रतीति कराती हे । उठ्मेक्षा अलंकार की प्रतीति के समय ही चन्द्रमा तथा 
रात्रि पर नायक-नायिका के व्यवद्वार समारोप की ब्यंजना होती है, क्योंकि चुंबनक्रिया 
दम्पतिगत धर्म है, चन्द्रादिगत नहीं और इस प्रकार समासोक्ति की प्रतीति होती द यह 
समासोकि उत्मेक्षा की प्रतीति के साथ ही घुलीमिली प्रतीत होती दे । क्याँकि “अंगुली- 
भिरिव' तथा 'सरोजळोचनं' वाली उपर्युक्त दोनों उपमाएँ उत्भेक्षा तथा समासोक्ति दोनों 
की प्रतीति में समानरूप से सहायक सिद्ध होती हैं, किसी एक ही अळंकार की प्रतीति में - 
विशेष सहयोग नहीं देती, साथ ही समःसोक्ति अळंकार की प्रतीति के चिला जुंचनस्स्या 
की सम्भावना ( उत्प्रेष्ा ) की प्रतीति नहीं हो सकेगी। यहाँ समासोक्ति तथा उत्पेक्षा 
दोनों अलंकारों की प्रतीति एककाळावच्छिन्न होती दे, अतः ये समप्रधान हैँ॥ भाव यह हे, 
इस पद्य में प्रथम _ चण में दोनों उपमा की प्रतीति होती है, तदनंतर पे दूसरे चण में 
अंग वनकर समासोक्ति तथा उत्मेक्षा की प्रतीति कराती हें। 
यहाँ उपमा अळंकार हे, अतः जिन धर्मों का वर्णन किया गया हे, वे दाशिमिशा 

(उपमेय) से ही संबद्ध प्रतीत होते हैं, ूसतृताप्रस्तुत-दाशिनायक और निशानायिका-दोनों 
के साथ साधारण चर्म के रूप में संबद्ध नही होते। उपमा में वर्णित धर्म उपमेयनिए होतेहे, 
जब कि उत्पेक्षा तथा समासोक्ति में अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत दोनों में घटित होने वाले धमो 
की आवश्यकता होती है। इसलिए यह शंका होना संभव हे कि उपर्युक्त काब्य मे नियद्ध धरम 
जब चन्द्रनिशापचञ में ही घटित होते दूँ, तो वे उत्मेक्षा तथा समासोक्ति से संवेथ अप्रस्तुत 
के साय कंसे घटित होंगे। (इसी शंका का निराकरण करते हुए कहते दें कि यद्यपि इस 
काष्य सं प्रयुक्त धम चन्द्रमा तथा रात्रि के ही पक्ष में ठीक येठते हैं, तथा वे ऐसे साधारण 
धम नहीं दे कि चन्द्रमा-रात्रि की भांति नायक-नायिका के पक्ष में घटित हो सझे- 
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| - स्वाच। तथापि वाक्योक्तोपमायामिवकारस्य 'मरीचिभिरिव! इत्यन्वयान्तरमभ्यु- 
रः पगम्यान्ययभेद लब्धस्य प्रकृता प्रकृतयोरेकेकविपयस्याथद्वयस्य समासोक्तोपमायां 
*सरोजसदृशं लोचनम्‌? इति समासान्तरमभ्युपगम्य समासभेदर्लव्धाथंद्वयस्य 
चाभेदाध्यवसायेन साधारण्यं सम्पाद्य च तयोरुस्रेक्षासमा सोक्त्योरङ्गता निवोह्या! 
यद्वा,-इदद प्रकृतकोटिगतानां मरीचितिमिरसरोजानामप्रकृतकोटिगतानां चाष्कुः 
लिफेशसञ्चयलोचप्ञानां च तचुदीघीरुणत्बनीलनीरन्धत्वकान्तिमत्त्वादिना सह- 
_ शानां प्रातिस्विकरूपेण भेंदवत्‌ अनुगंतसारृश्यप्रयोजकरूपेणा भेदोऽप्यस्ति स 


क्योकि उस्प्रेत्ा तथा समासोक्ति के लिप यह जरूरी है कि धर्म सामान्यनिष्ठ दो, विशेष- 

निष्ठ नहीं-यह इसलिए:कि उत्मेक्षा में प्रकृत ( मुख ) तथा अप्रकृत ( चन्द्रादि) की 

समान गुणक्रियारूप को कैकर उसके आधार पर प्रकृत में अप्रकृत की संभावना करना 

आवश्यक होता दै, तथा समासोक्ति में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के लिए तुल्यविशेषण का 

3 प्रयोग किया जाता है--तथापि वाक्य में उपात्त ( वाफ्योक्त) उपमा में प्रयुक्त 'इच! से 

“मरीचिभिरिव' इस दूसरे ढंग से अन्वय करके इस भिन्न अन्वय से प्राप्त अथंद्वय से, 

जो कि परकृत ( चन्द्रपक्ष ) तथा अग्रकृत (नायकपक्ष) दोनों में घटित होता है, समासोक्त 

उपमा (सरोजलोचन इस समास में प्राप्त छुप्तोपमा) के यिग्रह में भी “सरोजसदृशा लोचन? 

इस प्रकार भिन्न प्रकार का समासविग्रह मानकर, इससे प्रतीत अर्थद्वय के छेने पर प्रकृत 

० तथा अभ्रकृत पक्ष में अमेदप्रतीति होने के कारण साधारणधर्म की सत्ता संपादित दो 

जायगी? इस सरणि में ये दोनों ( वाक्यो तथा समासोक्त-अंगुलीमिरिव मरीचिभिः 
तथा 'सरोजलोचनं? ) उपमाएँ, उत्पेक्षा तथा समासोक्ति फी अंग बन सकती हैं । 

भाव यह है कि उपमा की प्रतीति करते समय एम इस सरणि फा आधय ले सकते 

हैं कि नायक पक्ष में अन्वित 'अंगुलि' तथा 'लोचन' को उपमेय मानकर चन्द्रपच में 

अन्वित “मरीचि? तथा 'सरोज' को उपमान चना दिया जाय, तया वाक्योक्त उपमा में इव 

का अन्वय “मरीचिभिः के साथ करें तथा समासोक उपमा में "सरोज के समान लोचन! 

( सरोजसदशं छोचनं ) यह विग्रह करें, सरोज लोचन के समान” ( सरोज छोचन 

मिच ) नहीं। इस प्रकार की उपमासरणि का आश्रय छेनेपर तो साधारणधर्म नायक- 

भ्नायिकांके रक्ष में भी ठीक चैट ही जाता हे और इस,तरह नायक-नायिका वृत्तांत के 
पोषक उत्प्रेच्ा तथा समासोक्ति अळंकारों का दोनों उपमाएँ अंग हो ही जाती हैं। 

सिद्धांतपणी एक दूसरी सरणि का भी संकेत करता है, जिससे ये उप्माएँ उग्ेक्षा व 

समासोक्ति के अंग मानी जा सकती हैं। हम देखते है इस काव्य में वर्णित कुछ पदार्थ 

प्रकृत ( उपमेय ) हें, कुछ अप्रकृत ( उपमान )। इनमें किरणें, अंधकार तथा कमल प्रकत 

हैं, क्योंकि ये चन्द्र और निश्चा से संबद्ध हैं तथा अंगुछि, केशपाश और नेत्र अप्रकृत हैं. 

क्योकि वे अप्रस्तुत नायक-नायिकादि से सुंनळ हैं! पर इतना होते हुए भी इनमें कुछ 

इष्टि से समानता पाईं जाती हे, कुछ दृष्टि से असमानता । इन पदार्थों में यह समानता 

पाई जाती हे कि किरणें तथा अंगुलि दोनों पतली, छंघी, तथा रकाम हैं ( दोनों में तनु- _ 

दीघोरुणस्व' समान गुण विद्यमान है ); अंधकार तथा केशपाश दोनों नीळे तथा सघन हैं 

| ९ दोनों में नीलनीरन्प्रस्वादि समान गुण पाया “जाता है ), और सरोज तथा छोचन दोनों 

र सुन्दुर ई (दोनों में कांतिमध्व समानधमं हे) । इस इष्टि से ये दोनों एक दूसरे के समान 

हैं, किन्तु इनका वास्तविक रूप भिन्न हे, क्योंकि अंगुळि में जो “भंगुलिस्व' हे वद्द 'मरीचि' 


००० मिह आजा हात” (वत हल तहा अबी लमा ७० 
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नचात्र विवक्षित एव । जेदाभेदोभयप्र घानोपमेत्यालंकारिकसिद्धान्तात्‌ 1 तत्र च 
प्रयाजकाण्डनिष्करपन्यायेना भेदगर्भतांशोपजीबनेन साधारण्यं सम्पाद्य प्रधानः 
भूतोत्मेक्षासम्शसोक्त्यज्ञता निवीह्या । न हि प्रकाशशीतापनयनशक्तिमतः 
सौरतेजसः शीतापनयनशक्तिमात्रेण शीताळूपयोगिता न दृष्टा ॥ 
एवमनभ्युपगमे च; द ह 
_____'पाण्ड्योञ्यमंसार्पितलम्बद्दारः-क्लमाजरागो हार्न ना 'क्लुपषाङ्करागो हरिचन्दनेन । 


ग > ओ 
दोनों में सादृश्य को स्थापित करने वाळा एक साधारण धर्म पाया जाता हे ओर इस , 
साधारणधर्म की प्रतीति कराना कबि का स्वयं का अभीष्ट हे ही । इसछिए यहाँ भेदामेदो- 
अयप्रधानोपमा मानी जायगी, ऐसा आलंकारिकों का मत हूं । 
टिष्पणी--साधम्ये के तीन रूप माने जाते हैँ:--मेदप्रधान, अंभेदप्रधान, भेदाभेदप्रधान । 
बैधनाथ ने बताया है कि उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा तथा स्मरण नामक अलंकारो में साधारण 
धमं भेदामेदप्रधान होता ईः 0 
“साधम्य त्रिविधं भेदुप्रधानसमेदप्रधान भेदाभेदप्रधानं च । 
उपमानन्वयोपमेयोपमास्मरणानां भेदामेदसाधारणसाधम्यमूझस्वम्‌ ॥' 
इस अकार यहाँ प्रयाजकाण्डनिप्क्पम्यास से केवळ अभेद्सूछक अंग को ही लेकर प्रुत 
तथा अप्रकृत पक्ष में साधारण्य सम्पादित किया जा सकता हे, पेसा करने पर ये दोनों 
उपमाएँ काब्य में प्रधानभूत ( अंगी ) उत्प्रेक्षा तथा समासोक्ति अळंकार के अंग छ 
जाती हैं। कोई ग्रह शंका करे कि जब मेदामेदप्रधान साधम्यं वाळी उपमा में दो अंश हैं 
तो आप केवळ अभेद चाले अंश को ही लेते हैं यह ठीक नहीं, इसका उत्तर देते हुए 
सिद्धान्तपक्षी एक युक्ति का प्रयोग करता है। हम देखते हैं कि सूर्य के तेज में दो शुण हैं, 
प्रकाश तथा ठंड मिटाने की क्षमता, यहाँ ठण्ड से ठिदुरते हुए व्यक्ति के लिए सूर्य के तेज 
का प्रकाश वाळा गुण गोण है, खास गुण ठण्ड मिटाने की शक्ति ही हे, इसी तरह उप्मेच्चादि 
के लिए इस उपमाहय के साधारणधर्म के अभेदांश की ही उपयोगिता सिद्ध होती हे। 
रिप्पणी—प्रयाजकाण्डनिप्कर्पन्यायः--ददोपृणेमास में तान प्रकार के याग होते एँ-पुरो- 
डाश, आज्य तथा सान्नाय । सान्नाय 'दरभिपयर को कहते हैँ । इसके सम्पादन के लिए जितने धमे 
अपेक्षित हैं, उनका निरूपण करने के, लिए प्रवृत्त ब्राक्षणमाग को तत्तत काण्ड के नाम्झ्से, पुकारत? 
है। जेसे-पौरोडाशिकं काण्डम्‌, आज्यकाण्डम, सान्नाय्यकाण्डम्‌ इत्यादि | प्रशत में 
पौरोडाश्चिक काण्ड मे ५ प्रयाज विदेत ई--समित्मयाज, तनूनपात्प्रयाज, इट्प्रयाज, बर्हिष्‌ 
प्रयाज, स्वाहाकारप्रयाज । इन पोर्चो की पौरोड।शिककाण्ड से निकाल कर सारे दर्दापूगमास का 
प्रकरण प्रमाण से अग माना गया दै । अन्यया समाख्या में पाँचों प्रयाज केबल पुरोडाश यागों के 
हो अंग होंगे। अतः जैसे प्रयाजकाण्ड पौरोडाशिक काण्ड से निकाल कर अभेदांश के कारणं 
दरशपूमंमास में लगाया जाता है, वैसे दी यहाँ, भै अभेदांश का हो प्रकत तथा अप्रकृत दोनों में 
साधारण्यसम्पादरकत्व टीप बैठ जायगा । £ 
__ सिद्धांत पत्ती पूर्वंपक्षी को अपनी यात पर राजी करने के लिए एक दळीळ रखता हे कि 
हमारा मत न माना जायगा-अर्थात्‌ भेदामेदप्रधान उपमा में केवळ अभेदांश की उपयो- 
गिता न मानी जायगी-तो कई कार्ब्यों मं-उपमा अळंकार का निर्वाह नहीं हो सकेगा । 
उदाहरण क लिए इमः निर्न, काब्य ले छः रघुवंदा के पष्ट सग मं इन्दुमत्ती स्वयंवर के 
समय का पाण्ड्यराज का वर्णन हे । ) 


'कन्धे पर छटकते द्वार वाला, हरिचन्दन के अङ्गराग से विभूषित यह पाण्डयदेश का 
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आभाति बालातपरक्तसानुः सनिमरोदूगार इत्राद्रिराजः ॥' 
इत्याद्युपमापि न निबेहेत्‌। न हत्राद्रिराज पाण्डथयोरुपमानोपुमेययोरनुगतः 

साधारणधर्मो निर्दिष्टः । एकत्र बालातपनिर्मरो, अन्यत्र इरिचन्दनहाराविति 
धर्मभेदात्‌ | तस्मात्तत्र वालातप्हरिचन्दनयोनिभरदारयोश्व सहशयोरभेदांशो- 
पजीवनमेव गति;,॥ 

(पिनष्टीब तरङ्गाग्रैः समुद्रः फेनचन्दनम्‌ | 

तदादाय करैरिन्दुलिम्पतीब दिगङ्गनाः ॥ 
० इत्यन्रोओक्षयोः कालभेदेऽपि समप्राधान्यम्‌। भन्योन्यनिरपेक्षवाक्यद्वयोपात्त- 
खात्‌ | तदादायेति फेनचन्दनरूपकमात्रोपजीबनेन पूर्वो रेक्षानपेक्षणात्‌। न चेवं 


३ राजा इसी तरह सुशोभित हो रहा हे जेसे झरने के प्रवाह से सुशोभित, प्रातःकाळीन सूर्य 


के प्रकाश से अरुणाभ तलहटियों वाळा हिमालय पर्वत सुशोभित होता है । 


इस उदाहरण में उपमा का निर्वाह न हो सकेगा क्योंकि यहाँ पर हिमाळय (उपमान) 
तथा पाण्ड्यः ( उपमेय ) के लिए जिस-समानता का उपयोग किया हे वह साधारणधमं 
दोनों में नहीं पाया जाता। हिमालय के पक्ष में प्रातःकालीन सूय के अकाश तथा झरने 
का वर्णन हे, पाण्ड्य के पछ में हरिचन्दन तथा हार का, इस प्रकार दोनों धर्म एक दूसरे 
से भिन्न हैं। इस प्रकार यहाँ भी उपमा अळंकार की प्रतीति के लिये हमें समान धमं वाला- 
तप-इरिचन्दन तथा निर-हार के अभेदांशा-याळातप और हरिचन्दन दोनों लाळ हैँ तथा 
तत्तत्‌ विषय को अवलिप्त करते दें और निक्षर तथा हार दोनों स्वच्छ, तरळ, आभामय 
सथा प्रलम्ब हे-को ही लेना पडेगा । 

ग्रन्थकार एक और उदाहरण देता हे, जहाँ दो अछङ्कारों का समप्राधान्य पाया जाता 
हे। इस उदाइरण में दो उत्मेक्षा अङ्कारा की प्रतीति भिन्न-भिन्न काल में होती है तथापि 
ये दोनों कास्य में समानतया प्रधान हैं, अतः यहाँ भी समप्राधान्य संकर होगा-- 

यहु सम्प्र अपनी लहरों के द्वारा मानो.फेन रूपी चन्दन को पीस रहा हैं। उस फेन 


चन्दुनन्क लेकर चन्द्रमा अपनी किरणों (द्वायों) से मर्नो दिशारूपी रमणियों को अवरिस 


कर रहा हे। 
यहाँ दो उत्पेक्षा दे-'मानो पीस रद्दा है” ( पिनष्टीच ) और 'मानो ळीप रहा 
है? ( छिम्पतीव )। ये दोनों उम्रेचाएँ एक साथ क्रियाशील नहीं होती-पहळे पेपण- 
क्रिया द्दोती दै, फिर लेपन क्रिया । अतः दोनों में काळ भेद दै । इतना होने पर दोनों सम 
अधान हैं, क्‍योंकि कवि ने दोनों का प्रयोग एक वाक्य में न कर दो भिन्न वाक्य में किया 
हैं, तथा प्रत्येक वाक्य एफ दूसरे से स्यतन्त' (निरपेक्ष) टें । क्योंकि दूसरी उत्मेक्षा ( सानो 
वह टीप रहा हे) जिसकी प्रतीति 'तदादाय' आदि उत्तराघं से होती है, पूर्याथ में उक्त 
“फेनचन्दून? परक रूपक अलङ्कार मात्र के द्वारा पुष्ट होती हे, इसका “पिनष्टीय' वाली, 
उत्मेक्षा से कोई संबंध नहीं हे और पहली उत्मक्षा से वह स्वतन्त्र है । इस पर पूवंपच्ची यह 
शंका करता हे कि यदि ये दोनों उस्मेक्षाएँ एक दूसरे से निरपेक्ष हैं, तो फिर इनका शंकर 
मानना ठीक नहीं होगा । जसे 'छिम्पदीव तर्मोगानि वर्षतीवांजनं नभः इस उदाहरण में 
“अन्धकार मानो अंगों को लीप रहा है, आकाश मानो काजळ की वर्षा कर रद्दा हे! इन दो 


000. "केरा! आर हना घट्ट आनी) जउत्रीपह॥बैसे अड सी! पिमुदीक (सा 
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खि क | 
२६४ छुबलयानन्दः ES | 
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“लिम्पतीव तमोऽङ्गानिः इतिवदुसे कषायस्य संसष्रिवेयमिति वाच्यम्‌ । लौकिक | 
सिद्धपेषणज्तेपनपौर्धा पयच्छायालुका रिणोल्रेक्षाइयपौबोपर्येण चारुतातिशायससुः 
न्सेषतः संुष्िवेपस्यात्‌। तस्माइशौदिवदेककलसाधनतया समप्रघानमिद्‌- 
सुसे्षाद्वयम्‌। एवं समग्रधानसंकरोऽपि व्याख्यातः ॥ 
१२१ सन्देसङ्कणलङ्कारः 


सन्देहसंकरो यथा ( रघु० ६1८५ )- 
शाशिनसुपगतेयं कौमुदी मे घमुक्तं 
जलनिधिमनुरूपं जहुकन्याबतीणो । | 
इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौराः ` 
शबणकडु नृपाणामेकवाक्यं विवजु: ॥ हि 
अत्र इयम्‌? इति सवेनाम्ना यद्यजं वृतवतीन्दुमती विशिष्टरूपेण निर्दिश्यते , 


MRSS पल म वय | 
ळग्पतीय' में संखष्टि ही मान ली जाय । इस शंका का निराकरण करते हुए सिद्धांतपक्ती | 
का कहना है कि पेसा मत देना ठीक नहीं । क्योंकि यहाँ पेपण तथा लेपन क्रा जो संकेत 
किया गया हे, वह इस बात का संकेत करता हे कि कवि छोकिक पेषणक्रिया तथा लेपनक्रिया 
के पौर्वापर्य की समानता व्यक्त करना च्गहता है। इस प्रकार यहाँ इन दोनों उप्रे्ञाओं के , ` 
छाळ में जो पौर्वापर्य पाया जाता हे, दह छौकिक चन्दनपेपण तथा चन्दनलेपन के पौर्वापर्य 

_ दी तरह दै । इसलिए यहाँ संसष्टि की अपेक्षा अधिक चमत्कार पाया जाता है, अतः इसे 

'संसृष्टि से मिच्च मानना होगा । ( भाव यह है, जैसे कोई ब्यक्ति पहले चन्दन पीसता है, 

फिर दूसरा व्यक्ति प्रेयसी आदि के उसका अंगराग खगाता है, इसी तरह समुद्र मानो . | 

चम्दुन पीसता है और चन्त्रमा दिगंगनाओं को मानो चन्दन खेप कर रहा है--यहाँ दोनों । 

फरियाएँ पक दूसरे के वाद होती हैं, यद लौकिक साम्य अक्वारद्वय के समावेश में विशेष 

चारुता छा देता दै। ) यथपि ये दोनों उत्मेक्षाऐ यहाँ एक दूसरे की अंगभूत नहीं तथापि 

पुक ही चमश्कार के साधन होकर भाई हैं, ठीक वेसे ही जैसे दशपूर्णमासादि अनेक याग 

एक ही स्वगप्राप्त्यादि फळ के साधन होते हैँ। अतः ये दोनों समप्रधान हैं ५.,इस प्रकार" 

समप्रधान संकर की ब्याख्या की गई । 

१२१. संदेइसंकर अलंकार 
- आहाँ किसी स्थळ में अनेक अळंफारों का सन्देह. हो, तथा अळंकारच्छाया ( अळंकार 
सौदर्य ) इस तरह की हो कि सहृदय की चित्तवृत्ति किसी विशेष अलङ्कार के निश्चय पर 
न पहुँच पाये-यहाँ ऊमुक अलङ्कार दै अयबा अमुक-वहाँ सन्देह संकर होता है, जैसे-- 
रघुवंश के इन्दुमती स्वयंवर का प्रसंग है। इन्दुमती ने अज का वरण कर छिया दे । | 
इस सम्बन्ध में कवि की उक्ति दे :-- | 
समान गुणवाळे अज तथा इन्दुमती के परस्पर योग से प्रसन्न पुरवासी स्वयंवर में १ 
आये हुए अन्य राजाओं के कानों को कडु लगने चाले इन झब्दों का उद्यारण करने लगे-- | 
“यह ( इन्दुमती ) चन्द्रिका मेघयुक्त चन्द्रमा को प्रास हुई दे, जहुपुच्री गंगा अपने योग्य | 
समुत्र को अवतीण हो गई दै।' ( यह इन्दुमती उसी प्रकार अज के साथ युक्त हुई हैं, 


~ 


चन्द्रिका मेघमुक्त चन्द्रमा के साथ सौर गंगा समुद्र के साथ |) £ 
०००. ५० पुषे में ढोन सा कटडार है इस सि लमकः (विवन दो सकती ०519 
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तदा बिम्बप्रतिबिम्ब मावापन्नध्मबिरिष्टयोः सहशयोरक्याेपरूपा निदशेना । 
यदि तेन सा स्वरूपेणेव निर्दिश्यते, बिम्बभूतो घमंस्तु पूरब श्रस्तावात्समगुणयोगं- 
प्रीवय इति पौरविशेषणाञ्चावगभ्यते, तदा प्रस्तुते धर्मिणि तद्वृत्तान्तप्रैतिथिस्ब- ` 

भूताप्रसतुतवृत्तान्वारोपरूपं ललितमित्यनध्यवसायात्‌ सन्देह: ॥ 
यथावा- « - 
बिलीयेन्दुः साक्षादम्रतरसवापी यदि भवेत्‌. 
कलंकस्तत्रत्यो यदि च विकचेन्दीबरबनम्‌ । 
ततः स्नानक्रीडाजनितजडभावेरवयबे: र 
कदाचिन्मुखेयं मदनशिखिपीडापरिभबम्‌ ॥ 
„ अन्न 'यद्येतावत्साधनं संपद्येत तदा तापः शाम्यति? इत्यर्थ कविसंरम्मश्रेत्तवै- 
तडुपात्तसिद्धथ्ंमूह इति संमाबनालंकारः । एतावस्साधनं कदापि न संभवत्येव, 


क्योकि यदि 'इय’ ( यह ) इस सर्वनाम के द्वारा 'अज का वरण करती हुई इन्दुमती' 
इस विशिष्टधर्मयुक इन्दुमती का संकेत किया गया हे, तो विंवप्रतिबिंबभाववाले धर्म 
(गुण ) से विशिष्ट सदृश पदार्था--इन्दुमती-चन्द्रिका! इन्दुमती-गंगा में ऐक्य का 
आरोप ब्यंजित होता है, अतः यहाँ निदशना अलंकार है! कितु यदि इः का घणेय 
विशिष्टघर्मसम्पन्न रूप में न कर सामान्यरूप गें किया गया है, तो यिबभूत धर्म की 
गरतीति प्रसंग के पूर्व वर्णन से तथा पुरवासियों के साथ प्रयुक्त 'समगुणयोगप्नीतयः इस 
विशेषण से हो जाती है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत धर्मी ( इन्दुमती ) में उससे संबद्ध 
बृत्तान्त ( अजइन्दुमतीयोग ) के प्रतिबिबभूत अप्रस्तुतवृत्तान्त ( चन्त्रचन्द्रिकायोग, जळ 
निधिजहुकन्यायोग ) का आरोप करने के कारण यहाँ छछित अळंकार माना जायगा। अतः 
सहृदय किसी निश्चय पर नही पहुँच पाता कि यहाँ निद्शना माने या ललित । इसलिए 
यहाँ संदेह संकर दे । 
= अथव? जले निम्न उदाहरण में-- ० 

कोई विरहिणी या विरही कामज्वाला से दुग्ध अपनी अवस्था का वर्णन कर रहादै। 
यदि स्वयं चन्द्रमा ही पिघछ कर असत रस की वावलो बन जाय और उसके अन्दर का 
कलंक विकसित कमलों का वन ( समूह ) दो जाय, तो उस यावली में खान करने से 
शीतल अंगों से में कभी न कभी कामदेव रूपो अझ की ज्वाला को छोड़ सकता हुँ। भाव 
यहे है, मेरी यह कामज्चाला तभी समाप्त हो सकती है, जब में स्वयं चन्द्रमा के पिघलने से 
यनी अस्तरसवापी में खान करूं। छि): 

यहाँ यदि इतना साधन मिल जाय, तो मेरा ताप शान्त हो सकता दै--यदि इस 
भाव की व्यञ्ञना करना कवि को अभीष्ट है, तो किसी छच्य की सिद्धि का तक ( उद ) 
करने के कारण संभावना अलंकार माना जायगा। किंतु यदि इस पथ में वि का आशय . 
यह हो--कि इतना साधन ( चन्द्रमा का गळ कर अम्ृतरसवापी बन जाना तथा फड 
का इन्दीवर वन हो जाना ) कभी भी संभव नहीं दै, इसछिए मेरी तापशांति भी न हदो 
सकेगी, यह आकाशकुसुम के सदश असम्भाव्य दै--तो उपात्त वस्तु के मिध्पास्व की सिद्धि 


= क FA च 
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अतस्तापशान्तिरपि गगनकुसुमकल्पेत्यर्थ कविसंरम्मश्रेदुपात्तमिथ्यात्यसिद्ध र्थ 
मिथ्याथोन्तरकल्पनारूपा मिथ्याध्यवसितिरित्युभयथासंभवात्‌ संदेह: । 


एबम्‌ 


सिक्तं स्फटिककुम्भान्तः स्थितिखेतीकृतेजलेः । 
मौक्तिकं चेल्लता सूते तत्पुष्पेस्ते समं यशः॥" 
इत्यादिष्वपि आरात ल द्रष्टयः ॥ 
मुखेन गरलं मुव्वन्मूले बसति चेत्फणी | 
फलसंदोहगुरुणा तरुणा करिं प्रयोजम्‌ ? ॥ 
अत्र महोरगवृत्तान्ते बण्येमाने राजद्वाररूढखलईत्तान्तो5पि प्रतीयते | तत्र 
किं बस्तुतस्तथाभूतमद्दोरगषृत्तान्त एव प्रस्तुते5प्रस्तुतः खलवृत्तान्तस्तत: प्रतीयत 
इति समासोक्तिः | यद्वा-प्रस्तुतखलवृत्तान्तप्रत्यायनायाप्रस्तुतमहोरगवृत्तान्ट- 


होगा । अतः सहृदय पाठक इस निर्णय पर नहीं पहुँच पाता कि यहाँ सम्भावना अछक्षार 
है या मिध्याध्यवसिति, फछतः यहाँ भी संदेह संकर है! 

ठीक इसी तरह निम्न उदाहरण में सम्भावना तथा सिध्याध्यवसिति का संकर देखा 
जा सकता है:-- 

( कोई कवि राजा की प्रशंसा कर रहा है। ) 

हे राजन्‌, यदि स्फटिकमणि के घर्डो में रखने फे कारण सफेद वने जल से सींचा 
गया मोती (का बीज ) किसी बेळ को पेदा करे, तो उस बेल के पुप्पो के समान श्वेत 
तुग्हारा यश है। 

यहाँ यदि ऐसा कूळ हो तो तुम्हारे यहा की तुलना की जा सकती है? इस प्रकार 
संभावना अछ्भार है, या “मोती से कभी बेल नहीं पैदा होती, न ऐसी बेल के फूल ही, 
अतः तुग्हारे यश के समान पदार्थ कोई नहीं हैं” यह मिथ्याध्यवसिति अलट्ार ? इस « 
प्रकार अनिश्चय के कारण यहाँ भी संदेह रांफर है। न 

फलसमूह से झुकते हुए ऐसें बृष से क्या फायदा, जिसकी जड़ में संह से जहर उगछता 
हुआ साँप निवास करता हे! र 

इस पद्य में महास के वन के द्वारा राजदरबार में रहने चाळे दुष्ट व्यक्तियों 
के बुत्तान्त की व्यजना की गई हैं। यह पता नहीं चछता कि प्रस्तुत विपय कौन-सा हे, 
सर्पवृत्तान्त या खलयृत्तान्त, या दोनों ही प्रस्तुत हैं ? यदि स्पबृत्तान्त को प्रस्तुत मात्तकर 
खलयृत्तान्त को अप्रस्तुत माना जाय तो यहाँ समासोक्ति अछक्कार होता हैं, क्योकि यहाँ 
प्रस्तुत के वर्णन के द्वारा तुल्य ब्यापार के कारण प्रस्तुत खलब्चत्तान्त की च्यंजना हो रही 
४। पर साय ही यह भी संदेह होता दूं कि कहीं यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा न हो ? संभव हें 
फवि ने राजदरवार में प्रबिष्ट खर्ला को देखकर अप्रस्तुत ( सपंबृत्तान्त ) के द्वारा प्रस्तुत 
( खलडृत्तान्त ) की व्यंजना कराई हो) साथ ही ऐसा भी संभव हे कि यहाँ दोनों पक्ष 
अस्तुत हों, तथा- किसी कूचि ने प्रस्तुत सर्प का वर्णन करते हुए किसी समीपस्थ दुष्ट 
व्यक्ति के रहस्य का उद्घाटन भी किया दो, तथा कवि का च्य दोनों का अस्तुतरूप में 
वर्णन करना रहा हो । यदि तीसरा विकल्प हो तो फिर यहाँ दोनों पतों के प्रस्तुत होने के 
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। की्तेनमप्रस्तुतप्रशंसा । यद्वा,-धण्यमानमहोरगवृत्तान्तकीत लेन समीपस्थितखल 
$ सर्मोद्वाटनं क्रियत इति उमयस्यापि प्रस्तुतत्वात्‌ प्रस्तुवाङ्कुर इति संदेहः | 
| १२२ पकधचनाचुप्रवेशसङ्करः $ 
| एकवाचकानुप्रवेशसंकरस्तु शब्दाथोलंकारयोरेवेति लक्षयित्वा काव्यप्रकाश- 
कार उदाजहार-- , 
स्पष्टोच्छूसत्किरणकेसरसूयबिम्ब- 2 
र बिस्तीणेकणिकमथो दिवसारविन्दम्‌ । 
` शिलषटाष्टदिग्दलकलापसुखाबतार- 
बद्वान्धकारमधुपाषलि संचुकोच ॥ 

तत्रैकपदालुपरविष्टौ रूपकालुग्रीसौ यत्रैकस्मिन्‌ श्लोके पदभेदेन शब्दाथोलं- 

अकारयोः स्थितिस्तत्र तयोः संसुष्टिः। इह तु संकर इति । अलंकारसर्वस्बकारस्तु 


ARRAAAAAAR 


कारण प्रस्तुतांकुर अळंकार होगा । ऐसी स्थिति में हम किसी एक अळंकार के विषय में 
निश्चित निर्णय नहीं दे पाते। अतः यहाँ भी समासोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा और प्रस्तुतांकुर 
का संदेहसंकर अलंकार है। 
टन १२२. एकवचनानुप्रवेशसंकर' 
जहाँ एक ही वाचक के द्वारा दो अछझ्ठारों की प्रतीति हो, वहाँ पुकयाचकाचुप्रवेश- 
संकर या एकचचनाजुप्रवेशसंकर होता दे । 
काव्यप्रकाशकार मम्मटाचार्य के मतानुसार पुकवाचक्रानुप्रवेशसंकर केवळ शब्दालक्वार 
तथा अर्थालक्वार में ही हो पाता है। काब्यप्रकाशकार ने इसका उदाहरण निम्न पद्य 
दिया है । 
टिप्पणी--मन्मटाचाये ने कव्यप्रकाश के ददाम उछास में संकर का एक भेद बह माना है, 
= जदाँ शच्दालंकार तथा भर्थाढंकार एक हो पद में प्रगटरूप में स्थित हों । इसी को एकवाचकानु- 
श्रवेशसंकरन्कद्या जाता है । ० 
१ > स्फुटमेकत्रविषये शब्दार्थाल्क्ृतिहयम्‌ । 
व्यवस्थित च ( तेनासौ ब्रिरूपः परिकीतितः ) ॥ ( १०.१४१ ) 
अभिन्ने एव पदे स्फुटतया यदुभावपि शब्दार्थाळंकारो व्यवस्था समासादयतः, सोप्यपरः 
संकरः। इसका उदाहरण काव्यप्रकाश में बद्दा 'स्पष्टोह्लसस्किरण०' इत्यादि पथ दिया गया दै 1 
`. महाकवि रस्नाकर के हरविजय के उन्नीसधे सर्ग का प्रथम पद्य है । कपि सायंझाळ फा 
चर्णन कर रद्दा हें। इसके याद रपट प्रकाशित! किरणों फे केसर से युक्त सूर्यविम्यरूपी वदे 
कणिक वाळा दिनिरूपी कमल; जिसके परस्पर निळकर सिमरते हुए दिशासमूदरूपी पत्तों 
के कारण रात्रि फे आरंभ में होने चाळे अन्धफाररूपी भवरों की पंक्ति आबद्ध दो रद्दी थी; 
संईचित हो गया। 
इस पद्य मे. 'किरणकेसर' “सूर्यायिस्वविरधीर्णकणिक' और 'दिग्द्छकळाप' में रूपक 
तथा अनुप्रास दोनों अळंकार एक हो पद में प्रविष्ट हे, अतः्यहोँ संकर अळंकार हैँ । जहाँ 
चाब्दारङ्कार तथा अछक्कार अछय अलग पर्दो मं स्थित हाँ वहाँ संकर न होगा संसृष्टि 


०००. शदे सहतः पहा यंकर है है। सलक्क 
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एकस्मिन्धाचके5जुपवेशो वाच्ययोरेवालंकारयोः स्वारसिको वाच्यप्रतियोगिक- 
स्वाद्मचकस्येति मत्वाथोलंकारयोरप्येकवाचकानुप्रवेशसंकरमुदाजहार--' 
* सत्पुष्करद्ोतितरज्ञशोभिन्यमन्दमारव्धस॒दड्वाये । 
उद्यानवापीपयसीव यस्यामेणीद्दशो नाट्यगृहे रमन्ते ॥ 


_ शशश शी नीही शश ही ही री हीहीहीहिहिहिलिीी 
एकवाचकानुप्रवेश संकर अर्थालङ्करो का भी.माना दै । उनके मताधुसार एकवाचकानुप्रवेश 
अर्थाछट्कारों का ही शोभाघायक हो पाता है, क्योकि वाचक (पद) तो वाच्य ( अर्थ) का 
अ्रतियोगी अर्थात्‌ संबंधी होता है । आव यह है कि जव भाचाये एकवाचकानुप्रवेश संकर 
मानते हैं तो 'बाचक' पद के द्वारा वे वाच्य ( अर्थ ) का संकेत करते जान पढ़ते हैं, क्योंकि 
बाचक तो वाच्य से सदा संबद्ध रहता हे । रुग्यक ने यह्दी;मानकर अर्थालट्वारो कां भी 
गुकवाचकानुप्रवेश संकर माना है तथा उसका उदाहरण निम्न है :— 

टिप्पणी--संदृष्टि वाला रूपक तथा अनुप्रास का उदाहरण अलंकारचंद्रिकाकार वैद्यनाथ ने 
यहद दिया है :-- 
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सो णस्थि पुत्थ नामे जो एयं महमहन्तलाअण्णं । 
तरुणाणँ हिअअलुडि परिसप्पंति णिवारेइ ॥ 
(श्सगाँव में ऐसा कोई नहीं, जो जगमगाते सौदयंवाली, युवर्को के हृदयहण्ठनरूप इस 
नायिका को घूमने से रोक सके )। 
यहाँ '”त्थि-पुरथ' में अनुप्रास दै, 'तरुणाणँ हिअअलुडि' में रूपक? यहाँ ये दोनों एकपदगत 
नहीं प, अत: संसृष्टि है 1 
रुव्यक ने एकबाचकानुप्रवेशसंकर के प्रकरण में इसके तीन भेद मानदे दै :--(१) अर्थालंकारों 
का एकबाचकानुप्रवेश, ( २) शब्दार्वालंकार का एकवाचकानुप्रवेश तया ( ३ ) शब्दालंकारों का 


एकवाचकानुप्रवेश । 
त्रुतीयस्तु प्रकार एकघाचकानुप्रवेशसंकरः । यन्रकस्मिन्वाचकेञ्नेकालकाराजुप्रवेशः, न 
च सन्देदः। यथा-- > 
सुरारिनिर्गंता नुनं, नरकप्रतिपन्थिनी । RE 
वापि मूश्नि गंगे चक्रधारा पतिष्यति ॥ i 


अन्न सुरारिनिगतेति साधारणविशेपणहेतुका उपमा, नरकप्रतिपन्थिनीहि छिष्टविशेपण 
सझुत्थश्चोपमाप्रतिभो्पत्तिहेतुः रळेपश्चैकस्मन्नेवशब्दरेऽनुम्रविष्टौ, तस्योभयोपकारिर्चात्‌ । 
अन्न यथार्थशलेपेण सहोपसायाः संकरस्तथा झब्द्र्छेपेणादि सद इश्यते । यथा-- 
“ससुप्करचयोतितरंग शो भिन्यमंदमारव्धरूदंगवाचे । 
उद्यानचापीपयसीद यस्यामेणीहशो नाट्यगृहे रभन्ते ॥? 
_ अग्र 'पयसीव नाव्यग्रहे रमन्ते इत्येररवतेच समुचितोपमा निष्पन्ना सप्पुरुपयोति- 
तरंग इति शब्दरलेपेण सदेकस्मिन्नेव शब्दे संकीर्णा । श्ब्दालङ्वारयोः पुनरेकचाचकानु- 
> अवशेन संकरः पूवसुदाहतो राजति तडीयम्‌? इत्यादिना । पुकवाचक्ानुप्रवेशेनैव चात्र 
यन । ( अलंकार सबेस्व पृ. २५५) ति 
,_ जिस नगरी में हिरनियां के समार्न नेत्रवाली सुन्दरियाँ सुन रग से सश 
रंगभूमि से सुशोभित तथा धीर एवं गंभीर खदुंग पि > 
म॑ इसी तर रमण करती थां, जैसे सुन्दर कमळों से सुशोभित तरंग वाळी उद्यानवापियों 


(बगीचे की यावळियों ) के पानी में जलक्रीडा करती थी ।” 
CCO.sVasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संकरालङ्वारः = २६६ 
IIIA 
| अन्न न्य्रट्यगृहःचापीपयसोः सत्पुष्करेत्यादिविशेषणे शन्दसाम्यं श्लेयः, 
'अमन्दमारव्धे' त्यादिविगोषणेऽथंसाम्यमुपमा, तदुभयमेकस्मिन्निबशब्देऽनुम्रवि- 
| सिति तदपि न मन्यामहे । सत्पुष्करेत्यादिबिरोपणेऽपि श्लेपभित्तिका भेदा- 
| 
| 
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ध्यवसायरूपातिशयोक्तिलभ्यस्य धमंसाम्यस्यैब तत्रेबशब्दभ्रतिपाद्यतया शब्द- 
सास्यस्य तदप्रतिपाद्यरवात्‌ । श्लेषभित्तिका भेदाष्यवसायेन धमं साम्यमतानङ्गो- 
कारे 'अहो रागवती सम्ध्या जहाति स्वयम्बरमू? इत्या दिरिदिष्टबिशेपणसमासो- 
क्त्युदाहरणे बिशेषणसाम्याभावेन समासोक्त्यभावप्रसज्ञात्‌ | शददसाम्यस्येव- 
शब्दप्रतिपाद्यस्येऽपि तस्योपमायाचकत्बस्येव ध्राप्त्या शलेपवाचकस्याभावाञ्च । 
१ गाब्दृतोञ्थेतो वा कषिसंमतसास्यप्रतिपाद्ने सवबिधेऽप्युपमालङ्कारस्वीकारात्‌। 


टि इस उदाहरण में पूर्वपच्ी, जो केघळ दाढदाळल्ञार तथा भर्थालङ्कार का छी एकवाचकानु- 

अवे संकर मानता दे, श्लेप तथा उपमा का एकवाचकानुभ्रवेश संकर सानेगा। उसके मत 

1 से यहाँ नाब्बगुद तथा बावडियां का जळ ( वापीपय ) दोनों के लिए 'सत्पुप्करयोतित- 

| रंगशोभिनि' यह विश्लेषण दिया गया है, जिसका नाव्यगु के पक्ष में “सुदर स्टृदंग से 

| सशब्द रंगभूमि से “सुशोभित तथा वापीपय के पक्ष में “सुंदर कमको से सुशोभित तरंग 

| चाळा? अर्थ होता है, अतः यहाँ शब्द्साग्य दोने के कारण श्छेप अलंकार दे । इन्हीं के लिए 

/अमन्द्मारब्धस्दृंगवाये' ( जिसमें गंभीर ध्वनि से स॒दुंग तथा चाद्य चज रहै दं ) विशेषण 

का प्रयोग हुआ है, जो अर्थसाम्य के द्वारा उपमा की ग्रतीति कराता है। ये दोनों 

दाद्दालंकार र्ळेप तथा अर्थालंकार उपमा एक ही वाचक शब्द “हुव' के द्वारा प्रतीत होते 

हैं, अतः यहाँ शाबदार्थालंकार का ही एक्रवाचकालुप्रवेश दै। अप्पयदीक्षित इस नत को 

| नहीं मानते ( तदुपि न सन्यामहे )। उनका मत यह है कि 'सरपुष्कर०' इत्यादि पद में 

जो शिष्ट विशेषण पाया जाता दै उससे श्लेपानुप्राणित अभेदाध्यघसायरूपा अतिशयो ति 

अळंकार की प्रतीति होती है, यह अतिशयोक्ति जिस अर्थसाम्य की प्रतीति कराती दै, 

ची 'इव! शब्द के द्वारा प्रतिपादित हुआ दै, पूर्वपक्षी के मतानुसार शब्दुसाम्य नहीं। 

“क्योकि “इव? चाचक शब्द सब्दसाम्य की कभी प्रतीति नहीं करा पाता। यदि पूर्यपक्षी 

श्लेपाजुप्राणित -अभेदनिगरणरूपा अतिशयोक्ति से धमंसाऱ्य की प्रतीति वाळे सत को 

| र स्वीकार न करेगा, तो कई ऐसे स्थल होंगे जहॉ. अलंकारप्रतीति न हो सकेगी । उदाद्दरण 

च. के लिये "अहो रागवती सन्ध्या जद्दाति स्वयमम्त्ररम। (1) अरे यह लालिमापूर्ण सन्ध्या 

स्वयं आकाश को छोब्‌.रही है; ( २) अरे यह प्रेमभरी नायिका स्वयं वस्न का त्याग कर 

। रही दै, इस उक्ति सं छिष्ट विशेषण के द्वारा समासोक्ति की प्रतीति कराई गई दे 

| यदि याँ केवळ शब्द्साम्य ही माना जायगा तथा अर्थसाम्य की. शपेा न की जायगी 

तो प्रेमाद्गनायिकागत अप्रस्तुत बृत्तान्त की प्रतीति,न हो सकेगी, तथा यहाँ समासोच्छि 

॥ अलंकार न मानने का प्रसंग उपस्थित होगा । जिस प्रकार इस उदाहरण में शब्दसाम्य 

। के कारण अर्थसाम्य की प्रतीति मानना होगा, चसे ही 'सरपुप्कर०? इत्यादि उदाहरण में 
| भी मानना होगा। यदि यह कहा जाय कि चढाँ 'इच' शब्द शब्द्साग्य का वाचक है, तो * 

| इव दाउद के दवारा शढ्द्साम्य की प्रतीति होने पर झी “इव? वस्तुतः उपमा ( अर्थाक्कार ) 

+- का हौ बाचक शब्द दै, श्लेप ( शब्दालङ्वार ) का नहीं। कणि चाहे शब्द के द्वारा साम्य 

| अतीति कराये या अर्थ के द्वारा, दोनों ही स्थलों में उपमा अळङ्कार दी मानना छोया । 


८पणी--* रंग ग हर य के संबंध में अप्ययदोक्षित रुव्यक्ष फे मत 
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अन्यथा-- २ 
* “यथा प्रहवादनाचन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा। 


तथैव सोऽमूदन्बर्थो राजा प्रक्कतिरञ्जनात्‌॥ 
इत्यत्राप्युपमा न स्यात्‌ । न ह्यत्रान्बथनामरूपशव्द्साम्यं बिना किञ्चिदथं- 
साम्यं कविविबक्षितमस्ति । तस्माद्यत्रकस्मिननर्थ प्रतिपाद्यमाने अलंकारद्वयलक्षण- 
योगादलंकारदरयप्रतीतिस्तत्र तयोरसकारयोरेकवा चकालुंमरबेराः ॥ 


यथा ( नेपध० ३६ )-- हे 
बिधुकरपरिरस्भादात्तनिष्यन्दपूणः ˆ . 
शशिदृपदुपक्लुपैरालबालैस्तरूणःम्‌ | 
बिफलितजलसेकभ्रक्रियागौरवेण' 
व्यरचि स हृतचित्तस्तत्र भैमीबनेन ॥ 


संतुष्ट नहीं। इसी प्रसंग में पहले टिप्पणी में उद्धृत रुय्यक के मत से स्पष्ट ( क्रि अळंकार- 
सध्स्बकार 'सखुप्करद्योतितरंगः इत्यादि पथ में शब्दार्थालंकार का, उपमा तथा शझब्दइलेप का 
एकवाचकानुप्रवेशसंकर मानते हैँ । जब कि दीक्षित इस पय में रलेपभित्तिक अध्यवसाय (अतिशयोक्ति) 
तथा उपमा इन दो अर्थोलंकारी का पकवाचफानुप्रवेशसंकर मानते हें । दीक्षित जी ने “इति 
सदपि न मन्यामहे? के द्वारा रुय्यक के मत से हो अरुचि प्रदर्शित की है । ? र 


सिद्धान्तपच्ती पुनः अपने मत को पुष्ट करता कहता है, यदि पूर्वपक्षी इस मत को न 
मानेया तो निम्न उदाहरण में उपमा अळंकार की प्रतीति ही न हो सकेगी । 

“संसार को प्रसन्न रखने के कारण ( प्रहादुन करने के कारण ) जेसे चन्द्रमा यथार्थ 
नामा हे तथा संसार को तपाने के कारण तपन ( सूर्य ) यथार्थनामा है, चेसे ही बह 
राजा दिलीप प्रकृति का रञ्जन करने के कारण यथार्थरूप में राजा था ॥ 

टिप्पणी--'चन्दर शब्द की व्युत्पत्ति “चदिराह्वादुने' धातु से हुई ऐ-चन्द्यति इति चन्द्रः, 
जो लोगो को आहादित करे। इसी तरह 'तपन' शब्द की व्युत्पत्ति 'तप धातु से हुई है “तपति 
इति तपनः जो ताप करे, तुपे । 'राजा? शब्द कौ व्युत्पत्ति 'रज' भातुभ्से हु३ है 'रक्षयति 
(अजाः) इति राजा’। इस प्रकार व्युत्पत्तिलम्य अर्थ के अनुसार स्वभाब वाले होने फे कारण 
तत्तत्‌ चन्द्रादि अन्बथे ( यथाथ ) हैं । 

इस उदाहरण में अन्वर्थनामरूप शब्दसाम्य के बिना कोई अर्थसाम्य कवि को अभीष्ट 
नहीं है । अतः कोरे शाब्दालंकार-अर्थाल्वार का पुकवाचकानुप्रवेशसंकर मानने चाला 
मत ओर कोरे अर्यालङ्वारो का एकवाचकानुप्रवेक्ष संकर मानने वाळा मत दोनों ही टीक 
न होने के कारण हम एकवाचकालुप्रबेक,संकर किन्ही भी उन दो अछक्ारों का मानते हैं, 
जहाँ एक अर्थ की प्रतीति के समय दो अढक्कारो के लक्षण घटित होने के कारण दो 
अलङ्कारो की एक साथ प्रतीति हो। . 

बे 

'नेषधीयचरित के द्वितीय सर्ग छा पद्य द। दमयन्ती के उस उपवन ने, जिसमें 
चन्द्रमा की किरणों के आलिंगन ( स्पश ) से यते हुए रस से भरे, चन्द्रकांतमणियों के 
घने युषो के आाळवाळ के द्वारा ब्रचों की जळसेकक्रिया व्यर्थ हो गई थी, इंस का मन हर 
छिया ( हंस को हतचित्त बना दिया )।' 
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सङ्करालङ्कारः ३०१ 
ल्ल ््त््त्््ड्त्श्स्स्स््स््श््स्श्य्त््श््ड्त्र्श््ड्ञ्््श्श्््ड्श१८७०(७ NA 
अत्र हि प्रतिपाद्यमानोऽथः समृद्धिमइस्तुबर्णनमुदात्तमिति लक्षणानुसारा- 
दुदात्तालक्ञाररूपः, असम्बन्धे संबन्धकथनमत्शियोक्तिरिति लक्षणादतिशयोक्ति- 
रुपञ्च | न च सवंत्रोदात्तस्यासंबन्धे संबन्धक्रथनरूपत्व॑ निर्णीतमिति न 
विविक्तालंकारडयलक्षणसमावेशोऽस्तीति वाच्यम्‌; दिव्यलोकगतसंपरसमृद्धि- 
बणेनादिष्यतिशयोक्त्यसष्टस्यो दात्तस्य . शौयाँदा य॑दारिद्रः्यादिबिपयातिशयोक्तिः 
बणेनेपूदात्तस्पृष्टाया अतिशयोक्तेश्च परस्परविविक्ततया विश्रान्तेः तयोश्रेद्वाथेव- 
शसंपन्नसमावेशयोनोङ्गाङ्गिभावः । एकेनापरस्यानुत्थापनात्‌ स्वातन्त्रयपारतन्त्र्य- 
विशेषादशनाथ । नापि समभ्राधान्यम्‌ ; यैः शब्देरिद्द संबन्धि बस्तु प्रतिपाद्यते 
तेरेव तस्ये बस्तुनोऽसंवन्धे संबन्धरूपस्य प्रतिपाद्यमानतया भिन्नप्रतिपादक- 
शब्दव्यवस्थिताथ भेदाभावाध्‌ । नापि संदेहसछुरः एकालङ्कारकोटथां तदन्या- 
लंकारकोटिप्रतिच्तेपाभावात्‌ । तस्मादिद्दोदात्तातिशयोक्त्योरेकवाच कानुप्रवेश- 
लक्षणः संकरः । 


इस पद्य के द्वारा प्रतीत अर्थ में पक ओर समद्धिशाली वस्तु का वर्णन होने के कारण 
उदात्त अलंकार तथा असंबंघे संबंधरूपा अतिशयोक्ति की प्रतीति हो रही है । यहाँ उपवन 
की समृद्धि के वर्णन में उदात्त अळंकार दै ( सखुद्धिमद्वसतुवर्णनसुदात्तम्‌ ), तथा दमयंती 
ठे वन में भसंयद्ध वस्तुओं का मी संबंध बनाना अतिशयोक्ति है । कुछ छोरा शायद यह 
चाका करें कि जहाँ कि सस्ुद्धिशाली वस्तु का वर्णन होता दै, वहाँ सर्चन्न 'असंदंधे 
संवंधकथन? होता ही है, वहाँ अतिशयोक्ति सदा रहती दै, फलतः यहाँ दो अलंकारों- 
उदात्त तथा भतिशयोक्ति के लक्षण घटित नहीं होते। पर यह शंका करना ठीक नहीं। 
क्योंकि कई स्थानों पर उदात्त अलंकार 'असंबंधे संत्रंघरूपाः अतिशयोक्ति के बिना भी 
देखा जा सकता दै, यथा स्वर्गादिकोक की संपत्ति तथा समृद्धि का वर्णन करते समय 
उदात्त अळंकार तो होता दै, पर यहाँ अतिशयोक्ति का स्पश नहीं होता । इसी तरह ` 
कई स्थलों में अतिशयोक्ति होती है, पर उदात्त नहीं, यथा शूरता, उदारता, दरिद्रता 
“आदि के वणंनों में उदात्त अळंकार से अस्पष्ट (रहित ) अतिशयोक्ति पाई जाती दै। 
अतः'स्पष्ट हे क्रि:गोनो अळंकार परस्पर भल्षंएक्त होकर भी ,स्यित रह पाते हैं। इस पद्य - 
( विधुकर आदि ) में ये दोनों अळंकार केवळ अर्थवद के कारण ही पुक साथ हें । अतः 
ये एक दूसरे फे अंग या अंगी नहीं हें । क्योकि यदि इनमें अंगांगिभाव होता तो एक 
अलंकार दूसरे का उत्थापक ( सद्दायक ) होता तथा उनमें पक स्वतंत्र ( अंगी ) होता 
दूसरा परतन्त्र (अंग), पर यहाँन तो कोई किसी का सद्दायक ही दै, न इनमें 
स्वातन्ध्र्य-पारतन्त्र्य का परस्पर अस्तिस्व ही दिखाई देता हे । इसी तरह इन दोनों 
अलंकारों का समग्राधान्य भी नहीं माना जा सकता! समप्रधान अलंक्रारो में प्रतिपादक 
शब्द तथा प्रतिपाद्य अथं अलग अलग होते हैं। यहाँ जिन शब्दों के द्वारा सम्ृद्धिशाली 
वस्तु की प्रतीति होती है, टीक उन्हीं शाब्दो से उसी वस्तु के असंयंध में संबंधरूप की 
म्रतीति होती है। भाव यह दै, जिन शब्दों से उदात्त की प्रतीति होती है, उन्हीं से 
अतिशयोक्ति भी प्रतीत हो रही दै । अतः यहाँ प्रतिपादक शब्द तथा प्रतिपाद्य अथं फे 
अभिन्न होने के कारण समप्राधान्य संकर न हो सकेगा । इसी ररह यहाँ संदेह संकर भी 
नहीं है, क्योंकि संदेह संकर में चित्तवत्ति एक अळंकार को मानने पर उसे अन्य कोटि के 
SO VS देती है अयात संदेह संकर में एक नरका] का बिभ, महा शो पाता Kogsha 


३०२ कुवलयानन्दः 
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, १२३ सङ्करसङ्करालङ्कारः 
कचित्सङ्कराणामपि सङ्करो दृश्यते । यथा-- 
? मुक्ताः केलिविसूत्रहारगलिताः संमाजेनीभिट्दताः 
`~ प्रातः ग्राह्गणसीन्नि मन्थरचलद्वालाङपरिलाक्षारणाः | 
दूराद्दाडिमबीजराङ्कितधियः कर्षन्ति केलीशुकाः 
यहिद्दद्ववनेपु भोजमूपतेस्तत्त्यागलीलायितम्‌ | 
अन्न ताबहिडुपां संपस्समृद्भिविणेनसुदात्तालङकारस्वन्मूलको 'वालाङ्रिलाध्ा- 
रुणा' इत्यत्र तदूगुणालङ्कारस्तत्रैव वच्यमाणश्रान्त्युपपादकः पदार्थददेतुककाऽ्य- 
लिङ्गालंकारञ्चेति तयोरेकबाचकानुप्रवेशसंकरः । तज्मूलः 'शंकितधियः इत्यत्र 
भ्रान्तिमद्लंकारस्ताभ्यां चो दात्तालंकारश्चार्तां नीत'इवि तयोश्च तस्य चाञ्चाङ्गि- 
भावेन संकर: | एवं बिद्वद्रेहवेभवस्य हेतुमतो राज्ञो वितरणविलासस्थ हेतोख्वा- 
भेदकथनं देखचलंकारः | स च राज्ञो बितरणबिलासस्य निरतिशयोत्कर्पोमि- 
व्यक्तिपयंबसायी । एताबन्मात्रे कविसंरम्भश्रेदुक्तरुपोदात्तालंकारपरिष्कृते हेत्व- 
लंकारे विश्रान्तिः | वर्णनीयस्य राज्ञः कीदृशी सम्पदिति प्र्नोत्ततया निरतिश- 


PSI NMS कन से न 
यहाँ यह बात. नहीं, क्योंकि दोनों की स्पष्टतः निश्चित प्रतोति होती है । इसलिए यहाँ. 
उदात्त तथा अतिशयोक्ति का पुकवाचकानुप्रवेश संकर है । 


१२३. संकरसंकर 'अलंकार 
कहीं कहीं संकर अलंकारों का भी संकर पाया जाता है, जेसे-- 


'यह भोजराज के त्याग की ळीला है कि विद्वानों के घरों में, सुरतक्रीडा के समय हूटे 
हुए हारों से बिखरे हुए, झाइ के द्वारा एक ओर इटाये हुए वे मोती, जो प्रातःकाल के 
समय आँगन में धीरे धीरे चळती हुईं चाछाओं ( रमणिर्या ) के चरणों के छाचारस के 
कारण छाल हो गये हैं; दाडिम के वीज की भ्रांति से युक्त बुद्धि वाले केलिशुकों के द्वारा 
खींचे जा रहे हैं । व ५ 3 = 

यहाँ विद्वानों की संपत्ति तथा समृद्धि का वर्णन दै, अतः उदात्त अलंकार है, इसी में 
'चालाओं के चरणों की लाक्षा से ढाछ' इस उक्ति में तदूगुण अळंकार दे, तथा वहीं आगे 
कहे जाने चाले भ्रांति अलंकार की प्रतीति कराने वाळा पदार्थ हेतु काव्यरिंग अळंकार 
भी है। इन तद्गुण तथा काष्यरिंग दोनों का एकवाचकाजुप्रवेश संकर दै । इन्हीं के द्वारा 
“झंकितधियः!इस पद से आंतिमान्‌ अळंकार प्रतीत हो रहा है। यह संकर तथा आंतिंमान्‌ 
दोनों मिलकर उदात्त अळंकार की झोभ्रा.बूदाते हैं, अतः ये दोनों उदात्त अळंकार के अंग 
हैं, इस प्रकार अंगांगिभाव संकर दै। इसके अतिरिक्त इस पद्यमें विद्वानों के घर का 
ब्रैभव रूप हेतुमान्‌ ( कायं) तथा राजाभोज के दानवेभवरूप हेतु ( कारण ) का अभेद 
कथन ८ बह चेभव त्याग लोला का कार्य हे, यह न कहकर, वह स्वयं तुम्हारे त्याग की 
लीला है, यद कहना ) हुआ है, अतः यहाँ हेतु अळंकार भी हे । यह हेतु अलंकार राजा 
भोज के दानवेभव क अत्यधिक उत्कर्ष की अभिब्यञ्जना कराता हे । यदि कवि का भाव 
यही है, तो उपर्युक्त उदात्त अळंकार के द्वारा पुष्ट हेतु अलंकार में विश्रान्ति हो जाती 
हे। पर ऐसा भी दो सकता दे कि कवि का भाव यह न रहा दो, किसी व्यक्ति ने कवि से 
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| १, सहुरालझरः  . ` ३ 
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| यैश्वयवितरणरूपाभ्रस्तुतकार्यसुखेन तदीयसम्पदुत्करषशररांसने Se 
| कायनिबन्धनाभरस्तुतप्रशांसालंकारे विश्रान्तिः । कार्यस्यापि बणनीयत्वेन प्रस्तु- 
| तत्बाभिम्राये तु ग्रस्तुताङुरेऽपि विश्रान्तिः | अत्र विशेपानध्ययसायात्‌ संदेदसंकरः। 
किंच विद्रदूगृहवेभवव्णनस्यासंबन्धे संबन्धकथनरूपतयाऽतिशयोक्तेरुदात्ता- 
| लंकारेण स हैकबाचकानुप्रवेशसंकरः, निरतिशयबितरणोत्क्रपपर्यवसायिनो हेत्व- " 
| लंकारस्याप्यद्वुतातथ्य़ोदायवणेनात्मिकयात्युक्त्या सह्दकवाचकानुप्रवेशसंकरः। 
> 


तन्मूलकस्याप्रस्तुतप्रशांसालंकारस्य अस्तुताङुरस्य वा राजसंपत्समृद्धिवर्णनात्मको- 
दीत्तालंकारेण स हैकवा चकानुप्रवेशसंकरः । बाचकशद्दस्य प्रतिपादकमा त्रपरतया 
व्यञ्जकसाधारण्यात्‌ । एपां च त्रयाणामेफबाचकानुप्रवेशसंकराणां समप्राधान्य- 
संकर:। न ह्येतेघां परस्परभन्यत्राङ्गस्वमस्ति । उदात्तादिमात्रस्येव हेत्वलंकारादि- 
चारुतापादकत्वेनातिशयोक्तिसंकःस्याङ्गतयानपेक्षणात्‌ । एवमत्र छोके चतुर्णा- 
अपि संकराणां यथायोग्यं संकरः | एवमन्यत्राप्यदाहरणान्तराण्यूझ्ानि ॥ 
चर्णनीय राजाभोज की दानशीलता के संबंध में प्रश्न किया हो, और कवि अतिशय दानवेभव 
फे अनुसार कार्य का वर्णन कर उसके द्वारा राज्जा की प्रस्तुत समृद्धि की प्रशंसा करना 
चाहता हो, यदि कवि का भाव यह रहा हो तो अप्रस्तुत कार्य फे द्वारा प्रस्तुत कारण की 
6 च्यंजना चाली अप्रस्तुतम्रशंसा माननी होगी। ऐसा भी हो सकता दे कि कवि के लिए 
चिद्दत्समृद्धिख्प कार्यं का वर्णन ही प्रस्तुत रद्वा हो, फिर तो यहाँ प्रस्तुतांकुर अलंकार 
होगा । इस प्रकार यहाँ हेतु, अप्रस्तुतप्रशंसा तथा प्रस्तुतांकुर अळंकार में से कौन सा 
अलङ्कार है, इसका निश्चय नहीं हो पाता, अतः यहाँ संदेहसंकर दै । 


| 
। 
| 
| 

| इसके अतिरिक्त इस पद्य में एक ही अर्थ के अन्तर्गत विद्वानों के युददयेभव का वर्णन 

| करते हुए असंबंधे संबंधकथनरूपा अतिशयोक्ति का उदात्त अळंकार के साथ एकवाचकानु- 

प्रवेश संकर भी पाया जाता है। यहीं नहीं, राजा के अत्यधिक दान देने के उत्कर्ष की 

== प्रतीति करनेवाला हेतु अळंकार भी उसकी अद्भुत उदारता तथा आतिथ्य का वर्णन करने 

ज्राछी अत्युक्ति के साथ एकवाचकाजुप्रविष्ट है, अतः हेतु एवं अत्युक्ति का पुकवाचकानुप्रवेश 

| संकर भी पाया जाता हे । इस अळड्कार के द्वारा प्रतीर्त' अभ्रस्तुतप्रशंसा या प्रस्तुतांकुर 

१2) अळङ्कार का पुनः राजससद्धिवर्णनामक उदात्त अळझ्ार फे साथ पुकवाचकाचुप्रवेश संकर 

होता है। इस संबंध में पूर्वप्ती यह शंका कर सकता है कि राजा की संपत्ति तया ससृद्धि - 

की अतीति तो व्यज्षनागत हे, अतः उसके अवाच्य (वाव्यातिरिफ) होने फे कारण उसका 

वर्णन करने वाळे उदात्त अलंकार के साथ एकबाचकानुप्रदेश केसे हो सकता दे ? इसी 

शंका का उत्तर देते हुए कहते हें कि “वाचक” शब्द का अर्थ यहाँ केवळ “मुख्या वृत्ति! 

( अभिधा ) वाले शब्द से न होकर अर्थप्रसीति मात्र कराने चाले शब्द से. दे, अतः इसमें 

व्यञ्जक भी समाविष्ट हो जाता हे । इस काऱ्य में उपर जिन तीन एक्चाचका नुग्रदेश सकरों 

का उल्लेख किया गया दे, ये सब प्रधान है, अंतः इनमें समप्रधान्यसंकर पाया जाता दे । 

ये किसी एक दूसरे के अंग नहीं दे । कोई यह शंका कर सकता हे कि उदात्त अळंकार को 

> पहले हेतु अलक्कार का अंग माना गया दे, अतः उदात्तातिशयोक्ति- संकर अलङ्कार भी 

उदात्त का अंग हो जायगा? इस शंका का समाधान करेते हुए कहते हैं कि केवळ 

उदात्तादि अळंकार ही हेतु अलङ्कार ( और अप्नस्तुप्रशंसा) आदि की शोभा के कारण 
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अमुं कुवलयानन्दसकरोदप्पदीक्षितः | 
नियोगाह्वङ्कटपते निरुपाधिकृपानिधेः ॥ १७१ ॥ 
चन्द्रालोको विजयतां शरदागमसंभवः | 
हृद्यः छुबलयानन्दो यत्मसादादभूदयम्‌ ॥ १७२॥ 


इति शरीमदद्वैतबिद्याचार्यशरीमद्रढाजकुलजलबिकौस्तुभ- 2 


श्ीरङ्गराजाध्वरीन्द्रबरसूनोः श्रीमदप्पय्यदीक्षितस्य 
कृतिः कुंबलयानन्दः समाप्तः ।: न 


PP 


ISS 
. हो जाते हैं, क्योंकि अतिशयोक्ति संकर की उसके अंगरूप में कोई आवश्यकता नहीं होती । 
इस प्रकार इस पद्य में चारों प्रकार के संकरों का परस्पर संकर पाया जाता हे । इसी प्रकार 
अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हैं। 
१७१--अप्पयदी छित ने निर्व्याज कृपा के समुद्र भी वंकटपति के आदेश से इस झव- 
ल्यानन्द्‌ की रचना की है । 
१७२-शरदागमसंभव चन्द्रालोक नामक अन्थ सर्वोत्कृष्ट है, जिसके कारण कुवळ्या- 
नभ्द सुन्दर घन सका। ( शरत्‌ ऋतु के आगमन वाळा दारस्काळीन ) चन्द्रमा का 
प्रकाश ब्रिजयी हो, जिसके कारण यह कुमुदिनी का सुन्दर विकास हो सका। ) 


चन्द्रालोके वियति वितते निमंछथुद्विताने, A 
जातः प्रेम्णा किर कुर्वल्यानन्द॒ उफुक्लशोभः। ८-7 ४ 
मध्वाधारा' स्फुटपरिमका “माकरन्दी व तस्य 
व्याख्या सैपा भवतु सुहृदां सम्यगार्वादूनीया ॥ 


नयनेन्दुशुन्ययुग्मे वर्षे ्रीविक्रमाङ्कदेवस्य । 
पूर्णा दीपावद्यां व्याख्येयं कुवलयानन्दे ॥ 


श्रीमदप्पयदीचित की इति कुवलयानन्द समाप्र हुआ ॥ 
स्म 


१, मधुनः क्षौद्रस्य आधारः यस्याँ सा । 
२. मकरन्दस्य इयं 'माकरन्दी? परागसरणिः, मकरन्दततिरिति। 
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३ पठ शेलोकः अलं, पछ 
३ ¬ जाल. पृष्ठ । - 
नवि अन्यासु तावदुप . प्रस्तु. १३० 
र अन्येयं रूप अति. ४९ 
अकारणात्‌ विभा. १४५ स्कल क जन दट 
» भक ठर बहे. रर दू म यळामेन प्रति, ११ 
है कुश छुचयोः उ 
४) जअक्रमातिषयोक्ति अति, ५} SE निद. ७६ 
| अङ्क केऽपि अप. २५ द ना 
पाङ्गतरणे 
| कु अप्रस्तु. १०८ ४ 
ह्रीभिरिव सम. २८९ अपीतच्षी्य री 
iss निद. ७५ | अप्रस्तुतप्रशंसा स्यास्सा अप्र. र 
अचतुवंदूनो खूप. २० | अमस्तुतप्रसंसा स्याद भा ज्र 
अजस्नमारोइसि असङ्ग. १७५ | अब्जेन स्वन्सुखं तुक्य = २ ५५२ 
अतियजेत परि. ९५ | अभिछपसि 
अस्यन्तातिशयोकतिस्तु कार्ये अः पदे sh र दै 
। अस्यन्तातिशयोक्तिस्तु पौर्वां अः ५३ | जम sn उ 
अस्युक्तिरदूसुतातथ्य अत्यु. २६२ | अख न मानि र 
| अस्युचाः परितः ( पंचाक्षरी ) प्रेयो. २७० आ इ 
न्मथं , २७८ | यमति | पं 
| Fen र ३०४ | अयं वारां ( भन्ठटशतकम्‌ ) असं. १४ 
उफ र कप २६३ | रं स ( म० भा० खरीप) रस. हरेक" 
4 : तिएुति ~ । क्षयं हि पूर्जटि ग 
| अधरोड्यं 25 टि अर्था. १९४ | अय ba साक्षात्‌ र र 
अधिक पृथुळाधारात अधि. १६५ | सरण 
त बिक, २०८ | जथरयरन ४००० हे 
पोरनवद्या र | अर्घ दान . १३० 
अपला ms दर ! अळंफारेषु बाळाना डर २ 
237 ११ न ७ | र 2 हु परि, : 
कामि देशः ( नेपध.) छलि. २१८ | अका परिकर न ee 
अनिष्टस्याप्यवाप्तिश्च विप. ३५५ अउपं म hs या र प 
आनुरागवती ( ध्वन्यालोक ) बिशे. १४८ ; की हा लो नि 
अन्तर्विश्गो: सारा, १७८ प ३ 
म अन्तडिचचुद्राणि अप्र. १०७ ! अबि कुच विभा. १४३ 


' ञ्ञ , ९९ 
अन्यत्र तस्यारोपार्थः अप. ३० असावुदूय श्लेपा, 


त $ = = | ६० 
अन्यत्र करणीयस्य असंग. १५१ ¦ भसमाळाच्य +. ब्रो. २ 
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श्छोकः - 


असोढा 
असंभवोऽ्थनिष्परेः 


अहो विश्ञारं 
अहं प्राथमिकाभाजां 


आ 


आकर्णय 
आचेपोऽन्यो विधौ 
आत्तेपः स्वयसुक्तस्य 
आघ्रातं परि 

आदातुं 

आदौ हाळाहल 
आनन्दूमन्धर 
साबद्धकृत्रिम 
आभासस्ये विरोधस्य 
आयान्तमालोक्य 
आयुर्दानमहो 
आविभूते शशिनि 
आभ्निस्य नून 


ड्‌ 
इथं दातमलंकाराः 
इन्दार्डदम 
'इप्यमाणविरुद्धाथ 
ड 
उन्तिरर्थान्तरन्यातः 
उक्तिब्याजस्तुतिनिन्दा 
उद्धित्य प्रथम 
उच्यैगंजंरटन 
0 उत्कण्टय़ति 
उस्कण्ठितार्थसिद्धिः | 
उत्तरोचरमुरकर्पः 
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अलं. 
काव्य. 
असं. 
स्मरस्य. 
सिथ्या. 
अप्र, 


प्रती. 
आते. 
आते. 
उल्ला. 
अति. 
समा. 
असं. 
अप्र. 
विरो. 
व्याज, 
हवेत्व. 
विनो. 
अम्र. 


हू 

हेस्व, 

लेशा* 
विपाद, 


अर्थान्त, 


च्याज, 
€ 
प्रहप, 
समा, 
आवृ. 
< 
अर्प 


“# सारा. 


( ३०६ ) 


पृष्ठ श्ळोकः 
उद्यन्नेव सविता 
उदात्तम्रदेश्वरितं 
२८० | उदिते कुमार 


उन्मीळन्ति कदस्यानि 
उपमानोपमेयस्वं 
उपमा यत्र सादृश्य 


ए 
पुर रिमन्यथनेकं चा 
पुकस्य गुणदोपाभ्यां 
पुकाभूत्कुसु 
एकेन बहुधो ल्लेखे 
एतस्मिन्नधिक 
एप ते चित्नुम 


क 
कतिपयदिवसेः 
| कदा वाराणस्या 
कपिरपि च 
कमलमनम्भसि 
| कर्णारन्तुद्‌ 
कर्ता यदुप 
कल्पतरु 

| कल्याणी 
२६८ | कवीन्द्राणा 
२३१ | कस्तूरिका 
२२२ | कस्ते शौयंमदो 

कस्य वा न 

२०५ | करत्वं वानर 
५२८ | कस्त्वं भोः 
२२१ | काकः कृष्णः 
१६३  काटिन्यं कुचयोः स्त्रप्टु 
६३ ' काम नृपाः 
२१९ ' कार्याजनिविशेपोक्तिः 
१०८ ` कार्यास्कारणजन्मापि 


१४१ 


२५० 


पर्या. 
डल्ला. 
भावस, 
उज्ने, 
श्छेपा, 
देरव. 


अति. 
प्रेयो. 
अनु, 
विशे. 
विक. 
उसे. 
प्रौढो. 
ऐति. 
अति. 
संभा. 
व्याज, 
च्याजो. 
ब्याजो- 
अस्तु, 
चिशे. 
उल्ला. 
दृष्टा. 
बिसे. 
विभा. 
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शोकः अळं; 
कार्य निमित्ते अम्र. 
कार्योत्पत्तिस्तृतीया स्या. विभा, 
कालिन्दि बूहि अप. 
किंचिदाकूतसहितं उत्त. 
किंचिदारस्भतोऽशक्यं ˆ विशे. 
किचिन्मिथ्यास्वसि, मिध्या, 
कि ताचस्सरसि सरोज अरस्य, 
कि पमस्ग्र रुचि स्प. 
किमसुसिरग्छपिते रूप. 

२२ श्ुत्य- 
कुदासः तस्या उत्त, 
कुसुमसौरभलों भपरि अ. सं. 
कुतं च गर्वाभि दृष्टा. 
कतवापह॒तिय्यक्तों कतवा 
कंसुस्येनार्थसंसिदिः अर्था. 
की शहन्द्वमिय प्रस्तु. 
कोसुदीच तुहि समा. 
क्रमिकेकगतानां तु कार. 
क्रमिक प्रकृतार्थानां रत्वा. 
क्रास्तकान्तचदून पस्य. 
फ़ सूर्यप्रभबो ( रघुवंशः) ललि. 
सचाकाय शदा (विक्रमोरवे.) भावस. 

“४ ख 

खमिव जल जुड़े ¬ उपमे. 
लिन्नोऽसि सुन्न , चिप, 

ग 
गगनं गगनाकार अन. 
गच्छास्यच्युत्त चिदु. 
गजन्नाड़ेति वृद्धाभिः उस्ले, 
गण्डाभोगे विहरति सदुः अत. 
गनासु तीरं तिमि अति. 
रार्वमसंचाह्ममिमं (रुद्ररालं.) प्रती. 
गिरिरिच यजराजोऽय्ं उपमे. 
गिरिमंहान्गिरे सारा, 
गुणदोषौ चुधो उपमा 
८रबढुसतुसंसर्गात्‌ अर्थान्त. 
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कोकः 
गुम्फः कारणमाला 
गूडोक्तिरन्योद्देश्यं चेत्‌ 
। गुहीतमुक्तरीस्याय 
युलन्तु सर्वे यदि 
गोपाळ इति कृप्ण 
| आमेशस्मिन्प्रस्तरप्राये 
२५५ | च्च 
चक्काभिघातप्रसभाजयेव 
। उन्द्रज्योत्स्नाविदादपुलिने 
चन्द्रालोको विजयतां 
| चपछातिशयो क्तिस्तु 
चपछो निर्दयश्चासौ 
चातकखिचतु 
| चिङुरप्रकरा जयन्ति ते 
| चित्रं चित्रं बत बत 
। चिन्ने तपति राजेन्त्र 
डामणिपदे धन्ने 
१०% चेद्रिम्रतिचिस्वर्बे 
२४३ । छ 223 
छाया संश्चयते तळं 
छुकापहतिरन्यस्थ 
छुकोक्िर्यत्र लोकोक्तः 
ज़ 
| जटा नेयं वणीकृत 
जाता लता हि 
जाने$तिरागादि 
जीयादम्डुधि 
जीवन ग्रहणे 
ज्योस्जामस्मच्छुरणघव 


~ 
0 


20 
20 
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४८ । 
१२ | तच्चेकिंचिद्रिना रम्यं 
१० | तढिद्रोरोन्दुतुल्यास्या 
५५९ | तद्भोग्यं धनस्येव 
३ | तदद्य विश्रम्य दया 
२०२ | तदोजसस्तद्यशसः 


<३ 
जु 
२२३ 
२७२ 


कोकः 
तळेप्ववेएन्त 
तव प्रसादारकुसुमा 
तवासृतस्यन्दिनि 
तस्य च.प्रवयसो 
तापत्रयौपघवरस्य तव 
ताम्यां तो यदि न स्या 
तां रोहिणीं विजानीहि 
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तीर्स्वा भूतेशमीलि 
तुणाञ्ञघुतरस्तूलः 
तौ सम्मुखप्रचलिती 
त्रातः काकोदरो 
त्रिविध दीपकावृत्तौ 
स्वदङ्गमादवे इष्टे 
स्यं चेस्संचरसे 
स्वत्खड्गखण्डित 
स्वत्मत्यर्थिवसुन्धरे 
स्वद्दक्कसार्यमय 
स्वयि छोचनगो चर 
रयि सति शिवदा 
स्वय्यागते किमिति 
स्थं हि नास्नेव वरदो 


द्‌ 
दम्पत्योनिशि 
दुवदहनादुत्पन्नो 
दानार्थिनो मधुकरा 
दानं दृद॒त्यपि 
दिपकाळास्मसमैद 
दिधचन्मारतेर्वाछं 
दिवमप्युपयातानां 
दिवाकराद्रति 
दिवि प्रितवतश्नन्द्रं 
दिम्यानासपि 
दीपककावडी योगा. 
इढतरनिचद्धमुटेः 
इशा दुग्ध मनसिजं 
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देवीं वाचमुपासते 
देहि मत्कन्दुक 
दोर्भ्या सर्ब्धि 
। दोपस्याभ्यथनाचुशा 
| दोःस्तम्भी जानुपर्यन्त 
| दवारं खड्गिभिरावृते 
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धन्याः खलु वने 
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न चिर मम 
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न पद्म सुखमेवेदं 
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नागरिक सम 
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नामैव ते नरद्‌ 
निद्राति स्नाति 
निन्दाया निन्द्या 
निरीषय विद्य 
निरुक्तियोगतो नास्ता 
निर्णेतुं दाक्यमस्तीति 
निळीयमाने बिंृगेः 
निवेद्यतां इन्त 
निपेघाभासमाचेपं 
| नीतानासाकुळीभावं 
| जृत्यद्धर्गाइहास 
प्‌ 
¦ पतत्यविरतं वारि 


अळं. 
इष्टा. 
पर्या, 
निद्‌, 
अनुजा. 
एका, 


"पूर्व. 


प्याज, 
उखं. 
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३५ 


जाते. १४१ 


पर्या, 
अप, 
चिप, 
आक्षे. 
च्याजो. 
अर्थान्त. 
प्रति. 
अप, 
शुल्य- 
“अप्र, 
गूढो. 
श्लेपा, 
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" कार. 
च्य. व्या. नि. 
समा, 


१८५ 
१३४ 
८८ 


निरु, २६४ 


अर्था.” 
१ 
अननु 


पर्यो, 
भाक्षे. 
श्लेपा. 
उन्मा. 


विक. 
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इळोकः अल. 
पशातपत्ररसिके विप. 
पद्मे व्वज्ञयने छेका. 
परस्परतपःसंपत, उपो. 
परिणामः क्रियाथंश्वेत, परि, 
परिम्लानं पीनस्तन १ सस्ठु- 
परिवृत्तिविनिमयः परि. 
परिसंख्या निपिष्येके परि. 
पर्यायेण द्वयो उपसे- 
पर्यायोक्त तदप्याहुः 7 पर्यो, 
पर्यायोक्त तु गम्यस्य पर्या,/ 

_ पर्यायो यदि पर्याये पर्या. 
पलाशमुकुछ आन्ति. 
पञ्लघतः कल्पतरोरेप व्यति. 
पश्यामः किमियं समा. 
पाण्ड्योऽयमंसा समग्रा. 

„ पिनष्टीव तरक्ञाग्रेः उप्पर. 
शश ११ समप्रा, 
पिहितं परदृत्तान्त- पिहि. 
पुनः स्वगुणसंप्राछिः पूर्व, 
पुरा कवीनां गणना निरु. 
पुराभूदुस्माक प्रथम पर्या, 
पुरा यत्र खोतः समा. 
'पूरं विघुवंधंयितु उत्म. 
~~ पूर्वावस्थाजुबृत्तिश्व पूर्वे. 
~ पृथ्वाधेपाद्यदाघारा ` अधि. 
प्रतिपेश्चः प्रसिद्धस्य प्रति, 
गरतीपमूपेरिव किं ततो विरो. 
प्रतीपझुपमानस्यो पमे प्रती. 
अतीपमुपमानस्य केस प्रती. 

Ff अध्यनीकं चलवतः प्रस्य, 
अदानं प्रच्छुन्नं समु, 
ग्रश्नोत्तरान्तरासिन्न उत्त, 
अस्तुतेन प्रस्तुतस्य प्रस्तु. 
प्राविसद्धत्वगुणोस्कर्षो अनु. 
प्रायश्वरित्वा वसुधा पर्यो, 


ओढोक्तिससकपहितौ प्रौहो. 
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( ३०६ ) 


पृछ श्छोकः 


१५६ ब 

३३ | चळारङुरत पापानि 
३ | बघ्चाळक्षोणिपाळ 

,२२ | बहुभिवंहुधोइलेखात्‌ 
१२१ | बहुनां युगपद्भाव 


०" 


१८४ | वाढेन्ढुदक्राण्यचिकास . 


१८४ | बिश्राणा हृद्ये 
९ | बिम्योष्ठ एव रागस्ते 


भ 
7१२१ | भवन्ति नरकाः 


१८० | भवित्रो रम्भोरु 
२७ | भस्मोखुळन अद्रमस्तु ` 
८० | भाजुनिशासु अवबुङ्ख्रि 
२७२ | भावस्य चोदयः संघिः 
२९२ | आविक सूतभाष्यथं 
४० | मिच्चार्थीस फ़ 
२९३ | ज्ञेदकातिशयो किस्तु 
आतः पान्थ ङुतो 
ने आम्तापहु तिरन्यस्य 
९८३ | भूचापवक्ची सुसुखी 
म 


१४२ | मन्थानभूमिधर 

१० | सन्दमसिमधुरयंमोपका 
१३ | मन्ये शङ्के भ्रुवं 
१९१ | सम ख्पकीति 

१८८ | मय्येव जीणंतां 
२३७! मलयमरुतां घ्राता 
३३५ ' मळिनयितुं ख़डघवुनं 
२३९ नह्चिकामाल्य भारिण्यः 
३८३ | मद्दाजनाचारपरं 
२१० ¦ मानम a निरा 
माने नेच्छरि 


दीपः 


अव, 


प्रत्य 


उग्रे. 
अप्‌. 
रेपा. 
उसमे 
प्रप्प- 
अझुज्ञा- 
छेको. 
बिचि. 
मीलि. 
स्य्त्यर 
समा. 
ह्त्व. 
विक, 


२७९ " 
१९० 
२६७ 
२०९ 
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श्लोकः 
रस्नस्तम्भेपु संक्रान्त 
रस्नस्तम्भेपु संक्रान्तेः 
रत्याप्तप्रियलाब्डुने 
रथस्थितानां परिवतं 
रम्या इति 
रवितप्तो गज: 
रसभावतदाभास. 
राजन्सप्ताप्यकूपारा 
राजसेवा मनुष्याणां 
रात्रिपमिप्यति 
रात्रिः शिवा 
रात्री रवेदिवा 
रिक्तेषु वारिकथया 
रूपकातिशयोक्तिः 


ल 
लज्जा तिरश्चां 
लावण्य द्रविणव्ययो 
लिस्पत्तीच तमोऽङ्गानि 
लीळाव्जानां 
लुब्धो न विसर 
लेशः स्याहोपगुणयोः 
लोक पश्यति 
छोकप्रवादाजुकृति 
छोकानन्द्न 
लोके कल क्षमप 
छोलदूभ्रूछतया 

ब्‌ 
चक्नोक्तिः श्लेपकाकुभ्या 
चक्कस्यन्दिस्वेद 
वत्सेमागा 
चर्दनेन निजितं 
चदन्ति वर्ण्यावर्ण्यानां 
चदुन्ती जारवृत्तान्तं 
बन्दर देवं जलूधि 


: चपुःप्रादुभांवादूनु 


श्लोकः अल. पृ 
मीलितं यदि साइश्या ˆ मोलि, . २३९ 
सुक्ताः केरिवि ` संकर. ३०२ 
सुक्ताविद्रुममन्तरा अति. ४७ 
सुखेन गरळं एकार, १९६ 
सुति मुखति अति. 
सुनिर्जयति रस. २६५९ 
मेघेमेदुरमम्बरं ग्रहर्प, .२१९ 
सोहं जगत्न्रय् असंग, १५२ 
य 
यं प्रति प्रेषिता विप. १५८ 
यत्तया मेलनं तन्न उपमा. ५ 
यत्रेता लहरी असु. २७६ 
यत्नादुपाय्रसिद्धचर्था प्रहपं, २२१ 
यत्वस्नेत्रसमान प्रती. ११ 
यथा प्रह्मादनाचन्द्र पुकव. ३०० 
यथा रन्ध्र ज्योग्न अजु, २७६ 
यथासंख्यं फ्रमेणेच ` यथा. १७९ 
यथोध्चाक्षः अन्यो. १६८ 
यदय॑ रथसंच्ञोभा उज्ला. ३२४ 
यदि सन्ति गुणाः आति. ६६ 
यदुच्यते पार्वति भर्थान्त, २०७ 
यद्यपल्लूतिगभंत्वं अति. ४७ । 
यद्वकं सहुरीएसे व्याज. १३२ 
~ यन्सध्यदेशादपि अल्पा. ३६७ 
` थश्व निम्बं तुल्य... ५७ 
यश्च रामं न चिनो, ८३ | 
यरिमन्विशेपसामान्य विक. २०८ 
यामि न यामीति अति, ५३ | 
युक्तः परातिसन्धान युक्स्य, २५६ 
युगान्तकाउप्रति अधि. १६५; 
युप गुणचान्नाजा लेशा. २३० 
ये नाभ कॅचिदिह संभवा. २८३ 
चंपा चन्ग्रालोके उपो. २, 
ˆ बोगेऽप््रयोगोऽसंच अति. ५८) 
र्‌ 
रक्तसस्यं नवपन्नवेरह च्य रि. 4० 


चरतनुकबरी 
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अल, 
समा, 
उदा, 
र्प्ना. 
उत्प. 
श्लेपा. 
जति, 
रस. 
अस्यु. 
निद्‌- 
विपाद, 
प्रस्तु. 
उपमे. 
अति. 


अप्र, 
नि. 
अ. सं. 
रत्ना. 
व्याघा, 
लेशा, 
पर्या. 
लोको. 
उल्ला; 
दिप." 
श्रुत्य, 


चक्रो. 
पिहि. 
विद्व 
आवृ. 
दोप. 
देका. 
पर्यायो, 
काव्य. 
चिभा. 


३३ 
३२३ 
१९० 
१४३ 
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`चप्यंनान्यस्योपमाया 
चण्ये स्याद्वणंबृत्तान्त 
चर्ण्योपसानधर्माणां 
चर्ण्यांपमेयळाभेन 

चहन्ती सिन्दुर - 
याक्ययोरेकसामान्ये ० 
वाक्यार्थयो!-सदशयो 
वान्द्धितादधिकार्थस्य 
चापि कापि स्फुरति 
वाराणेसीवासवतां 
विचित्रं तरप्रयरनश्चेत्‌ 
विदितं यो यथा 

विद्वानेव विजानाति ` « 
विधाय वरं सामप 
विधिरेच विशेष 
चितुकरपरिरम्भादा 
विनानिष्टं च तत्सिद्धि 
चिनोक्तिश्रेद्विना कि 


« विभावना विनापि 


विभिन्नवर्णा गरुडा 
वियोगे गोडनारीणां 
विरुद्ध भिन्नदेशर्यं 
विरुद्धात्कार्यसंपत्ति 


» विरूपकार्यरयोत्पत्ति 


बिरोधे तुल्यन्द्यो 
बिलझयन्ति श्रुति 
घिलोचेन्दुः साझा 
विचस्वतानायिपतेय 
विद्रृण्वता दोपमपि 
विठ्ठतोक्तिः श्लिष्टयुपत 
विश्लेषः ख्यातमाधारं 
विशेषः सोऽपि यद्येकं 
चिज्ञेपणानां साम्येन 
विषमं चर्ध्यते यत्र 
चिपय्यमेदता 
बिस्रब्धघातदोपः 
वीर त्वद्विपुरमणी 
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अलं. पृष्ठ | रलोकः अलं, 
प्रती, १३ | वेघाद्वेधाञ्रमं 22 . रुप, 
लि. ११३ व्यक्तं वलीयान्यदि अथां. 
उपमा. ४ | व्यतिरेको विशेषश्चेत्‌, बति. 
प्रती, | व्याजोक्तिरन्यहेतूवस्या  व्याजो. 
प्रस्तु, ११९ | व्यावएगस्कुचभार समा. 
प्रति. ६३ | व्यास्थं नंकतया परि. 
निद . ६९ | बजेस भवदन्तिकं - खनुञ्चा, 
प्रहपं. २२० श 
अति, ४४ । शब्दार्थशकत्या प्रस्तु, 
(विशे. २४५ | शमयति जल आव. 
विचि. ४५४ | दाग्सुविश्वमवर्यद्य रूप. 
श्रुस्य, २८० ¦ शरणं किं प्रपन्नानि « यथा. 
प्रति. ६६ | दाशिनसुपगतेयं संदेह. 
अप्र, १०७ | शास्त्र न खलु कतव्य समा. 
व्या. नि. १३४ ! द्ञापोऽप्यदष्टतनया चिप. 
एकाच, २६२ ¦ शिखरिणि फ नु व्याज. 
समा. १६२ ¦ शुद्धांपहतिरन्यस्या « जप, 
विनो. श्रोणीबन्धस्त्यजति पर्या, 
विभा. १४२ सं 
पूर्व, २३६ संकेतकाङमनस्ने सूधमा. 
निद, ७२ | संगतानि झुगाज्षीणां तुल्य. 
असंग, १४९ | संगतान्यगुणानङ्गी अत. 
विभा. १४६ | संग्रामाङ्गगमागसेन माला, 
बिष, १५४ | संजातपत्रप्रकरा तुल्य. 
«विक. १८६ ¦ श एव युक्तिपूर्वश्वेत्‌ अप. 
परि. १८५ | सव्पुऱ्करच्योतितरः एकाच. 
संदेह. २९५ ¦ सत्यं तपः सुगस्ये समा, 
उमेश ४1: सन्तः सच्चरितों दय लेखा, 
शब्द. २७८ सम्दन्थातिशयोक्तिः अति. 
वित्र. २५३ सम्भावना यदीत्थं संभा. 
विशे. १६९ , सम्भावना स्थायुव्येक्षा उरे. 
विशे. १७१ | समं स्याद्वणेनं यत्र समा, 
समा, ९१ |.समथंनीयंस्यार्थस्य काम्य 
विप. ५५४ | समाधिः कार्यस कय समा, 
रूप. 1५ | खमासोक्तिः परिरफू समा. 
अर्थान्त २०३ | सर्वदा सचंदोऽसीति ` लेगा. 
तइ्गु. २३५ | सर्वाशुचिनिधानस्य परि, 


३४ 
1६० 
५९% 
१९० 

4३ 
२३२ 
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श्कोकः 
सबैन्द्रियसुखास्वादो ` 
सहोक्तिः सहभावश्येत्‌ 
साधु दूंति पुनः साघुः 
साध्दीयमपरा छषमीः 


साभिप्राये विशेष्ये तु 
सामान्यं यदि सादृश्य 


सारूप्यमपि कार्यस्य 
साहिव्यपाथोनिधि 
सिक्तं रफटिककुम्भान्तः 
सिद्धस्यैव विधानं 
सिद्धिः ख्यातेपु चेन्ना 
सीत्कारं शिक्षयति 
सुधाबदासेरुपवन 
सुन्नु रवं कुपितेश्य 
सुवर्णपुष्पा एयिवीं 
सूदमं पराशयामिज्ञे 
सूच्याथंसूचन सुद्रा 
सोऽपूर्वो रसना 
सौकर्येण निघद्धापि 
सौमित्रे ननु 
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पृष्ठं , श्लोकः 

२१९ ! सौद्दादेस्वणरेखा 
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व्याकरणशास्त्रस्येतिहेतसः । लेखकः--डॉ ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी ६-०० 
झभिह्ञार | 'विमला'-'चन्द्रकला -संस्कृठी-हिन्दीव्यास्या युक्त । 

हि त्रिपाठी : ३०-०० 

~ रसरः,» बदरोनाय छत “चन्द्रिका संस्कृत टीका एवं 
«०. ००६ ाचायँ मदनमोहन झा छत हिन्दी टीका सहित। १-३ भाग सम्पूणं १६५-०० 
का प्रथम माग ३५-०० 
अ.क का उत्प्रेक्षानरूपणान्ल ! द्वितीयमाग : "६५-०० 
> . अतिश्योक्त्य्ारादिसमासिपर्यंन्त ¦ तृतीय भाग ६५-०० 

हवारूपफम्‌ । घनिफकृत 'अवछोक' संस्कृत टीका एवं डॉ० मोळाद्यंकर 
ब्यास कृत 'चम्द्रकछा” हिन्दी टीका सहित २०-०० 
फालिदाप्त-प्रन्यावल्ली । भाचायं सीताराम चतुर्वेदी - | ६०-०० 


` काष्यमीमासा । प्रीक्षोपयोगि संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित । 


WR ६ १२४ सगं १०-००, ५-८ सगं १०-०० १४-२२ सगे १५-०० . 


. '्वन्यालोकः । अभिडूवगुष्ठ कृत 'लोच' संस्कृतःटीका एवं आचाय + न्य 
जगन्नाथ पाठक कृत 'प्रकाश्च' हिन्दी व्याख्या) श्यम्पूण . ४५-०५७ :° 
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„ . गैषषौषचरितम्‌ । “चन्द्रफला' सं ° हि० व्याख्या । शेषराजशर्मा । १-९ सगं ४५-०० 
* भट्रिमहाकान्यम्‌ । “काव्यममंविमशिकाल्य'-संस्कृत-हिन्दाव्याख्योपेतम्‌ । 


कतिपय साहित्य-परीक्षीपयोगी प्रकाशन 


कादस्वरो । 'चन्द्रकला'-संस्कृत-हिन्दीव्याख्या । आचाये शेषराज शर्मा 


*रेग्मी' । कथामुखपर्यन्त १७-५०, आदितः छुकनासोपदेशान्त भागः ३५-४० = 9 " 


क्षमहाकाञ्यम्‌ । मल्लिनाय कृत 'संजीविनी' व्यास्यास्रङ्कुत । 
भीकृष्णमणि त्रिपाठी कृत “चन्द्रकला” हिन्दी व्याख्या युक्त । सम्पूर्ण ३५-०० 


नलचम्पूः ! 'सुघा' संस्कृतः हिन्दीव्याख्यासहित । श्रीपरमेश्वरोदोन पांडेय २५-०० 
कौटिछीय-अर्थक्नास्त्रम्‌ । हिन्दीव्यास्यासहित ५ वाचस्पति गैरोला १००-०० 


ब्याख्याकारः--डॉ० श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी । १५ भष्याय ४-५० 
स्वप्नयासवदत्तम्‌ । 'चन्द्रकला< संस्कृत-हिन्दी व्याख्या । शोषराणधर्मा रेग्मी: १०-०० 
मधीन परिवद्धित संस्करण । म० २० श्रीगोपालणास्त्री 'दशनकेशरी' 
निक्तम्‌? १-७ अध्याय । विवेचेनात्मक विसख्छुत हिन्दी व्याख्या 
भूमिकादि सहित । घ्याख्याकार--डाँ० उमाचङ्कर धर्मा “ऋषिः ४०-०० 


पुराणपर्यालोचनम्‌। डॉ० श्रीकृष्णमणिश्रिपाठी । प्रथम : गवेषणात्मक माग ५०--०० 
(उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत) | द्वितीय : समीक्षात्मक माग ४०-०० 


भक्तिरत्तावली। डॉ; धोकृष्णभंणिभिपाठी (उ०प्र ° सरकार द्वारा पुरस्कृत) २५-०० ` 


काग्यप्रकादाः । “शशिकला हिन्दीव्याख्या । डॉ० सत्यव्रत सिंह ४०-०० 
'कुबलयानन्दः । 'अलडूशरसुरमि' हिन्दीव्याख्या || डॉ० मोलाहांकरन्यास ४०-०० 
साहित्यदर्पेणम्‌ । 'क्षशिकला? हिन्दोब्याख्यी । डॉ० सत्यत्रत सिह 

-६ परिच्छेद ३५-०० > «सम्पूर्ण ५०-०० 
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